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॥ मंगलाचरण 


वर्णानामथंसङ्गानां रसानां छन्दसामपि । 

मंगलानां च कत्तारौ वन्दे बाणीविनायको ॥ ९ ॥ 

सरवती शरोर गणेश को नमस्कार, वणं-माधुयं प्रसाद रादि गुर्णो को 
रकञाशित करनेवाले श्रचर, भ्रधैसमूह-ग्रन्थ मेँ कविता में प्रकाशित करने 
के योग्य उत्तम भाव, रस~ङ्गार श्रादि, बन्द-दोहा-चोपाद्‌ श्रादि तथा 
मंगल इनके कत्तं सरस्वती हँ) सांसारिक श्रध-धन तथा मङ्गल के कत्ता 
गरेर जी र, इनको नमस्कार । इनके नमस्कार ते .करि्रिदुर होगे, काव्य 


करने मे सरस्वती की सहायता मिलेगी । 


भवानीशंकरो बन्दे शद्धाविश्वासरूपिशो । 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 

पावती शरोर शिव को नमस्कार, पार्वती श्रदाखसूप हे श्रोर शिव 
विश्वास स्वरूप । भिनके विना शरा शरदा श्र विश्वास के चिनासिद 
गण भ्रषने हदय मेँ रदनेवाले ईश्वर को नहं देख सकते । 

बन्दे बोधमयं नित्यं॑शुरं शङ्ररूपिणम्‌ । 

यमाभितो हि वकोऽपि चन्द्रः सर्वर बन्धते ॥ ३ ॥ 
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{ जे पणं क्ञानमय द श्रो सादाव शंकररूप दँ उन गुरु को नित्य [ 
नमस्कार, जिनके श्रश्रय से रहनेवाला टदा भी चन्द्रमा सव जगह पूना 1 
जातारे। { 
सीतारामगुराग्रामपुरयारणयविहारिणौ । { 
वन्दे विशुद्धविक्षानो कवीश्वरकपीश्वरोौ ॥ ४॥ १ 
कवीश्वर वालपीक्ग श्रोर कपीरवर दनुमान को नमस्कार, ये देने १ 
सीताराम के गुणएसमूहरूपौ पतत्र वन मे ्रिचरते द ये देनों शुद ञानी रै । 1 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्र शहारिणीम्‌ । { 
सरवे्रेयस्करों सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥५॥ ° { 
रामचन्द्र की प्रि सीता के में प्रणाम करता ट्र, पे सव का कल्याण 1 
करनेवाली हे, उत्पत्ति स्थिति श्रोर प्रलय करनेवाली रँ तथा रेशों का { 
दृर करमेवाजी रै । ५ { 
यन्मायावशवत्तिं विश्वमखिलं बरह्मादिदेवासुरा । { 
यत्स्वादग्ुपेव भाति सकलं रजो यथाऽदेभ्रमः ॥ ६ 
यत्पादक्षव प्क एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां । { 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमोशं हसरिम्‌॥६॥ 
यह समस्त संसार जिनको माया के श्रधोन दै, जद्मा श्रादि देवता भी 1 
जिनकी माया फे श्रथीन द, मिष्या जगत भी निनकी सत्तासे भासित 
हाता दैत्य के समान मालुम देता र, जिस प्रकार रस्सी में सौँपका ॥ 
भरम दता शरोर उस का सर्पसूप ही सत्य मालुम पडता ?। संघार- १ 
रूपी महासमुद्र से पार जाने फे लिए निनका चरण हो एकमात्र नौका ३ { 
उन रामनामक विष्णु केमें प्रणाम करता द| जा सव कारणो ते परप ८ 
श्राव जो प्रकृति के श्रधीन नहीं । 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌- 1 
रामायणे निगदितं कचिदन्यताऽपि । 1 
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स्वान्तः सुखाय तुलसो रघुनाथगाधा- 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥७॥ 
श्रनेकं पुराण बे श्रोर तन्त्रं के जो सम्मत दे जो रामायण मेँ कहा रै 
श्र कुद इर उधर से श्र्थाद लाक मुष्से जे सुना, वह सत लेकर मन के 
श्रानन्द के जिए तुलसीदास रवुनाथ चरित्र का सुन्दर मापानिवन्ध ( संस्कृत 
नही) वनति हं । 


= जणानोनिियकेयिकेनय अक 


सोरटा-जेहि सुमिरत सिधि होई, गननायङ़ करि-वर.वदन । 

करउ अनुग्रह सेद, वुद्धि-रासि-शुभ-गन-सदन ॥ १॥ 

जिनके सरण कएने से सिद रतीरै, जारि जोक प्रभथ नामक 

गणक नायक दै, जिनका मुख गजराज के समान है, वे शुभ गुणों के ग्रह 
श्र बुदिरशि गणेश जौ श्रनुगरद करे । 


| 
| 
{ 
{ 
1 
। 
मूक दाद वाचाल, पंगु चढईइ गिरिवर गहन । 1 
| 
{ 
{१ 
{१ 
{ 
{ 
| 
| 


जासु रपा सो दयालु, द्रवड सकलः कलि-मल-दहन ॥२॥ 

जिनकी कृषा से गुंगा बोलने लता दै, पगु ` ञंचे पहाड़ पर चद 

जाता र । वे कलिके सब पारपा को दूर करनेवाले दयालु कृपाकरं । यद 
इष प्रिद श्रोकका परिवधिंत श्रनुवाद रै । 


मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


नील-सरोरुद-स्याम, तरुन-ग्ररन, वारिजः नयन । 
करउसा मम उप् धाम, सदा छीर सागर-सयन ।॥ २॥ 
जो स्यं नील~कमल के समान श्याम हे, जिनके नेन विकसित रतत. 
कमल कं समान ई» वे सीरसागरशायौ भगवान्‌ मेरे हृदय में श्ररना धाम 
करं भरथाद मेरे हृदय मेँ निवा कर । 
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इदु सम देह, उमारमन करुनाश्रयन । 
जाहि दीन पर नेह, करडउ छृपा मर्दन मयन ॥४॥ 
कुद ( एक वेत पुप्य ) श्रोर चन्द्रमा के ममान जिनका शरीर टै, जो 
उपरा-पार्वती के पति जो करुणा के भवन दै, दीने पर जिनका स्नेह रहता 
हवे कामदेव के विनाश करनेवाले कृपा करे । 
( गुरुस्तुति ) 
वंदडं गुरु-पद्‌-कज, ूपासिन्धु नररूप हरि । 
महामेह-तम-पुज, जासु वचन रविकरनिक्रर ॥ ५॥ 
कृषासिंभु गुर के चरण कमले की मे बन्दना करता ५ जो नररूपी 
विष्णु, जिनके वचन शरज्ञानरूपौ महा धन्धकार के लि सूर्यं की क्षिरण 
द| तुलतीदास जी के गुरुका नाम भी ^“ नरहरिदास)' था। 
चोपाई-वंदड गुरु-पद-पटुम-परागा । 
सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा ॥ १॥ 
गुरु फे चरण कमलो की पराग शर्थत्‌ धूलि को मे बन्दना करता 
जिस्म सुरुचिरूपी सुवास दै श्रोर॒श्रनुरागरूपी सरसता ३ । पुष्पों की 
भूलि सुगन्धित श्रोर सरस दती । गुरुचरणकमलो की भो धूलि 
सुखुचि श्रोर श्रनुराग के द्वारा सुगन्धित श्रौर सरस दै । 
श्रमिय.मूरि-मय चूरन चारू । 
समन सकल-भव-रुज-परिवार ॥ २॥ 
यह भूलि श्रमृत मूल (जड़ी).का सुन्दर चुरण है, निषते सांसारिक 
रोगों के पिर नष्ट 


{ 
| 
{ 
सुरत खंमुतन विमल विभूतो। 
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मंज्लमंगल मेद-प्सूती ॥ ३॥ 
यह गुरु चरणरन पुख्यरूपौ शिव के शरीर फी निमैल मस्म 
तथा सुन्दर मंगल शरोर श्रानन्द देनेवाली दै । 
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जनमनमंज्ु॒ मुङुरःमल-हरनी । 
किण तिलक गुन गनवसकरनी ॥ ४॥ 
बह भनप्यो के मनूपो सुन्दर शते के मल को इरण कणेवाली है 
शरोर इस रज का यदि तिलक क्रिया जाय ते गुणोके समृह बसर्मेहे 
जाते ई, श्रत्‌ गुरुभक्त गुणिय में श्रादर षते दे । 
श्रीगुरुपदनखमनिगनजोती । 
सुभिरत दिव्य दष्ट हिय हाती ॥ ५॥ 
भरी गुरु के चरण कमलो क नय, मणि के समान द उनकी ज्योति को 
उनके प्रकाश क स्मरण कशनेसे हदय मेँ दिव्य च्छि हाती रे। 
दलन मेद-तम सा सुप्रकासु । 
वड़े भाग उर श्रावद जासु ॥६॥ 
उत्क प्रकाश से मोदरूपी श्रन्थकार का नाश हाता, उनके बड़े 
भाग्य हे, जिनके दय मे वह प्रकारा उत्पन्न हाता ६ । 
उपरि विमल विलोचन ही के। 
मिरहि देष दुष भवरजनी के॥ ७॥ 
` उप प्रशाशसे हदय के निर्मल नेत्र घुल जति, संसारर्पी रत्रि 
के सब दुख दुर हो जाते रे! 
सुभि रामचरित मनिमानिक । 
युपुत प्रगर जह जो जेहि षानिक ॥ ८ ॥ 
उत प्रकाश मँ राचरितरपी मणि मानिक दिखायी पड़ने सगते 
दै। जगुर, जाप्रकटप्रजो जैसा, जि श्रेणि काद, वद सव मालुम 
पड़ने लगता दै! धर्थात्‌ गुर की कृषा से ही रामचरित के २्यो 
काक्ञान हेता द! 
दोण-जथा सुरजन श्रजि ग, साधक सिद्ध सुज्ञान । 
देहि सेल बन, भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 
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जिस प्रकार प्रवीण साधक, सिद की तान्त्रिक रीति से वनायां 
हृशरा श्रनन श्रोखों मे लगाकर पवत बन पृथिवी श्रारिका कौतुक देवता 
है प्रथिवी मेँ गड़े खजाने भी देवता रै, उसी प्रकार गुरुचरण रज के 
प्रकाश से श्रोर भी गुप्त प्रकट रामचरित दिखाई पडे लगता रै । 
चोपाई-गुरुपदरज मदु मं्चल ॒श्रंजन । 
नयन श्रमिय दग दोष-विभंजन ॥ १॥ 
गुरु के चरणों की रन कोमल श्रोर सुन्दर श्रंनन द, श्रार्वो के तए 
धह श्रमृत रे श्रोर भावो के दर्पो के दर करनेवाली हे । 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । 
तरनड रामचरित-भवमाचन ॥ २॥ 
उसके द्वारा मेने श्रपो व्विकरूपी ब्रिलोचन को निर्मल वनाया द, 
श्रतएव मेँ रामचन्द्र जी के चरित का वर्णन करता ह्र, रामचन्द्र जी का 
चरित संसारके दुर्वा के दूर करनेवाला र । 


1 


( ब्राह्म श्रोर सन्त खमाज की महिमा ) 


चंद प्रथम महीसुरचरना । 
मोह-जनित संसय सव हरना ॥२॥ 
उत्त चरित वर्णन करने के पहले ब्राह्मणों फे चरणों की वंदना 
करता टरं, नो श्रत्ान से उत्पन्न सव प्रकार के संदेहो को दुर करते? । 
सुजन-समाज सकल-गुन-षानी । 
कर प्रनाम सप्रेम सुवानी॥४॥ 
सब गुर्णो कौ खान सज्जने कफे समान काभी वड़े प्रेम से सुन्दर 
1 वाणीके द्वार प्रणाम करताष्ट 
1 साधु-चरित सुभ सरिस-कपास्‌ू । 
निरस-विसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ ५॥ 
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साधुं का चरित शुम इ, फरयाणदायक दै ओर कपास के. समान 
३। कपात फल नीरस होता है, सायुचरित भी धिपय रस ते दीन द, दोनों 
ही उज्ज्वल दै . गुणमय दे। कपास का गुण सूत हेश्रोर साधु चरित 
के गुण दया वेरग्य श्रादि है । । 
जो सहि ठुष पर-छिद्र॒ इुरावा। (-. 
वंदनीय जेहि जग जघ पावा ॥ ६॥ 
वह कपाप स्वयं फट उटाता है पर दसरा का लञ्जानिवारण करता 
३, साधु भी स्वयं कट उति द शरोर दृषरो कै दुःख दृर करते रँ । संमार 
कै वन्दनीय यश को वे पातेर श्रा पे कौरतिमान्‌ हेते दै श्रो उनी 
कीतिं संसार मे आदर फी द से देवी जाती रे । 
मुद-मंगल.मय संत समान्‌ । 
जो जग जंगम तीरथराज्‌ ॥७॥ 
सज्जने की समान श्ान्द शरोर मंगल स्वरूप दै वहं जंगम तोरथगन दै । 
तीपेरान प्रयाग स्थावर टै, पर यद जंगम द, चलता फिरता तीधैरान है । 
रामभगति उदे सुरसरि धारा। 
सरसद ब्रह्मविचार प्रचारा॥८॥ 1 
संतसमान मँ रामभक्ति की धारा बहती द, वही गङ्गा गी धारारै, ! 
संतसमान ब्रह्म दिचार का प्रचार करता रै, वह सरस्वती दै । 
विधिनिषेधमय कलिमल हरनी । 
करमकथा रविनंदिनिवरनौ ॥ & ॥ 1 
सज्जनो का कर्माुठान-जो विभि निपेषमय रे श्रोर जो कलि के पापां { 
का नाश करता हे-द यमुना र । श्रमुक कमे करना चादिषए श्रोर भ्रमु ¶ 
नहीं करना चाहिए, इस प्रकार दोनों विधि शरोर निषेध जो बतलाये दे, ! 
उनका ॥ पाप दूर करता है सज्जन उन्हीं कर्मो के करते दै, वे कमं ही ! 
यमुना ६ । 1 
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हरिहर कथा विराजत बेनी । 
सुनत॒ सकल-मुद्‌-मंगल-देनी ॥ १०॥ 
सभ्त समाज मे शिव शरोर विष्णु की कथाका जो योग हाते, वही 


वेनी रै-वही संगम ट, जो कथा सुनने से सब प्रकार के श्ानन्द धरोर 
प्रगल देती रे। । 


चर विश्वासु श्रचल निज धरमा । 
तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ ११ ॥ 
प्रयाग मे भरर्यवट द, सन्त समाज का श्रपने धमं प्र शरचल विश्वास 
ही श्रक्तयवट दै श्रोर सन्त समाज के जो उत्तम कमं हं, वेही तीधराज भर्थात्‌ 
माधवरं। 
सवदि सुलभ सथ दिन सव देसा। 
सेवत सादर समन कलेसा ॥ १२॥ 
यह तौथंराज सवफो सव स्थाने पर श्रौर सव दिन सलभ है, यद 
तीथेराज श्रनायास ही सवके मिल जा सकता श्रादरपृवेक जिस तीर्थ 
राज की सेवा करने से सभी पकार फे क्लेश दूर दो जाते 
श्रकथ श्रलाक्रिक तीरथराऊ। 
देद सद्य फल प्रगट प्रभाङ॥ १३॥ 
यह तीर्थराज श्रकथ दै, इसकी महिमा नहीं कही जा सकती, यह श्रलोः 
क्रि दे श्रथति लाक मेँ इसके समान दरा नहादं श्रथवा यद सर्गाय 
वस्तु रै, यह शीघू ही फल देता रै, इसका णड स्वभाव प्रतिद र 
दाहा-खनि समुभाहि जन मुदित.^मन, महि श्रति श्रनुराग । 
लदहि चारि फल श्रत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
जो मनुप्य सन्तसमाज की महिमा सुनता दै, उसका महत्व समता टै 
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तथा प्रसन्न चित्त होकर उसमे मज्जन करता रै, वद धरम, शरं, काम श्रोर ! 









एकक 


राम-चरित-मानस & 





मेषरूपी चरो फल पाता दै, सो भी इसी शरीर से । य साभुसमाजरूपी 
प्राग रसा हे । 
चोपार-मजजन फल देपिय ततकाला । 
काक दाहि पिक वकडउ मराला॥ १॥ 
इष साधुसमाज मँ मज्जन करने का श्रा सत्संग करने का फल 
तत्काल ही उसी समय देवा जाता हे | जो काकरवे पिक हो जतिप श्रौर 
बगले दंस हो जाते र । शराव सज्जन-समागम से भीतरी परल दृर हो 
जाता रै, हृदय शु हो जाता रे। 
सत्सङ्ग महिमा 
सुनि श्राचरजञ करद जनि कोई । 
सत संगति महिमा नहि गोर॑॥२॥ 
ऊपर कहौ हदं बात को सुनकर क्षी केः श्राश्चयं नहीं करना 
चाहिए । सत्सङ्ग की महिमा विपी हु{ नहीं ‰, यह प्रिद र इसे सभी 
जानते हे । 
बालमीकि? नारद्‌ घररे जोनी । 
निज निज मुखनि कही निज हानी ॥ ३ ॥ 
वारमीफिं नारद शरोर श्रणस्य इन सबने श्रपने श्रपने जन्म की कथा 
शपे श्पने मुह से कदे । पर ये इतने प्रसिद हए इतने महान्‌ हुए 
इसका कारण सत्सङ्ग री रै कि कु शरोर ? 
१-वाल्मोकगि प्रचेता के पत्र थे, बार्पावस्था बे ही किरतिं का स।थ 
दहे गया, य उन्दीं मे रहने लगे,उन्दीं के रेता आचार विचार रखने लगे । 
` य तक्ष न्हेने एक शूदा छ से विवाह कर लिया, दे तीन लड 


भो द गये । रब ये उन लङ्का के पारन पोपण करण के लिए चार करने 
लगे । रस्ता चलनेवाले यातनियं को लुध्ने लगे । यही लूट, इत्या, दाका 
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श्रादि इनके नित्यकम हृए। एक दिन उषी बन मे सप्तपि भी ्राये। 
सप्रपिं को देखते ही ये उनको शरोर दोड़े। सप्तपि्यो नेका श्रे नीच 
क्या चाइता रे । उने उत्त दिया श्राप लों की सामप्रिय को लेना 
चाहता, जे। मेरे बाल-बचों के काम श्रवेगी। सप्रपि खड़े हा गये, उन्दने 

दात्‌ जे लो्गोकी चोज्ञे्ोनतारे. जो दत्या करता 2, बह सत्र किस 


» 
लिए † उसने कडा मङरान, मेरे बाल-बचे ड, उन्दी के पालन-पोषण फे 
लिषए र यह कम करता । महपिों ने फा दरम लोग यीं षडे ३ 
तक तुम जाकर श्रषनोघो तथा वाल-वर्ोसे पध श्रावोक्रिवे तुम्शार 
इष पापके हिस्तेदार परेगे। पठते तो उपने महपिंयों कौ वाति पर 
विश्वा नहीं किया, पुनः धेड देर सोचने वरिचारने पर वह रानीप्री 
गया । उतने जाकर घी श्रोर बर्वोमे पूं किम रेन दाकादाल कर 
हृत्या काज धनले भ्राता उका उपमेग तुभल्लोग करने हा, सषी 
वात यह दै कियद सवर तुं लोगो केलिए करता ट । म तुप लोगें 
से यह पूचताद्र क्रि क्या तुम लेग मेरे पपा के दिस्पेदार हे १ इसके 
उत्तरम उन लोगोने साफ नादींकर दिथा। वह वदां से व्याकुल हकर 
दौड़ा दोड़ा श्राया । महपिभो से उपने सव दाल कड सुनाया । मदपिधे ते 
उपे उपदेश दिया। "राम" मन्त्र जपने फे जिए कदा पर वह इतना मूष धा 
क्कि इष मन्त्र को उलटा « मरा» करके जपने लगा । महदपि ने कहा इसी 
सरह जम तक दम लोगन श्राव जप करते रदो । उषने रेता ही करिया, 
सो कल्प परीत गये । तव सतप श्राय, श्रकर उन र्गो ने देवा कि वमर 
मराजपरहाह शरोर उसका शरीर वामी सेदटक गया है, सपतपिधों न 
उसे निङालाश्रोर उसे वापि नाम दिपा, तथा महि कौ श्रि र 
उपक्ती गणना की । 

२-नरदनो नेव्याषदेव जोसे श्रपनी कथ। इम प्रकार कीरै, 
मप्र जन्मभे दासी प्रथा ' मेरो माता एक चातुर्मास्य मे महपिो की 
सेवा करतो धी । मँ मी वहीं रहना धा, नँ उन लेागां का उच्चिष्ट खाता धा 
तथा उनके सत्सङ्ग में कथा पुराण श्रादि पुना करता धा, इससे मेरी 
बुदि मगवान्‌ करी श्रोर लगी । मँ भगवान्‌ का ध्यान करने लगा, भगव्रान्‌ का 
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गुणगान करने गा । इत प्रकार मेरे हदय मे भगवद्भक्ति ने स्थान 
पाया । जन चातुर्मास््रत समाप्न हृश्रा तथा मपि लोग जाने स्मो 
तव कृपाकर उन लोगे ने मुभे भगवटगमं शरोर मगवन्मंत्रका का उपदेश दिया । 
मँ उस समय छोटा था पर मेरे हदय मँ भगवद्भक्ति का प्रकाश 
ह गणा था। मेँ ्रपना समस्त समय भगवदुगुण कीन मे लगाना चाहता 
धा। परमेरी माता रेस नदीं जहती धी, उसकी इच्चा मुभे सुखी करने 
को थी, प्र उह द्द्रिथौ भ्रतए सुखी कर नहीं सकती धी, पर उसके 
क्यो तथा इच्छां ते मेर कोर सहानुमृति नहीं थी, श्रनव मँ श्रे 
कायंमे लगा! दसी तरद षृद् दिनि बीतने पर सपक काटने से उसकी 
एस्यु हे गयी, मेने इसे श्रपने लिप ईश्वर प्रसाद सममा । वहां से उत्तर 
दिशा की शरोर चला, सुन्दर सजल हरे भरे देशां को देखता हशर भ्रमे 
चला । रास्ता चलने से मँ थक गया था, भूतम) सृबक्षगी पी, धोाड़ी 
दूर जाने प्रणएकनदीके तीरपरर्मँ ठहर गया उसी नदीम स्नान करके 
ललपान कर मँ परमात्मा का ध्यान करने' लगा, महपिंयो ने मुभे पडले 
ही ध्यान करने की रीति वत्तलादी थी, ध्यान मेँ मेनि भगवान का शंन 
किण । म गद्गद्‌ हो गया । श्रपनी सुध बुध जाती रही, प्र मेरी यह दशा 
भोड़ीहीदेर तक रही पुनः वह स्वरूप मेरे हृदय मेन राया निका मेँ 
ध्यान.करता धा) मने हजार प्रयक्न किये, पर सब मेरे प्रय निष्फल 
दए । उती समय मने श्रशरग्िी वाणी सुनी. नारद्‌, श्र इष निन्दित 
शरीर द्वारा पुनः तुम मेरा दशन नीं कर सकते । सजने की तुमने 
सेवा की दै, इसलिए तुग्देमेरा एक वार दशंन हे गया श्रव पुनः तुभ 
जब यह्‌ शरीर छोड़कर मेरे पाषद हेश्नोगे तव तुम्हे मेश नित्य दशन 
हणा शरोर मेरो भक्ति सदा तुम्हारे दय मे चनी रगो, उसका नाश 
भो नंदाया। तब से वसा लेकर भगवद्‌ गुण गान करता फिरता 
भथा। जब मेरा भरन्त हुश्रा तथा शूरा के गभं से उत्पन्न जब मेरे शगीर का 
नाश हुमा तब प्रलद्ठालमें नद्या के साथ मेरा भी प्रादुरभावि हश्ा। 
यह षत्सद्ग की महिमा दे । 
र-पटयेोनी श्रगस्त्य जो ने धपनो कथा इत प्रकार कही है । मेरा जन्म 
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जलचर थलचर नभचर नाना । 
जे जड़ चेतन जीव जहाना।४॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । 
जव जेहि जतन जहाँ जेहि पा ॥५॥ 
सो जानव सतसंग॒प्रभाड। 
लोकटु वेद्‌ न श्रान .उपाड॥ ९ 
जल स्यल श्रौर श्राकाश ॐ जो अनेक प्रकार के प्राणी द, संपारमें 
शरोर जो नड तथा चेतन प्राणी है, सव श्रच्ची वदि, कोति, मुक्ति, रेश्वय 
तथा कल्याण श्रादि जो कु पे जहों जि स्थान प्र जिस उपाय से पते 
वरह स्र सतसंग का प्रभाव दै, इते श्राप निरिचित समभ । लाक श्रोर 
वेदाम भी दृश उपाय नदींरे। 
वियु सतसंग विवेक न हाई । 
राम रपा विन सुलभ न सेई ॥ ७॥ 
बिना सत्सङ्ग के विवेक नहीं हौ सकता, कर्तव्य श्रोर श्रकर्तव्प का 
तान सतसङ्गकं द्वारा ही हा मकतादे. पर वह सत्सङ्ग तच तक प्राप्न 
हो सकता, नवतक राम की कृषानन्े। 
संतसंगति मुद-मंगलमूला । 
साई फल सिधि सव साधन पएूला ॥ ८॥ 
यह सत्संग मुद ्रानन्द्‌ श्रौर मंगलका भूल्यटे, यही फलभी 





घ्ड़ेसेह्ृश्राद. मेरे पिताने एक वार रम्भा नामकी श्रप्परा करादेवा 
उन्दँ काभ उत्पन्न हुग्राश्रोग वाय पातद गया। उन्होने श्रपना वीयं एक 
घडे मे रख दिया, सपम्रय पाकर उस घड़ेसे एक बालक उत्पतन हुश्रा, वह 
वालकर्म दौ । मेरा जन्म इ प्रकार निन्दित हनि पर भी मूके यह ऊंची 
पदवी मिली है, मेँ ज इतना शक्तिमान हशर ट, वद सत्सङ्ग का प्रभाव रै । 
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श्रोर सच सिदियां ्णिमा मदमा श्रादि, साधन फृल के समान द । 
भर्त सत्संगति से सिद्धिं मिलती दै । 
सट ॒सुधरदिं सत-संगति प।द। 
पारखपरस कुधातु सहाई ॥ ६ ॥ 
शठ भी सत्सङ्गति पाकर सुधर जाता हे, निष प्रकार पारसमरणि के 
स्पशे से कुातु भी सुन्दर धातु वन जाती है पारस के स्पश तेलाहा 
सुवणं ह जाता रै यः प्रसिद रै । 
विधि वस सुजन कुसंगति परही' 1 
फनि मनि सम निजगुन श्रजुसरही' ॥ १०॥ 
यदि किसौ कमे फे दोप से सुजन मनुष्य कुषं्गति मेँ पड़ जाता रै, 
तो भी उह श्रपना स्वभाव नहीं छोत।। जिस प्रकार मणि सोप कफे साथ 
रहने पर भी श्रपने प्रकाशगुण का त्याग नहीं करता । 
विधि हरि हर कविकोविद्वानी । 
कहत साधुमहिमा सङुचानी ॥ ११॥ 
साधु की मदिमा के विय मेँ हम क्या कह सक्ते द । जदा विष्णु शिव 
कवि दद्वन्‌ श्रादि कौ भौ बाणो साुको महिमा कावणंन करती हुई 


सक्च जातो दे । इन लोगो के द्वारा भी सापुमदिमा का वरन नही 
हे सकता । 
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| सो मोसखनकहि जात न कैसे। 
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{ 
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साक वनिक मनिगुनगन जैसे ॥ १२॥ 
बद सतसङ महिमा भे केत कद सफता दै, उसका वर्णन मुते उसी 
प्रकार न हो सकता, निस पकार शाक वेचेवाला व्यापारी प्णिपें के 
गुणों का वंन नहीं कर सकता र, पचान नहीं सकता । 
दो०-बंद्ड संत समानचित, षित श्रननदित नरि फोड । 
सुभषुमन जिमि, सम सुगंध कर दोड ॥ ३॥ 
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संत सरल चित जगतदहित, जानि सुभाउ सने । 
वालविनय सुनि करि रपा, रामचरन-रति देहु ॥ ४॥ 
सवके समान समभनेवले सज्जना को भे नमस्कार करता दै, 
जिनका न केदं शतु है श्रोर न मित्र, जिस प्रकार श्रनलि मे का सुगन्धित 
पुप्प दोनों हार्थो के बोँये शरोर दिने का समान रूप से सुवासित करता रै 
उते किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रहता । रे सन्तगण, श्रापका स्वभाव 
सरल ह, श्राप जगत के हितकारी हे, श्रापके प्रति मेरा स्नेह शरोर उत्तम 
माव रै यह श्राप जानते दै, मेँ वालक के समान विनय करता ष, रामचन्द्र 
के चरणों मं मेरा परेम हा, यह श्राशोवादि श्राप दे । 
दुजंन चन्दना 
चपाई-वहुरि वंदि शरैलगन सतिभाये । 
जे विजु काज दाहिनेहु वाये॥१॥ 
तुलसोदा् जी कहते दं, पुनः मे सत्यभाव से प्रेरित हकर सरलो की 
वन्दना करता टं । जो विना काम के विना करिसो सार्थ के दादिनेसेवौँये 
ह जाति ई, अनुकूल से प्रतिकूल ह जते हं । ज स्वभाव के दी प्रतिकूल 
हति रहत ट । ५ 
परदित-हानि लाभ जिन्द केरे। 
उजरे हरप विपाद्‌ वसेरे॥ २॥ 
जो द्रो की हानि से श्रपना लाभ समभते ठँ, जा किसी के उजने 
से प्रसन्न हेतिं श्रोरवमनेसे दुप्ी हाते द। 
हरि इर जस राकेस राहु से। 
पर श्रकाज भर सदसवाहु से ॥ २॥ 
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विष्णु भोर शिवो के यशरूपी चन्द्रमा के लिए वे राके | 
श्र दृसरो के काम निगाडने मेँ सहसनाहु के समान बीर रै" । 
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{१ 

{ 

{ जे परदोष लषटि सरसाषो। 

पिततं निह त _आी १४ 

{१ जो दृणे $ दोषो ङ हना श्रमं से देवते दै शरोर निनके मन 

1 सरे के दितरूपी एत के लिए मक्सी के समान रह । घी मे पड़ने से 

{ पक्सी मर नाती है । खल भो दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए श्रपने 

{ परण सो बेठते ह । ४ ू 

{ तेज ङृसाचु रोप मदिषेसा । 

{ श्रघञ्रवगुन धन धन धनेसा ॥ ५ ॥ 

१ जिनका तेज श्रग्नि के समान सव को जलानेवा।ला दे, जिनका क्रोध 

यभराज के समान सवक मारनेवाला दै, जो पाप श्रौर दृगुंणरूपी धन 
के कुवेर के समान धनी है । 

उद्य केतु समहित सब ही के। 

ट कुंभ करन सम सावत नीके ॥ ६॥ 

1 जिनका उदय सभी के कटपाण के लिए केतु के समान है, केतु का 

1 उदय भमङगल-सूचक रै,। सलग कट्पाण के लिषए श्रमंगल सृचक रै, 

१ रथाद्‌ सलों के उदय से सभी के कल्याण नष्ट दो जाते दँ । उनका सेना 

भ्त हेन कुम्भं के सोने के समान समो षे कराणा क लिए द । 

१ पर श्रकाज्ु लगि तनु परिहरदी । 

जिमि दिम उपल कृषौ दल गरही ॥ ७ ॥ 

१ जो दसो की बुराई फे सिए श्रषना शरीर तफ चोड देते रै, जिस 
{ प्रकार हिम~बरसाती पत्थर-खेती का नाश करने को स्वयं नट हो जाते है । 
वंदड' षल जस शेष सरोषा । 

सहस वदन वरनद पर देषा॥ ८॥ 
भँ लख की बन्दना करता ठ, जो रोध करन पर शेष नाग के समान 
हेते दै, इसरो े दुःखों का इनासो मुखं से वरन करते है" । 


रि 1 ककककककककाककाकत्‌ 


| 
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पुनि प्रनवड पृथुराज समाना । 
पर श्रध सुनई सहतस् दस कराना ॥ ६॥ 
पुनः मेँ न खलो को प्रणाम करता हः जो पएरथुगज के समान दै, जो 
दृषरो के पापों को दस इ्ञार कानों से सुने ह । प्रथुणज ने भगवान से 
यहवरमांगा थाङ्गिमेँ श्राप यशको दष हनार कानों से सुन सवृ | 


बहुरि सक्र सम विनवडं तेही। 
संतत सुरानीक हित जेही॥ १०॥ 
इन्र के समान खलो को मेँ पुनः व्रिनती करता टै, जिनको “पुरा 
नीक” सदा प्रिय रै, इन्द्र पक मेँ सुरानीक शव्द का र्ट देवतार्भ्रोकी 
सेना, श्रोर खल पत्त मे श्रं यदि एकी रुचि) श्र्पात्‌ इन्दर कोदेव 
सेना प्रिय ३ श्रौर खर्लो को मदिरा । 


वचनत वञ्न जेहि सदा पिथारा। 
सहस्र नयन परदेष निहारा॥ ११॥ 
उन इन्द्रर्पौ ल्ल को वचनरूपी वज्‌ सदा प्रियह, वे वव्नपी 
बनूसेलोगोंको वेधा कते द, शरोर दृपरों के दोप देखने के लिए वै 
सह नयन भी रै । 
दे०--उदासीन श्ररि मोतरित, सुनत जरि षलरीति। 
जान पानि जग जारि जनु, विनती करड़ सप्रोति ॥५॥ 
उदासीन दित श्रोर शवर इन सव के कलयाण की वात सुनफर जलना 
यह सरलो की रौति टे, यह उनका स्वभाव द, सरलो क रेतो रीति जानकर 
शरोर देनो हाथों के। जोडकर मेँ मेमपूवंक उनकौ विनती करता र 
चोपादै-मे ्रपनी दिसि कीन्ह निहोरा । 
तिन्ह निज श्रार न लाउव भारा ॥ १॥ 
मनि श्रपनी श्रोर से यद निहोरा विनय किया हे, विनय करना सज्जने 
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का परै शरोर मेने उसका पालन किया रै, पर पे खलगन शपते स्वमाय 
का न भूलेगे श्रथात्‌ मेरी प्रार्थना का उनपर कु भौ प्रभाव न पड़ेगा । 
वायस पलिह शति श्रनुरागा। होहि निरामिष कवहुं कि कागा ॥ 
बहेपरेमते कों कोशा पाले ते क्या इसे कौशा शरपना लभाव 
छोड़ देगा १ क्या वह मांस न खायगा १ यड श्रसम्भव रै । किसी का स्वमा ¡ 
नदीं चरता वायस के स्थान मेँ पाय पाठ भी मिलता रे । 
{ वंदडं संत श्रसज्न चरना । दुषप्रद्‌ उभय बीच क्यु वरना ॥ 
तुलसीदास जी कहते हे फ सज्जन श्रोर श्रसज्जन दनो के चर 
{१ 
{१ 
{ 
1 
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{ कौ में बन्दना करता र, क्योकि ये दोनों हीं दुसखदायी रै, पर इनके दुःख 
{ देनेके करम में कु भेद रै 1 वह भेद श्रागे की चोपाई से दिखाया जाता 2 । 


विरत एक परान हरि लेहीं। मिलत पक एक दारुन दुल देहीं ॥ 

1 उन दोनो म का एक भ्र्थात्‌ सज्जन नव विचा हे, जव श्रलग ! 
शेता, तव वहं प्राण हर कषतारै, सज्जनो का व्रियाग दुःखदायी दता { 
हे । दृषरा--भ्रसज्जन जव मिलता ३, नव बह परेम करता दै, तव बडा { 
१ कणन दुःख देता है । 


{१ 
{ उपज एक संग जगमाहं । जलज जोक जिमि गुन विलगाहीं ॥ 
{ _ समे केर शरार्चयं नही, संछार मे रेषा. होता ३, देखिए कमल श्रोर 
¦ जक दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते है, पर श्रपने श्रपमे भित्र गुणों के | 
{ भरण मित्र हते दै, कमल संसार को सुल देत र श्रौर जो लून षता | 
 ३। यही हल सज्जन श्र भ्रसज्जन काभीहै। 


4 

£ 

६ 4 

{ उषाघुराखम साधु शरसाधू । जनक पक जग जलधि शगाधू ॥ | 
{ . सण्लन शर भ्रसञ्जन ये दोनों मृत शरोर मय को समान रै । मृत 

2: ओर मब देनो की उत्पत्ति का स्थान एक ही समुद है, इसी प्रकार सज्जन 

भोर जनन क मौ उत्ति पङ ह स्यान से ती ई । 1 
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भल श्रनभल निज निज करतूती । लहत खुजस अपलोक विभूती ॥ 
श्रपने श्रपने काणो के श्रनुसार इन भलारं शरोर बुराई मिलती ह, 
एक श्रपने उत्तम कायो के कारण संसार मेँ य पाता दै, दसरा श्रप यश । 


{ सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल श्रननल कलिमलसरि व्याधू ॥ 
साभु, शरमृत चन्द्रमा श्रोर गङ्गा के समान देँ शरोर ्रसापु विष श्रगरि 
तथा कमेनाशा नदी के समान ह । यहाँ “ व्यापू " श्रसज्नर के श्रथ में 
श्राया । 
शुन श्रवगुन जानत सव कई । ञा जेहि भाव नीक तेहि सेई ॥ 
सज्जनता के गुणो शरोर दुजैनत। फे दुगुंसो को सव कोई जानते 
पर जिषको जो श्रच्छा लगता टर, वह उसी शरोर जाता ह । उसके लिए वही 
श्रच्छ र्‌ । 
दे०-भले भलाइहि पे लहदई, लह निचाइहि नीचु । 
सुधा सरादिय श्रमरता, गरल सराहिय मीचु ॥ ६॥ 
सभी श्रपने श्रपने स्वभाव के श्रनुषार कायं करते दँ, जो भला र वद 
भलाई करता दै, श्रो जो नीच द व नीचता करता रै । श्रमृत कौ प्रशंसा 
इसलिए होती दै फि वद लोगों को श्रमर करती रै श्रोर विष की प्रशंसा 
मारक हने के कारण होती दै । 


घल श्रघ्र श्रगुन साधु युनगाहा । उभय श्रपार उदधि श्रवगाहा ॥ 
खलके पपंश्रौर दगुण कौ तथा साधुकेगुशों कीगाथाये 
देने दी समुद के समान श्रषार दँ, इनका पता लगाना कठिन हे। 
तेदि तं कठ गुन दोष वषाने । संग्रह त्याग न विनु पदिचाने ॥ 
इसी कारण मेने यहां साधु शरोर दुज॑नों के था से गुण श्रोर दोप वत~ 
लाये द, सज्जनो के गुण मतलये द श्रोर दुजेनों के दोष ; क्योकि बिना 
एदचान के इनका सद श्रोर त्याग कते किया जा सकता ३। 


॥ 
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ब्रा ने इस दष्ट म भले श्रोर युर दोनों उत्पन्न क्यिै, शरोर वेदोन 
उनके गुण दोषों शा बताकर उनका भेद बतलाया रै । 
कहि वेद्‌ इतिहास पुराना । बिधि प्रपंच गुन-अवुन-साना ॥ 
बेद पुरान शरोर इतिहास आदि सभौ कहते दे कि यह विधि क] परपंच 
-यह षष्टि गुण शरोर दोषों से भरी हे । इसमे गुण शरोर दोप दोना मते । 
दुष छुष पाप पुन्य दिन राती । साधु श्रसाधु सजाति कुजाती ॥ 
दुःख सु, पाप पुस्य, दिन रात, साधु शरसायु, सुनाति श्रोर कनात 
ये सब इसी षष्ट मेँ रे । 
दानवे देव ऊच श्र नीचू । मिय सजीवनु माहुर मच्‌ ॥ 
दानव श्रोर देवता, चा श्रौर नीचा, जीवन देने बाला भ्रमृत तथा मृत्यु 
देवाला पिप इतो शटि मे रै । 
माया ब्रह्म॒ जीव जगदीसा । लच्छि अरलच्छि रंक श्रवनौसा ॥ 
कृति, ब्रह्म, नीव, ईरवर, ल्मी दद्िता, निर्धन शरोर राजा ये सव 
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काशी मगध, गङ्गा कमनाशा, मर्देश मालवदेश, तराद्मण श्रोर कार्‌ 
ये इसौषधि्मेरे। 
खरग नरक श्रनुराग विरागा । निगम श्रगम शुन देष बिभागा ॥ 
स्वगं नक विपयवासनाश्रों सेध श्रोर उनसे विराग ये सब इसी 
खेदं । ईस प्रकार भले बुरों के साथ यहि ददं ३, बेद शालो ने 
इनके गुण दोर्पो का विभाग किया टे । 


१ 
{ 
दो०--जड़ चेतन शुन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार । न य. | 


इसी षणि मेँ दे। 
काशौ मग सुरसरि क्रमनाशा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥ 
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हया ने जड़ श्रोर चेतन के योगमे यह सृष्टि बनाय द, यह सृष्ट 
गुण शरोर दोपमय रै । सउ्जनरूपी हस दृध के समान इतके गुर्णेको 
ग्रहण करते ट श्रोर दोरा का जल के समान त्याग देते हें । 
श्रस विवेक जव देइ विधाता । तव तजि देष गुन हि मनुराता ॥ 
जव भाग्यवश एेसा-- हसं के समान विवेक मिलता दै, तव मनुप्य दोषों 
को बोडकर गुणो मे श्रपना मन लगाता रे । 
काल सुभाड करम वरियाई । भलेउ प्ररृति वस चुकद भलाई 
कालके स्वभाव से, कमं के दोप से या. पूर्वनन्मकृत दुष्ट सभाव के 
कारण सञ्जनं मनुष्य भौ बुरा कर वरऽतेद। उने भीवुरे काम हो 
जाते दै । 


८८ 
से सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुष दोष विमल जसु देदीं ॥ 
{ रेस को-नो भूल से गलती करते, इरिजन सुधार तेते शरोर स्वयं 
यशकेभाजनदोति वे दुःख श्रौर दोषो कोदृर करं देते तथा उते 
भगवान्‌ का विमल यश देते दै । 
पलउ करटं भल पाद खुसंगू । मिट न मलिन सुभा श्रू ॥ 
खल मनुष्य भी भर्लो के साथ से कमी भलाई कर बैठते $, पर उन- 
का न छूटने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं चूटता । 
लपि सुवेष जगवंचक जेऊ । वेषप्रताप ॒पृजिश्रहि ते ॥ 
जो यथाथ संसार को ठगनेवाले है, पर उन्दने सज्जने कासा 
वेष बनायाह,वे मी वेषकेप्रताप से पूनेजाते है| वे श्रपने यथार्थरूप 
के( श्रपने वेष से छिपा लेते ट । 
उधर श्र॑त न होइ ॒निबाह । कालनेमि भिमि रावन राह ॥ 
पर अन्त मेँ इनके बनावटी सूप का पता लेग को रग ही जाता हे 


र { 
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हुईं धी, इन रासे ने भी छले के सिए साधं का वेष बनाया धा । 
किट कुवेषु साधु खनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमान्‌ ॥ 
सुन्दर वेष नदीं रै, तथापि सज्जने का सम्मानदी दाता है । जेते जाम्ब 
वान्‌ श्रोर हनुमान्‌ का ससार मे सम्मान होता हे । इनका वेष सुन्दर न्दी 
फिरभीयेपूने नाते, क्योकि ये सञ्जनं । 
हानि संग सुसंगति लाह । लोकड वेदविदित सव. काहू ॥ 
दूजेनो के साथसे हानि श्रोर सज्जने के साथसे लाभदता हे 
बात लो श्रोर वेद सव जगत प्रतिट रै । इसका उदाइर्ण सुनिये । 
गगन चटृद एल पवनप्रसंगा । कौचहि मिलई नीच-जलसंगा ॥ 
पवन के साध कते धूलि श्रा मे चद़ नाती दै शरोर नीच नल के 
साय ते धूति कीचड़ मे मिल जाती रे, जल करो नोच इसलिए कहा गया 
दकि वई नोचेकौश्रोर जाता है । 
साधु ्रसाधु सदन सखुकसारी । सुमिरहिं रामु देहि गनि गारी ॥ 
तोता श्रोर मेना पर भो सज्जन तथा श्रसज्जन के घरमे रहने का 
प्रभाव पड़ता हे, सञ्जन के घरमे रहनेवाला रामका स्मरण करतार भोर 
दष गाल देता ३,। 
धूम संगति कारिष रोई । लिषिय पुरान मंजु मसि सेई ॥ 
धूं कुगति में पटने से कालि रा जाता रै शरोर वह कालिल जव 
सज्जनो फे दाय भ्राता दै, तव उससे स्यादौ बनाई जातो है मिससे पुराण 
लिते जाते है । 
सेद जल श्रनल अनिल संघाता । होई जलद जग जीवनदाता ॥ 
थह धूं जल, भ्रमि श्रोर वपु के साथ रोने से मेष बन जाता रै 
| भो संसार $ लिए जोवनदाता रे, जीवन का श्रध ३ जल । 
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उना निवह नही हता, जि प्रकार कालनेमि रवण शरोर राहु की दशा | 
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देो--च्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजाग सुजोग । 
होहि कुवस्तु खुवस्तु जग, लपि खुलच्छन लोग ॥ ८ ॥ 
र, श्रोपध, जल, पवन शरोर वख ये कुयेग शरोर सुयगं पाकर श्रच्चे 
यावुरे ते नति, लोग इन्द सुलरण या कुलक्षण कहन द । 
/ , सम प्रकाश तम पाष दुं, नामभेद विधि कीन्ह । 
ससि पापक सपक निरथि, जग जस श्रपजस दीन्ह ॥६॥ 
दोनों पतो मे-कृष्ण शरोर शुक पक्ता म बरावर प्रकाश श्रोर अन्धकार 


% 





। केवल भाग्यव्रश इनके नामर्मे भेद हा गया | एक चन्द्रमा को बने. 
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वालादे दृत चन्द्रमा का नाशकरने वाला इसलिए इन्दे यण श्रपयश 
दै, एक के क्रष्ण कहते द शरोर दृष को शुक । ! 
जड चेतन जग जीव जत, सक्त राममय जानि । 1 
वंद सव के पद्‌ कमल, सदा जारि ज्ुगपानि ॥१०॥ 
इस जगत मेँ जितने जड़ चेतन नी टँ सवो राममय जानकर दोना | 
हाथ जोड़कर में उन सबके चरणों की वन्दना करता | 
|देव दनुज नर नाग परग, प्रेत पितर गंधर्व । 
| वंदडं किन्नर रजनिचर, करहु कृपा श्रव स्व ॥११॥ 
देवता, दानव, मनुष्य, नाग, पक्त, परेत, पित्र, ग॑न्धर्, किन्नर श्रोर ` 
राकस इन सवके मेँ प्रणाम करता ट, ये मच श्रव मुभेपर कपा करें । 
1 
1 


श्राकर चारि लाप चौरासी । जाति जीव जल थल नभवासी ॥ 
सीय-राममय सव जग जानी । करडे प्रनाम जारि जगपानी ॥ 
जरायुन श्र स्वेदज श्रोर इद्विज्न इन चार योनियें मं नो चौरासी 
लाख जातिके जाव हेते दँ शरोर दनक श्रतिरिक्ति जा जल स्थल तथा 
श्राकाशवासी जीव हति द, इन सवका में सीता-राममय जानकर दोनों 
हथ जोडकर प्रणाम करता प । 
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जानि कृपाकर किकर भेह । सब मिलि करहु छाडि छल वेद ॥ 
कृपा कै श्राकर ये सव पुमे श्रपना दास समभे ओर सब मिलकर 
{ निष्कपट होकर पुपर कृपा करं । 
निज वुधि वल भरोख मेहं नाहीं । तात विनय करडं सव पाहीं ॥ 
मुभे श्रपनी बुदि तथा वल क्षा भरोसा नदीं दे, इतलिए मं सव कौ 
विनय करता ष्टः | 


१ 
१ 
{१ 
करन चदं रघुपति गुनगाहा । लुमति मेरि चरित श्रवगाहा ॥ | 
मे रमचन्द्रनी की गुणगाथा कहना चाना ह, में रामजी फे 
चरित का वणन करना चाहता टै, पर मेरी बुदि चोरी रै, वहं चरित का 
श्रवगाहन नहीं कर सकती , वेह चरित का धाह नदीं पा सकती । 


सुम न पकड रंग उपाऊ। मम मति रंक, मनोरथ राऊ ॥ 

श्रव क्या उपाय करना चादिये, उका एक श्र॑ग भी मेरी समभर्मेन 
श्रता, मेरी बुद्धितो दिके समानटै शरोर मेरा मना्थ राजा कै 
समान दै। 


1 

१ 

{ 

{१ 

१ 

१ 

1 

॥ 

॥ 

१ 

{ 

॥ 

१ 

मति ्रतिनीच ऊच रुचि श्राी । चहिय मिय जग जुरइ न चादी॥ 
दि तो बिलकुल चोरी दै, पर रचि ऊँची दै, चादिए तो शरमृत पर | 
करी शंखं भी नरी मिलता । ४ 


छिदि सज्जन मेरि ठिटारईं । सुनिहदि बालबचन मन लाई ॥ १ 
रेसी दश मे भी मँ रामजौ के चरित का वर्णन करता ट, मेरो इस 
ददाह फो सज्जनगण एमा करे श्रोर बालको के वचन फे समान चित्त 
लगाकर मेरौ बाते के सु्नगे। 


जं बालक कह तोतरि वाता । सुन सुदित मन पितु अर माता ॥ 


अलक जे तुतती बाते फरता टै, उते पिता शरोर माता प्रसन्न दकर 
पुने हं । उसी पकार भेरी रचना भौ लोकपिय होगी । 
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{ हंसिहहि कूर टिल कबिचारी । जे परदूषन-भूषनधाी ॥ 
1 नोम्रै कुटिल द, कुविचारी ईँ, जो दृरो के दूषणो को भूषण के 
{- समान धारण करते दै वे मेरी इस ददार पर हैसेगि । 
{ निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरख हाड श्रथवा श्रति फीका ॥ 
शरपनी कविता किसे श्रच्छी नदीं लगती, वह सरस दे श्रथवा नोर ४ 
{ ह श्रच्छी ह श्रयवा तुरी । 
{ जे पर भनिति सुनत हरषीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ { 
जे दुलत कौ वक्ति को सुनकर प्रसत्त द वेशे पुष इस जगत्‌ { 
{ मेँ बहत नदीं १ 
† जग बहु नर सरसरि सम भाई । जे निज वादि वदि जल पाई ॥ ! 
1 भारं, संसार मे बहत से मनुष्य तालाव शरोर नदिये के समानजो { 
| नल पाने पर स्वय ही मदृते ६ । दसरा को नक्ष बदति । १ 
{ सज्जन सुकृत सिधु सम केर । देषि प्र विधु वादृर जें ॥ ! 
1 समुद के समान पुरुयासमा कोई व्ल ही दै, जो पृणेचन्दमा को देव- { 
† कर वृते दै । 
। दोग्-भाग लोर अभिलाष बड़, करडं एक तिस्वास । # 
पेद सुष सुनि सुजन 5ब, घल करिद्ि उपदास ॥१२। { 
भाग चोदा दै रोर श्रभिलाप बड़ा दै. तथापि एक बात का विश्वास 
† भि पञजन मनुप्य हमारी कषिता सुनकर सुख पारगे शेर दुजैन उपहास 
¡ करे । । 
† पल परिहास हाई हित मोरा । काक कदि" कलकंड कटोरा ॥ { 
{ दुन यदि मेरौ दी करे तो उसे मेरा लाभी है, क्योकि काक ! 
{ कोकिल को कोरकंठ कता दै, थाव उकं शब्दको ककश कहता रै, [ 
{ भ्रपवा काक सुरीली भ्रावान्न फो कटार कहता ३ । 
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ंसर्हि षक दादुर चातक ही । हँ सहं मलिन षल बिमल बतकही ॥ १ 
अगले हंसं को, मेदक चातक के रसते रै, श्रोर मलिन खल निर्मल 
बातो को हसते दै । धमं की वातो को सना खलो का स्वभाव दे । श्रतएव 
{ सल यदि दैसे त {ससे यह जाना जायगा क मेरो कृति निम॑ल दै ¡ 
{ कवित रसिक न रामपदं नेह । तिन कदं सुषद हासरस षट ॥ 
जनतो कविता के रसिक हं शरोर न जिनका रामजी के चरणो मे 
मेम द, उनके लिए मेरी यद कृति हासरक् कौ सामगी हेगी शरोर इस 
प्रकार उनको भी यह. सुखदायी दोग श्रावये मेरी इष कषिता की 
दिल्लगी उडवेगे । 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हं सिवे जाग हंसे नहि सारी ॥ 
एकतो यद भाषा का कान्य रै, दृषरे मेरी बुदि प्रखर नहीं कान्य 
कएने के येय नदी दन सव बातें से ते भेरी कृति रतने ही फे योग्य दै, 
फिर जो मेरौ इपर कृति पर केर हंसे तो उसका दोप क्या 
भ्रयु-पद्‌ प्रीति न सामुभिः नकौ । तिनं कथा सुनि लागहि फीको ॥ 
प्रभु के चरो मे जिनकी प्रीति नहीं ह श्रोर जिनकी समभ भी भच 
. नही, उको यह कथा सुनने में श्रच्छी नहीं लगेगी । 


हरि हर पद्‌ रति मतिन कुनरकी । लिन्द कटं मधुर कथा रघुबर की॥ { 
विमु शरोर शिवनी के चरणों मर जिनकी प्रीति दै, निनकी वुदि भो 
स्तक नही हे भाव जो केवल दोप को ही देखना नदीं जानते, उनके लिर 
रामचन्द्रनी कौ कथा मोटी रे भरथाद्‌ वे रामचन्द्रज्ली कौ कथा प्रेभसे 


सुनेगे 


सुनेगे । 


रामभगतिभूषित जिय जानी । सुनिहटिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 
-- यह कान्य गमभक्त से भूषित दै, इस बात के मने जानकर सज्जन 
सुनेगे भोर वासी की भरथाव कविता को भी परशं करणे 
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कवि न हे नर्हि वचन प्रवनू । सकल कला सव विदयाहीनू ॥ 
मे कवि नहीं ट, बेलने मे भी मेरी प्रवीणता नहीं र, मँ घव कलाश्र 
से तथा सव विथार््रोसे हीन द्र, नितान्त मृ टं । 
श्रापर श्ररथ श्रलंङृति नाना । चंद ॒प्रवंध श्रनेक विधाना ॥ 
शब्दा का विन्यास, श्रं योना शरोर श्रलंकार श्रनेक प्र।र के श्नोर 
न्द कौ रचना कवित्त, छप्पै, दोहा, सरणा श्रादि के भी श्रनेक भेद होति दै । 
भावभेद्‌ रसभेदं श्रपारा । कवित देष गुन विविध प्रकारा ॥ 
भावश्रोरर्तेंकेमेदभी श्रकै गुरुराना श्रादिके विषयक 
प्रेम को--जे रस की पोप सव सामग्रियों केन मिलने के कारण रस- ! 
पट्‌ प्राप्त नहींहश्रा दे, उते भाव कदते र, शगार करुण श्रादि रस प्रसिद | 
हैं। कविता के दोप मी श्रनेक दते र श्रोर गु भी । } 
कवित पिवेक एक नहि मेरे । सत्य कदं लिखि कागल केरे ॥ ! 
इस प्रकार कन्य के श्रनक भेद द, उनका ज्ञान मुभे कु भी नही, श, { 
अर, श्रलंकार, छन्द, भाव, रल, गुण, दोप श्रादि की वाते मँ कुद भी नदीं ¦ 
जानता, यह मं केरे कागज पर लिख कर सत्य कहता ष । पुराने समयमे ! 
केरे कागज पर भढ लिखना वड़ा पाप समभा जाता धा | 


( इस रचना की उपयागशिता ) 


देा०-मनिति मरि सव गुन रहित, विस्व विदित गन एक । 
से विचारि सुनिहर्हि सुमति, जिन्दके विमल विवेक ५१२॥ 


मेरी कविता किसी काभ की नहीं इसमे कोई गुण नहीं, काव्य 
संबन्धी कोई गुण नही दै, ह [संसार प्रसिद एक गुण द श्रथात्‌ इमे 
रामभक्ति का वंन दै, उसी गुण कौ शरोर देवकर वुद्धमान इसे सुनेगे 
जिन हृदय मेँ निमैल विवेक ट, वे दी मेरी कविता सुनने के श्रधिकारी 
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एहि महं रधुपति नाम उदारा । श्रतिपावन पुरान-सखुतिसखारा ॥ 
{ इषम गमचन्द्रनी का महान्‌ नाम रै जे रतयन्त पर्त्रिै श्रोर पुराण 
{ तथा शुतियें का सार रे। 
{ मंगलभवन = श्रमंगलहारी । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
{ वह राप्रचन्द्रजी का नाम मंगल का भवनं ज्र श्रमंगल को हने 
{ बालादै, जिम नाम के शिवजी पावती के साथ जपते रं रथात्‌ जिस नाम 
1 को शिव श्रोर पाती दोनों नपते है । 
{ भनिति विचित्र सुकविकृत जाऊ । राम नाम बिनु सोह न सऊ: 
{ कविता चाहे क्रितनी ही श्रच्छी हो, वह बड़े कवि की ही बनायी क्यो 
नहो, तथापि राम नाम के विना उफी शोभा नहीं होतौ । जिम कविता मेँ 
सपर नाम नही, वह किसी काम कौ नहीं 1 
{ विधुवदनी सव भांति सर्वांरी । सोह न वसन विना बरनारी ॥ 
कोरी बड़ सुन्दरी द वह चन्द्रमुखी दै, सव प्रकार से उसका 
{ शटगार किया गया द, तथापि वह वल पहने नदीं 2, तो उपकी शोभा नहीं 
.{ हेती, इसी प्रकार कविता की भी राम नामके बिना शाभा नहीं हाती । 
1 खव गुनरदित कुकविरूत वानी । राम नाम जस श्रंकित जानी ॥ 
सादर कहिं सुनहि युध ताही । मधुकर सरिस संत गुन्राही ॥ 
जिस कविता मे कोई गुण नदीं, वह किसी ककविकी भी उनायौ र, पर 
उमे राम नाम का यरा वणेन क्रिया गया रै-तो बुद्धिमान मनुप्य बड़े श्राद्र 
{ के साथउते कते है, सुनते है, सज्जन भ्रमर छे समान गुणयादी होति रै 
बाहरी रग रूप की उने परवा नहीं । । 
जदपि कवित रख एकड नाहीं । रामपताप प्रगट पहि माहीं ॥ 
यदपि भेरे इस काव्य मे एक मी रस नहींदै, एक भी गुण नही दै, 
प्र रामचन्द्र जी फा परताप इसमे प्रकाशित रै, रामचन्द्र जी के पतापका 
इसमे वणन किया गया है । 
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उसी रामप्रताप का ही मुभे भरोसा रै, इस पुस्तक म रामचरित 
द, इस कारण इस पुस्तक के श्रादर दोने की सम्भावना दै, सुस्ग से किसने 
बड्प्पन नहीं पाया रे, बड़े के साथसे छोटका भी श्रादर होतारे। 


सोद भरोस मोरे, मन श्रावा । केदि न सुसंग वड्प्पयन पावा ॥ 1 
{ 
१ 
1 मड तजईइ सहज कराई । श्रगरु प्रसंग॒सुगंधवसाई ॥ 
{ धूं भी श्रपनी स्वाभाविक कटुता का त्वाग कर देता है, सुसंग से धूम 
{ शमपने स्वभाव का त्याग करता दै, व भी श्रगरु के सायसे सुगन्धित 
१ होजातारै। 
भनिति भदेस वस्तु भलि वरनी । रामकथा जग ॒मंगल-करनी ॥ 
यह काव्य भदेश दै उत्तम देश नदीं रै भर्व भदौ कदिता टै, पर | 
1 इसमे जा वणेन टै वह उत्तमहै। रामर जी की कथा संसारका मंगल 
! करनेवाली दै, श्रतएव मेरे काव्य मे गुण न दने परभी गम क्था के 
कारण इसका श्रादर ही हीगा । 
| च०--मंगल करनि कलिमलि हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
१ गति कूर कविता सरित कौ ज्यां सरित पावन पाथ की॥ 
{ भ्रु सुजस संगति भनित भलि दाशि सुजनमनभावनी । 
॥ | भवश्रंगभूति महान की सुमिरत सेादावनि पावनी ॥ 
तुलसोदा कते हंकि रामजी को कथा मंगल करनेवाली रै 
श्रोर वद कलि के पापों को दूर करनेवाली रै । मेरी कविता ल्प नदी 
कौ गतिटदी मेदी दे, पर नदी का जल पवित्र है, इसलि९ उसकी टी मेदी 
चालो पर कें ध्यान नहीं देगा, मेरी कविता मेँ भी श्रनेक दोप है, पर उषे 
प्रमु का सुयश वणित हे, इस कारण यह सजने को परिय श्रवश्य होगी, 
श्मशान कौ राख भी शिवजी के शरीर मे लगने के कारण पवित्र शरोर 
परनेहर हो जाती हे। { 
०००>००००००००००००-०० ०००० ००-०००००००००००००-००००-००-/ 





1 


राम 
-चरितः 
-मानख 
२६ 





¢ 
1 दो०--प्रिय 
लागिहि 
| गिहि 
र 2 शति 
{ गिरा न = च 
के ५ कित दे 4 << < म 
| कार क ा सव र र 
१ टो र्नं न्‌ द ¦ र 
का करेगा ४ । : = 
{ ह ] सु लगेगी व # 
यह विचार , जिष यश गिगी वरि कर प्रसं ग { 
{ गाय किस र भूल प्रक के कारण क्ये सुनहि ॥ ५ | 
लो कादृष लकड़ी जाते र मलय छ ५ ¦ ध ५ ¦ 
९ ~ 8 ४ व कविता रामच न न। { 
९ ण पा डा उत्तम नहे य पवं च | 
6 : ४ र तके केसा गु जीके ॥ { 
{ मानिक मेभी | ताद विचार ४ +. 
¦ 7 ७ र केर ट्त का कोर 
[द त न ई न । 
1 वह्‌ 9 छवि चन्दनी गः र ¢ ध | 
र | त स गुणक! करता हा ९ 
| व व (अहि हं ~ 
र 1 गिरि यश ध ध | 
{बद्‌ राजाश्रं (अ र गज =| 
| व | इन्दी 1 सिर न १ 
{ सेदि द मुकुट पाई । 
{ वद नाने रो पर रे । त्प देते । < | 
{ जह यो उकवि कवित ष | लद १ भ र | 
{ ध बात न त ॥ = 
| रेक (र ः 
दै॥ ह र ५ क 1 ध 
दूसरी व ० । < | 
जगह वुदिमान र 1 | 
क | 
इसका ४ पर । 
श्रादर व र | 
र ५ ॥ ! 
ा । | 
‡ एक । 
› इसकी 1 


{ भगति 
देत 
विधि 
भवन 
विहार 
रे । सुमिरत 
रत 
सारद 
श्रावति 
धार 
॥ 
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१ 
{ स्मरण करते दी भक्ता के लिए सरस्वती देवी ब्रह्मा के स्थान कोाद्ोड्‌ 
१ कर दौडी हुई भक्त के पास श्राती है । श्रथ भक्त यदि कविता करना 
चाहता उसपर भगवती सरस्वती कौ कृपा होती हीरे, वाणौ कोभी 
{ इखकर प्रसन्नता रोती दे  उ्के द्वारा रामचरित गाया जायगा । 
1 राम चरित सर बिनु अन्हवाये । से खम जाई न काटि उपाये ॥ 
१ सरस्वती के दोड़कर श्राने का वह भ्रम करोड़ उपायां से भी दर 
[ नहीं होता । रामचरित रूपी सर मे स्नान करने के श्रतिरिक्त उषश्रमको 
! दृर करने का दरा उपाय नदीं । 
{ कवि कोविद्‌ त्रस हृदय विचारी । गावर्ह रिज कलिमल हारी ॥ 
{ दसवात को जानकर क्षि बाणी मगुण वणन ही के लिएदैकवि 
{ श्रोर विद्वान्‌ उस वाणी से भगवान के यश का गान करते ज भवद्‌- 
१ यश कलिके पापां कादर करनेवाला हं। 
कौन्दे प्रातजन गुनगाना । सिर धुनि गिरा लागि पचिताना ॥ 
यदि उस वाणी से साधारण मनुष्यां का गुण गान क्रिया जायता 
| सरस्वती देव सिर धुन धुन बहुत पद्ताती ठँ, साधारण शजा महाराजाश्रों 
कै गुण वर्णन से सरस्वती को वहृत दुःख होता रै । 
हृदय सिधु मति सीपिसमाना । स्वाती सारद कदर सुजाना ॥ 
हृदय समुद है, वुदि सीप श्रोर वाणी स्वातौ के समान रै, सा 
वुदिमान कते देँ । 
जौ वरषद बरवारि विचार । दाहि कवित पुकुता मनि चारू ॥ 
उषी स्वाति से उततम ।वचार रूपी जल की वपां होती है, नजिपसे 
कविता रूपी सुन्दर मुक्ता मणि उत्पन्न होता रे । स्वाति का जल सीप 
पडुने से मोती उत्पन्न दता दै, इस प्रसिद्धि को यदा काम्य के रूपक में 
जताया दै । 
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दै०-जगुति वेधि पुनि पोषियदि, राम चरित वरताग । { 
पहिरिं सज्जन विमल उर, सोभा श्रति अनुराग ।१६॥ 1 
उन कविता रूपो मोतिया को युक्तेः से--वचन विन्यासके दंगे 
देथकर रमदरितरूपी उत्तम तागे मेँ गूथते दै इष प्रकार जो माला { 
तयार होती है, उसे सञ्जनगण श्रपने विमल हृदय मँ धारण करते ठ 1 
जिते प्रेमरूपी शोभा होती रे । { 
( बिनय-ग्रदशंन ) ¦ 
जे जनमे कलिकाल कराला । करतव वायस वेष मराला॥ { 
` इष कराल कलिकाल मे जो उत्पत हुए है, उनके कर्मं तो कोशो क 
समान दै शरोर वेष हंस के पमान । श्र्थवर भोतर पाप भरा रै श्रोर बाहर } 
ते सुम्दर बने ठने सज्जन बने रहते 1 
चलत कुपथ वेदमग चड़ । कपट कलेवर कलिमल भंड ॥ । 
` वेदिकं मागं को चोड़कर कुमा भँ चलते दै, वेदिक धमे का त्याग | 
श्राधुनिक पन्थां का- श्रनुसरण करते दै, उनका शरीर ही कपट कारे, { 
भ्रोरवे पापके पात्र दै । 
वंचक भगत कहाई राम के । किकर कंचन-काद-काम के ॥ 
1 यथाये मेवे वंचक र, ठग ह, पर राम के भक्त कटे जाते दै पे सुवणं ¡ 
कोधश्रोरकामके कंकर है, दास रै । वे स्वाथं साधन के लिए राभभक्त रे। 1 
तिन महं प्रथम रेख जग मोरी । धिग॒धरमध्वज धंधक धोरी | 

इस प्रकार के वंच मे मेरी प्रथम रेखा है, श्रथाव इनमे मँ अग्रगारय 

ष्ट, मे पम॑ध्वजी षै, पने स्वाथौ के सिए निने धमं के चिन्ह धारण 

किय दे ते धमध्वनी कहते ई । मै संसार का बोमः देने वाला बैल ६ 
{१ मुभे पिक्ञार । 1 
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ॐ श्नपने श्रवगुन सव कह । वाढृड कथा पार नहिं लह ॥ 
यदि तँ ्रपने सव श्रवगुन क, तो कथा वद़ जायगी शरोर मेर दुगे 

का श्रन्त न दागा। 

ताते म श्रति अलप वाने । थारे मदः जानहहि सयाने ॥ 

इसीलिए मेने भरपने णडे दी दुगुंण के है, जो लोग सयाने है, धनुभवी 

शरोर वुदिमान है वे इत थेड़ेसे ही सव वात जान जायंगे। 

सुभि विविध विधि विनती मोरी । काउ न कथा सुनि देइ पोरो॥ 

{ श्रनेक प्रकार की मेरी विनतियें को, मेरी धाथेनाश्रों के भाव को समभ 

{ करको भी कथा सुनकर बुं के लिए मुभे दोप न देगा, क्योकि मेनि 

| श्रपनी ब्रचियोँ श्राप हौ बतला दी द । 

< प्तेहु पर करिह जे संका । मोदि ते श्रिक ते जड़ मति रका ॥ 
{ इतने पर भी--इतना समाने बुाने पर भी दि कों कु तक 
1 वरितकँ करे, यदि किसी प्रकार की शंका करतो वह बेचारा मुपे भी 
शिक पूं ह । 

कवि न हं नरि चतुर काव । मति श्रनुरूप रामगन' गावड॥ 

1 

१ 

1 

{ 

१ 

1 

{ 

{ 


1 
{ 
१ 
{ 
{ 
| 


मै कोर कवि नहं, मेँ चतुर भी नहीं कहा जाता, भली बुरी जसी 
मसी बि ३, उसके श्रनुसार भँ राम का गुण गान करता ट 
कटे रघुपति के चरित श्रपारा । कदं मति मोर निरतसंसारा ॥ 
रामचन्द्र जी का श्रपार चरित कहौं , शरोर संसार मे--विपयवासनाः 
श्रं मरगी हई मेरी वद्धि को रै, उ दोनो का संयोग कैसे हो सकता 
र श्राव मेरी बुदिके द्वारा रामर चरित फा षणैन किया जाना कैसे 

| संभव दै । 


||| 
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{ जेहि मारुत गिरिमिर उडद । कहु तूल केहि लेपे मादीं 1 
जो वायु मेरुपवैत को उढा"देता रै उक लिए सू कोन चीम, जिस 
प्रल वागु के लिए सुमेरु पवत कूड नदीं उपके सामने रूद्‌ के ठहर्ने की वात 
कैसे की जाय, यही बात मेरे द्वारा रामचरित के वणेन की भी 2। 
समुभत श्रमित राम प्रभुताई] करत कथा मन श्रति कद्राई ॥ 
रामचन्द्रनी की प्रभुता श्रमित है, उका वारपार नदीं ट, पह बात 
समभ कर मेरा मन राप्रचन्द्रनो के चरिति के वरेन कगे म कातर हे 
रहा रे। 
दो*-सारद्‌ सेष महेस विधि, श्रागम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥ १७ ॥ 
सर्वती, शेष, शिव, त्र्या, तथा वेद श्रौर पुराण शादि भी जिसको 
गरणा का गान नेति नेति कहकर कते श्रथन उन्दने भी तमचरित का 
भरन्त नहीं पाण । 
सव जानत प्रमु प्रसुता साई । तरपि कदे धिन्‌ रहा न कई ॥ 
सभी इस वातको जानते रि प्रभु की प्रमुता का न्त नर्ही, फिर 
भी सभी ने उनके गुणका वणेन किया है, विना रामचरित गाये कोर 
रहा नर्हा । 
तहँ वेदं श्रस कारन राषा । भजन प्रभाड भाँति-वहु भाषा ॥ 
{ वदनि इका कारण बतलाया ३, मरित फे भजन मे श्रनक प्रभाव 
बन्दोने वतलाये दै शरथाव्‌ यथपि रामचरित का श्रन्त नही दै, तथापि उसके 
गान से श्रना तो कल्याण दगा, श्रपनी तो मुक्ति दोगौ ! 
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एक श्रनीह श्ररूप अनामा । श्रज सच्चिदानंद परधामा ॥ 
यथपि भगवान एक रै, इच्छा, रूप श्रौर नाम रहित द उनका जन्म 
नक हेता, वे सत्चिव्‌ शरोर श्रान्दतवरूप ई, पे सवतेजो मेँ रेट तेनै 


ध अपवा वेह प्रा कएने के उत्तम स्थान रै । 
०-०००००००>००-००००८० 


चाऽ ३ 
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व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित छत नाना ॥ 
यद्यपि वे भगवान भ्यापक हँ श्रोर विररूप ठै, तथापि वे शरीर 

१ धारण करके भ्रनेक प्रकार के चरित करते ह ' 

से केवल भगतन्ह हितलागी । परम रपाल ध्रनत श्रनुरागी ॥ 

{ भगवान वह सव चरित केवल भक्तों के लिए करते ई, वे परम कृपालु 

१ ईश्वोरवे शरणमे श्राये श्रां परपरम करतेद। 

? जेदि जनपर ममता अरति छो । ञ्‌ करुना करि कीन्ह न काह 
भगवान जिसपर पमता करते दै श्रांत जिते वह श्रपना समभते ३ । 

वे उसपर दया करते र, ्रतएव दया के वशवतीं होकर--उससे श्रपराध हेन 

पर भी उसपर क्रोध नदी करते । 

गर वहार गरीव-नेवाज । सरल सवल साहिव रधुराज्‌ ॥ 

वरे दीनदयाल श्रपने भक्तो की बिगड़ी बात वना देते द उनका स्वभाव 

१ सरल, पे बलवान दै, वे स्वामी । 

{ बुध बरनहिं हर्जिस श्रस जानी । करं पुनीत सुफल निज वानी ॥ 





० >> << >© 
1 


4 


यष्टो-मगवरान को दीनदयाल जानकर पण्डितगण हरि के गुणो के 
गाते द श्रौर श्रपनौ वाणौ को सुफल तथा पवित्र करते दै । 


१ 

१ 

तेदिवल मे रघुपति गुन-गाथा । किङ नाइ रामपद माथा ॥ 

इसी बात को देखकर, इसीपर विश्वास कर, मे रामचन्द्रनी के चरणों 

{ मे सिर नवाकर उनका गुण वणेन करता | 
॥ 
{ 
1 
१ 
{ 


०-०८-० >> ०-००-० > <> >© <-> <>-० ~© <> <> >© ०-04०-०४ <> <> <> ©> ०० <> > <> <> <> ८० > ० ८०० > <> >> ९० ०७ 


मुनिन्द प्रथम हरि-कीरति गाई । तदि मग चलत सुगम मेहि भाई॥ 
पदे फे पुनय ने मगवान के चरित का वणन किया रै, उन्दीके 
वतक्वये रस्तेपर चलना मेरे लिए सुगम रे । 
दो०-त्रति श्रपार जे सरिति वर, जौ गृप सेतु करादि । 
(1 पिपीलिकउ परम लघु, विखम पारदि जारि ॥१८॥ 
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नदौ श्रपार है, उतको पार करना कणि रै पर राना मे उसपर 
पल वेधवा दिया, उस पुलपर चढ़कर बहुत चोटी चींटी भी विना परिभम 
केउतनदीको पार कर जातोरे। 
हि रकार बल मनहि' देखा । करिहडं रघुपति कथा सोहा + 
$ प्रकार मन को बल दिखाकर रामजी को कथा कहता ह", इस 
प्रकारक सममसेमेरेमनको कायरता दूर रहेगी शरोर यह समभ- 
करि पते के मुनिं ने श्रगाध रामचरित के पार जाने का मागं बनाया 
३, वह उत्साह के साध इस काम मे ्ोगा | 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह़ खादर हरि सुजस वषाना ॥ 
वयाप श्रादि अनेक किशर रागये रै, निन्दने श्राद्रपूरवक भगवान 
कै सुयश का वणन किया ट । 
चेरन कमल वेदडं तिन्ह केरे। पुरबहु सकल मनारथ मेरे ॥ 
उन कयो के चरण कमरों की मं वन्दना करता ए, वे मेरे सब 
मनोरथो को पूरा करं । 
कलिके कविन्द कर परनामा । जिन्ह वरने रघुपति गुनग्रामा ॥ 
केलिके उन कवियों को भी पे प्रणाम करता दं जिन्हेने रामजी फ 
गुणषमूहं का वन किया ३ । 
{जे पात कवि परम सयान । भापा जिन्द हस्चिरित वषाने ॥ 
{१ प्राकृत भाषाकेजो परम चतुर कवि दै, भरन्दोनि भगवान के चरित क] 
वन का ह, उनको जी मेः पराम करता ह 
भय जे श्रि ज होद्हहिःशागे । प्रनवङं सवदि कपर सव त्यागे ॥ 
भो कवि हेगये है, जो इस समय वतमान हैश्रोरजो भविष्ये होगे, 
न सब कवियों को कपट घोडकर भे प्रणाम करता | शुदभाव से उन्दँ 
प्रणाम करता । 
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दोह प्रसन्न देहु वरदान । साधुसमाज भनिति सनमानू ॥ 
बे सव प्रलत्न हकर मुभे यह वरदान दे क्षि साधुषमान मेँ मेरी 
कव्रिता का श्रादर ह । सञ्जनेों के समाज मेँ मेरौ कविता श्राद्र पे पदी 
जाय । 
जो प्रवंध बुध नहि श्रादरही। सो खम वादि वालकवि करही*॥ 
जिस प्न्य का श्रादर परिडितगण नहीं करते, उपरे लिए क्रिया गया 
परिभ्रम व्यर्थ द श्रोर मूं कविही वैसा परिश्रम करना दै । 
कीरति भनिति भूति भलि सेई । सुरसरि सम सव कर हित हाई ॥ 
कीरति, कविता श्रौर रेरवयं ये वेदी श्रे दते ट, जिनते गङ्गा के समान 
सवका कट्पाण हा । 
राम सुकरति भनिति भ्रेसा । श्रसमंजन श्रस मेरि शरंदेसा ॥ 
रामकी कति रमणौय द श्रोर मेरी वाणी भदो द, इसौ श्रसमंनष फा 
र्यत इ वेजोडु-मेल का मुभे सन्देह 2 । शर्त मेरी वाणी से रामचरित 
का वणन क्रिया जा सकेगा या नी, यही शंका । 
तुम्दरी रषा सुलभ साउ मोरे । सिश्रनि सादावनि टाट परोरे ॥ 
यदह कठिनता भी तुम कविय को कुपासे सरल हो जायगी, जिस प्रकार 
रेशमी व्र पर टा की बसिया भी, यदि समभनेवाला समभे तो श्रच्छी 
मालुम हती रे । 
देो०--सरल कवित कीरति विमल, सेद श्राद्रहिं सुजान । 
सहज वैर विसरा रिपु, ज सुनि करहि वपान ॥ १६ ॥ 
जो कतरिता सरल दै, जिसका श्रथ सीधा दै, निमे भगवान की कीतिं 
का वणन फिया गया रै, उतेदी वद्धिमान श्रादर की टि से देखते, खाभा- 
विक शतत भूल कर भी मनुष्य उप्त क्ता को सुनता है शरोर उसकी 
प्रशंसा करता हे । 
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सो नदो वियु परिमल मति, मेहि" मतिवल श्रतिथोरि । ! 
करहु कृपा हरि जस कड, पुनि पुनि करं निहारि ॥ २०॥ 
प्र वैसा विमल वु के षिन नहीं है सकता, न तो मेरी बुदिदी { 
विमल दै श्नोर न मेरी कविता री वैस दै । मेरा बुदिवल बहुत दी धड़ा 2, { 
श्रत हे कवि, श्र(प लेग कुपा करे जिषते मेँ हर्श का वणेन कर, { 
मँ बार वार यरी प्रार्थना करता ट । | 
कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल । 1 
वाल विनय सुनि सुरुचि लपि, मपर दाहु रपाल ॥२२९॥ ! 
रघुवर चरित मरान्रोवर ॐ समान है श्रोर कविकोषिदगण वहो के { 
सदर हंप है, पुम वालक कौ विनय सुनकर तथा मेर परीति देवकर, 
मुर कृपा करे । 
सा०-वंद्ड सुनिपद कंज, रामायन जेहि निरमयेड । 
सषर सकेामल म॑, दोष रहित दूषन सहित ॥ 1 
म उन मुनि के चरणा क नमस्कार करता मिन्दने रामायण बनाय 
दे,मोकष्नि भी है भोर कोमल भीर, जो दोषों से ता रदित दै, पर दूषणयुकर | 
दै, जो सर शरोर दूषण नामक रात कौ कथात यक्त दै, श्रोर कोमल 
तथा दोष रदित र । 1 
वंद चारिउ वेद्‌, भववारिधि बोहित सरिस । | 
जिन्दहि न सपनेहु पेद, वरनत रघुबर विखदजस ॥ 
मँ चरो वेद क नमस्कार करता ह, जो इस संसाररूपौ समुद क { 
लिए जान के समान दं रोर मिनद सप्र म भी रघुनाथ के विमलयश के { 
वणन करने मेँ लेद नदीं हेता । श्राव जो सदा रोमचन्दनी का यश 1 
गाया करते है । { 
+/ वंदे विधिपद्‌ रेन, भवसागर जे किन्ह जह । ए 
संत सुधा ससि थेन्‌, प्रगे षल विष वासनी ॥ | 
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{ रद्रा कौ चरणधूलि को वन्दना करता | जिन तरत्रा नेयद 
१ संसाररूपो समुद बनाया रै, जिस संसार-समुद के श्रमृत चन्रमा तथा 
१ कामेन सन्तनन दँ शरोर शि तय। मदिरा के समान खल हं। 

9 

१ दोग्-विवुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कड कर जरि । 

{ हाई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंज मनोरथ मोरि ॥ २२॥ 

। देवता, ब्राह्मण शरोर ग्री कोभी नमस्कार करे तथा हाथ जोड़कर 
१ में कहती षट, श्राप लोग प्रसन्न होकर मेरे समस्त सुन्दर मनाग्थों को 
९ 

{ पूरा करं । 

{ पुनि वंदडं सारद सुर सरिता । जगल पुनीत-मनोहरचरिता ॥ 
| पुनः मँ सरस्वती श्रोरगङ्गाको प्रणाम करता, येदोनेंदही पत्र 
| रतथा इन दोना का चरित मनादर दे । 

¢ 

९ 

१ 

{ 

{ 

{ 

१ 

१ 

{ 

९ 

९ 

{ 


मज्न पान पापहर एका । कहत सुनत एक हर श्रविवेका ॥ 
ए शरथात् गा्गा स्नान शरोर पान करने ते पिं को इरती द शरोर 
दृखरी शर्पाव सरस्वती कदने सुनने से श्रशिक फो रती दे । कहना सुनना 
छर्थात पदाना पटुना । 


गुरु पितु मातु महेश सवरानी । प्रनवडं दीनवंधु दिनदानी ॥ 
गुरु, पिता शरोर माता, शिव पावती के समान दै, य दीनो के बन्धु 
शरोर पदा दाता टे, उनका में नमस्कार करता ष्ट । श्रथत्रा गुरु पित श्रोर 
माता के समान मदेश शरोर भवानी हे, जेते माता पिता श्रपनी सन्तान पर 
द्या करते टै; वैते हीये मी दीनवन्धुश्रोर पदा दाता । 
सेवक स्वामि सषा सियपीके । हित निरुपधि सव विधि तुलसी के ॥ 
क्योकि वे सीतापति राम्रचनद्रनी वे सेवक, स्वाम श्रौर मित्र, तथा 
तुलसी फे सव प्रकार से निशृचुल हित करनेवाले रे । 
कलिविलोकरिजगदित हर गिरिजा। सावर मंत्रजाज भिन्दसिरिजा ॥ 
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जिन शिव शरोर पार्वती ने कलि के श्रागमन को देखकर, सं्ार 
के कर्याण ष लिए श्रोक शावते मन्व वनाथ । कलियुग के लोग ३ 
श्निहीन रोर श्रचाररीन होने के कारण व्रेदिक मंत्र तिद नहीं दौ सकने, 
इ कारण द्पावश शिव-पार्वती ने लोगे के कल्णण के लिए शवर 
मन्त्र दनाये । 
श्रनम्रि्न श्राषर श्रथ न जापू । प्रगट प्रभाउ मेस प्रतापू ॥ 
उन मनो कै ्ररथ भी श्रारस मे मेल नदौ सात, उनके न ते कु 
¡ रष नोर उनश्ना जप ही करना पड़ता रे, पर उन मन्त्रौ का प्रभाव 
१ प्रत्य ह, यह मेश का प्रताप ह । श्र्थात्‌ रिवके प्रतापसेदही पेते वट॑गे 
{ भन्तं ते भी दृश्सिदि दाती 
| महेश मेदि पर श्रनुकू्ला। करि कथा सुदमंगलम्रूला ॥ 
वे प्रदेश मुर श्रनुकूज रै, पे मेरौ लि कथा क मुद्‌ शरोर मंगल 
फा मूल वनवेगे 1 
तुमिरि सिवा सिग पाई पसाञ । वरनड रामचरितं चित चा ॥ 
शिवि शरोर पावनी कास्मरण कर तथा उनका प्र्त्रता पाकर,म 
चित्त के उतसाह से रामचन्द्रनो का चरित गाता । 
भनिति मरि सिबङृपा {विभाती । ससि समाजमिलि मनहु ` सराती॥ 
रिषनो कौ कृषा ते मेती करिता मी बहुत सुन्दर मालुम षडमी, जिम 
प्रकार चन्द्रमा ये साथ रात्रि शामित दती रे। 
ज पहि कथहि सनेद समेता । कहिदं घुनिदि समुभिः सचेता । 
होदरं रामचरन श्ननसगो । कल्ति मलरहित सुमंगज्ञ भाग) ॥ 
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जो सचेता श्रथ सावधान मनुष्य प्रमपूवैक रामजौ कौ कथा का 
क सुनेगा श्रोर समभेगा, वई राप्रनी के चरणो का श्रनुरागी 
7 । उक सब पाप नष्ट दौ जांयगे श्रोर उते मंग प्ाप्ठ होगा । { 
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दो°-सपनेहु" साचेहु मोदि पर, जौ हर गरि पसाड । 
तो फुर हाड ज कहेडसव, भाषा भनिति प्रभाउ ॥ २२॥ 
यदि शिव पावती की मु पर धाड़ी भी सत्य सत्य कुपा द, तो इस भाषा 
कविता के प्रभावसेजेोमें कदता ट वह सत्यहगा। 
वंद्ड श्रवधपुरी अ्रतिपावनि । सरजूसरि कलि-कलुष नसावनि ॥ 
शति पवित्र ्रवधपुरी के में प्रणाम करता दँ शरोर कलिके पापो के! 
दूर करनेवाली सरय्‌ नदी का भी प्रणाम करताष्टं। 
प्रन पुर नर नारि बहेरी । ममता जिन्ह परं प्रभुहि न थारी ॥ 
पुनः मँ उस श्रवधपुरी के पपा शरोर षयो फो भी प्रणाम करता 
जिन पर प्रभु कौ थोड़ी कृपा नदीं द, जिनतु बहुत श्रयिक कृषा रै । 
सिय-निदक श्रघरश्राघ नसाये । लोक चिसाक बनाई वसाये ॥ 
रामचन्द्रनी ने सीताजी कौ निन्दा करनेवाले एक श्रयध्या वासी का 
भी पाप समूहन क्रिया तथा श्रन्य वहीँ के वातियें को शोकहीन 
बनाकर बसाया । शरयता वेकुरठ मेँ स्थान दिया । 
वंदड कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग मांची ॥ 
मेँ कोशटया को नमस्कार करता जो प्राची (पूव) दिशा के समान 
रै, श्र निकी कौति चारों दिशाश्रां मे वायौ हुई रै कौरदपा पू 
दिशा के समान क्यों श्रागे कौ चोपाई से बतलाया जाता दै। ` 
प्रगरेड जह रघुपति ससि चारू । विश्व सुषद्‌ खल कमल तुखार ॥ 
निस प्राची दिशारूपौ कोशल्या से रामचनररपौ सुन्दर चन्द्रमा 
प्रकट हेते द, नो संसार के सुख देनेवाले ट तथा खलसूपी कमल कै तुषार 
¢ भरथात् खलो के नाश करनेवाले हें । , 
दशरथ राड सहित सव रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करड़ं प्रनाम करम मन वानी । करहु ृपा सुत सेवक जानी ॥ 
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राम-चरित-मानस ४१ 
राभा दशरथ के साय सव नियो फो पुण्य श्रोर मंगल कौ मूतं 
सम्छफर मन, वचन, कमं से प्रणाम करता द, वे अपने पुत्र के सेवक 
समभ कर मुभपर कृपा करे । 
जिन्दहि विरचि वड़ भषड विधाता । महिमा श्रवधि राम पितु-माता। 
जिन दहप्थ क्तो उत्पन्न फएकब्रश्माने वड़ाईं पायो, भल्ला रामचन्द्र के 
पित माता कौ महिमा की कोई श्रि हे सक्ती दै, श्रोर उन माता 
„5 को उत्पन्न करनेवाला तो श्रोर बड़ा रे । 
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साण-वंदडं ्रवध भुश्राल, सत्य प्रम जेहि रामपद्‌। 
विदुरत दन दयाल, प्रिय तनु तृन इव परि हरेड॥ 
श्रवधमृभ्राल श्रयोध्या के राना दशरथ को मेंप्रणाम कता 
जिनका शमजी के चरणं मे सत्य प्रेम ३, जिन्दने दीनदयाल रामचन्द्र 
जी के विदुरे ही तथा श्रलग हेते ही वृण के समान श्रपने प्रिय शरीर का 
त्याग किया । 
{ परनवँ परिजन सदित विदेह । जादि रामपद्‌ मूढ़ सने ॥ 
{ विदेह राना जनकको भो परिजनों के साथमे प्रणाम करता, 
भिना रपरचनद्रज मेँ गूढ़ सेह दै । 
जोग भोग महँ रापेड गोई । राम॒विलोकत प्रगटेड सो ॥ 
अनकजी ने भ्रपने योग के, पारमाधिक भाव को भोग मे, सांसारिक 
विलास में गुप्न कण्के रखा धा, जो रामचन्दरनी के देखते ही प्रकट 
होगया। 
भनवड़ं प्रथम भरत के चरना । जासु नेम त्रत जाई न बरना ॥ 
पहलेमे मरत के चरणों को परणाम करता ष, भिनके बरत नियमे! 
का वणेन नहीं ह सकता । 
रामचरन पंकज मन जासु । लुवुध मधुप इव तजड्‌ न पासू ॥ 
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{ 

1 जिनका मन लोभौ भ्रमर फे समान रामचरणरूपो कमल का पास 

{ नदीं बोडता, उससे श्रलग नीं हता । 

1 लचिमन पदजलजाता । सीतल सुभग भगत सुषद्‌ाता ॥ 

१ लचपण के शीतल सुन्दर श्रोर भक्तों फे सुदाता चरणक्मर्वाो की 

१ में वंदना करतां । 

{ सुपति कोरति विमल पताका । दंड समान भप्ड जस जाका ॥ 

¦ जिष लचमणजी का यश राभचन्दरनी की कीतिं की व्रिमल पताका 

1 का दण्ड रूप दै, पताका दण्ड के सहारे खड़ी रहती ट , रामचन्द्रनी की 

कीतिं की पताका लचमण जी के यश के संदारे । 

सेष सख सीस जगकारन । जो श्रवतरेड भूमि-भय रारन ॥ { 

{ वे लचमण॒जी जगत्‌ कं कर्तां श्रौर सहस्र मस्तकधारी शेष हं, जिन्दनि 

{ भमि काभय द्र करने के लिए श्रवरतार धारण क्रिया हे। 

{सदासा सानुकरूल रह मे पर । छपास्िधु सौमित्रि गुणाकर ॥ 
^ 

| व सुमित्राकें पुत्र गुणा क श्राकर, कृपाक सिन्धु, मुक्पर सदा श्रनुकृ्त 

१ 

१ 

{ 

{ 

१ 
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रिपु सूदन पदकमल नमामी । सुर सुसील भरत श्रनुगामी ॥ 
रिपुसूदन श्रथ एव्र के चरर्णो को में प्रणाम करता, जो शुर री 
सुशील ह तथा भरत के श्रनुगमी 
महावीर विनवडं हनुमाना । राम जासु जस श्रापु वषाना॥ 
महावीर हनुमान कौ मेँ विनती करता ट, जिनका यश स्वयं रामः 
चद्रनीने व्णनक्रिया था। 
सेा०-प्रनवडं पवन कुमार, पल चन पावक क्ञान घन । 
जासु हदय श्रागार, वसहि" राम सर चाप धर# ॥ | 
° ल्क से लो? रानि पर जव रामचन्द्र का राज्यामिेक ह गया तव 
एक दिन रामचन्द्रनी सुग्रीव, भ्रंगद्‌ श्रादि वानरो को उत्तम उत्तम गहने श्रादि 
£ 
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मँ पवन कमार हनुमानजी को प्रणाम करता, जो खलो के वन के 
लिए श्रग्नि रै श्रांत वलो के नाश करनेवाते रै, जो ज्ञान की खान शरोर 
जिनके हृदयरूपी गृह भँ धनुष चाप धारण करनेवाते रामजी निवास 
करते है । 
कपिपति रद निसाचर राजा । ्ंगद्‌ादि जे कीस समाज्ञा ॥ 


वंद्ड सव के चरन सोहाप । श्रधम सरीर राम भिन्द पाए ॥ 


सुग्रीव, जाम्बवान्‌, विभीषण तथा श्रगद शरादि श्रोर वानर समाजकर्म 
प्रणाम करता टं । जिन लोगो ने नीच योनि मे उत्पन्न होने पर भी 
श्रीरामचन्द्रनो के पाया धा। 

रघुपति चरन उपासक जेते । खग मग सुर नर श्रसुर समेते ॥ 
वंदड पद्सरोज सव केरे । जे विनु काम राम के चेरे॥ 





पारितोषिक देने लगे । सुप्ीप्‌, धंगद श्रादि के पारितोपिक देकर रामचन्द्र 
ने एक उत्तम मणिमुक्ता जडति हार सीतानी के गले मे डाल दिया, सोताने 
उत हार को प्रणाम कर स्वीकार द्विया पुनः भ्रपने हारों मेते लिया । हाथमे 
हार लेकर सीताने एकं वार राम की शरोर रेल पुनः वानरो की श्रोर देता । 
ह देखफर रामचन्द्र ने कदा श्राप क्या चाहती दै, यद हार भ्रापका दै इत पर 
भापका श्रथिकारदे, श्राप पूतेज चाहे ते। कर सकती । यह सुनकर 
सीत। ने वह दार हनुमान्‌ के गमे दाल दिया। देतुमान ने प्रणाम रया । 
पुनःष उतत मराला का लेकर उसका एक एकं दाना तोडने कगे । यह देव- 
कर सताने पू, हनुमान यद ददुमूरय भ्नोर उ्तम हार मरने तुद दिय! जसे 
बहुन लोग चाहते धे शरोर तुम इसकी यह दुदेशा करते हो । दनुमान ने का, 
देता ङि हमे राम नाम हे ि नदं । यह सुनकर सुपर ने शङ्का से 
क्डाङ्ग तुम्हारे शरीरम भीतो राम नाम नही दै, तव इलुमान मे श्रपना 


{ कलेना फाड़ फर दिता दा । हनुमान के शरोर के भीतर राम नाम देव. 
१ 


कर लोर्गोज्ञे बड़ा श्राश्रयं ह्र, लेग धन्य धन्य कहने लगे । रामनेश्रोर 
सीतानेभो पसश्न होकर न्ह प्रर दिपा। 
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{१ 
। रामचन््रजी के चरणो की उपासना करनेवाले जितने र, पशु, परी, 
देवता, मनुष्य, रारस श्रादि जो काई दँ, उनके चरणे को मेँ नमस्कार करता 
१ ट, जो चिना किसी काम के भ्र्थात्‌ निष्काम रामजी कौ भक्तिकपते ३ै। 
सकाम भक्त से निष्काम भक्र ्े्ठ राता रे । 
{ खक सनकादि भगत सुनि नारद । जे मुनिवर विक्ञान विसारद्‌ ॥ 
{ भरनवड सबदि धरनि धरि सीसा । करहु पा जन जानि मुनीसा ॥ 
{ शुकदेव, सनक, सनन्दन श्रादि तथा भक्त मुनि नारद्‌-नो मुनये मे शरेष्ठ 
{ विज्ञान जानने वाले ह, उको भृमिष्ठ होकर में प्रणाम करता टै, ३ निभे 
1 श्रपना जन जान कर मुभ पर कृपा करं । 
जनकसुता जगजननि जानक । श्रतिसय प्रिय करुनानिधानकी । 
जगपदकमल मनावडं । जासु कृपा निरमल मति पावड'॥ 
जनकसुता जगवनननौ जानकीनी को मेँ प्रणाम करता षै, जो 
| करुणानिधान श्रीरामचन्दनी कौ श्रत्यन्त परिय दर, जिनकी कृषा होने ते 
१ मेँ निमंल बुद्धि पारगा । 
पुनि मन वचन करम रघुनायक । चरन कमल वंदृड सव लाय ॥ 
पुनः रमजी के चरणों को मन, वचन श्रर कम से प्रणाम करता १ 
जो रुनाथनी सव प्रकार से योग्य हैँ । 
राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत विपति भजन सुखदायक ॥ 
जो रघुनाथ राजीवनयन दं श्राव कमल के समान उनके ने्रहै जो 
धनुष श्रोर वाण धारण करते हं, भक्ता कौ तिप्त का नारा करते 
भ्रोर सुख देते । 
दो०-गिरा ्ररथ जल वोचि सम, कियत भिन्न न भिन्न । 
वंद्डँ सीता राम पद, जिन्ददि परम प्रिय पिन्न ॥ २४॥ 
शब्द शरोर भ्रं तथा जल शरोर उसकी तरङग ये दो नामों से पुकार 
जाति हँ सही, पर ये भित्रनदींदै, एक दी रै, शब्दं से शरं श्रोर जलसे तरङ्ग 


11 
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श्रलग नहीं षि जा सकते, उती प्रकार सीताश्रोर रमये दोनामों 

कहे जते रै पर भिन्न नहीं, ये दोनों एकंद्ी रै केवल नाम दो रेते 
श्रीसीताराम के दुः मतुषय श्रतयन्त पिय दै । 

वंद राम नाम रघुवर के । हेतु सानु भानु हिमङ्र के ॥ 

१ रपुनाथनो के रम इस नाम को मँ पृणाम करता ट, जो श्रनि सूयं 

1 शरोर चन्द्रमा का भी कारण है । 

{ 


विधिहरिहरमय वेद प्रान सो । गुन श्रनूपम गुननिधान से ॥ 





जो राम नाम, जदा विष्ु शरोर शिव स्वल्प रै, वेदो का >ो प्राने, 
{ नो भरणुण दै श्रधाद सत्व, रज, तम श्रादि गुणो पे परे रै, जे श्रनुपम 
दै रयाद्‌ दवितीय रै । जिसके समान दृषा नदीं है, शरोर गुण-दण 
शिष्य शरादि का भारुडार ३। 
{ महामंत्र जोई जपत मदेषु । कासी मुकुति हेतु उपदेसु ॥ 
{ जिस राम नाम महामन्त्र को शिवजी सदा जपते है भ्रोर निस राम 
{नाम का उपदेश शिवजी मुक्ते लिये काशी मे लोगो को देते दै । 
{ महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पजियत नाम प्रभाऊ# ॥ 
{ उस राम नाम की महिमा गणेश जी जानते रै, निके प्रभाव से वे 
सव देवतार्भों मे पहले पूने जाते दै । 
{ ४९ 
{ 
{ 
१ 
{१ 
| 
{ 
१ 
१ 





॥ एक बार देवताश मे हस बात पर तकं वितकं होने लगा कि हषर 
लोगो मे सबसे बहा फोन दै जिसफी पडले पूना हो । क्रिसीने बर्मा को 
बतघ्नाया, किसी ने इन्द्रको भ्रोरक्रिसी ने किसी दृसरे को ¦ इसप्रकार बहुत 
देर तक तकर वितकं हता रहा भोर कु निर्णय न ह सका । तच सव देवता 
मिलकर नघा के पास गये शोर उन गों ने श्रपना भ्रभिप्राय बतलाया । 
रह्मा ने कडा, नो विरा कौ सरे पले परदिणा फरक लोर शरावे, वदी 
भेट धर पप्पूनय ह । यह सुनते हो देवतां ने भते शरपने कान को 
दोढाया, किसी का घोड़ा दोडा, किसी का गा, किसी का भस।भ्रोर 
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जान श्रादिकवि नाम प्रताप । भएड शुद्ध करि उलटा जाप्‌ ॥ 1 

श्रादिकषि वारमीकिं इस नाम ३ प्रतापका जानते रँ ज्ञा, उलय 

नाम जपने पर भी शुद हो गये, उन$ सव पाप दूर हो गये। बारमीक्रि 

को राम राम जपने का सप्तपिं ने उपदेश दिया, पर परे शुढञ्चारण न कर 
सके, मरा मरा कदने लगे तथापि उनका उद्धार हश्रा । 

सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि जई पिय संग भवानी ॥ 


राम नाम हनार नार्मो फे तुल्य दे, शिवजी से रेता सुनकर पार्वती ने 


२ 
करि्तीकामे।र। पर गणेश बड़ी चिन्ता मे पड़े, उन्दने कडा मेरा शरीर 
स्थूल, मेरा वाहन मूषा, भला मं इस दोड़मे केते पार पा सकता । बहुत 








साच त्रिचार करङन्दरनि यद निय क्रिया किरम भगवान्‌ के नाम की 
ही प्रदक्िणा करूणा । परिरादका नाम श्रौर उनकाशरीर दोनेांदही एक दें। 
श्रतएर उन्दने रेता दी क्रिया । तवतक् देवता भी प्रदपतिणा कफे होर 
श्रये । इन लेनं ने त्रघ्मा से पृद्ा, प्रहारान, हम लागोंमे पषलेश्रिसने 
प्रदक्षिणा की हे । तव ब्रह ने गणेश के कृत्यो को वंन क्रिया । तवसे 
गणेशजी कौ सव देवतार्भों के पडले पूना हती दे । 

* पद्मपुणण मे यद कथा इष प्रकार ्ञिली दै, एक वार शिवजी ने 
पार्वती से भोजन करने चने के लिए कदा । पावती ने कदा-मेनि श्रभीजप 
महीं किया दे श्रतएव श्राप भोजन कर, मं जप करके भोजन करूगी । यह 
सुनकर शिवजी ने पावती कौ बड़ी प्रशंसा कौ, पावती विष्णु भक्त शरोर 
प्रतिदिन विष्णु मन्त्र का जपक्रिया करती ‰, यद जान शिवजी बड़े प्रसन्न 
हए, शिवजी ने पावती से कदा, दति श्राप धन्यद्ै। मतो राम नाम का 
जप करलिया.करताट्रँ, जा श्रापके सद नाम जपने के बरावर 
शिवजी को वाणी सुनकर पावती ने राम नामका जप शरिया श्रोर उन्दने 
उनके साथ भोजन क्रिया । इती सम्बन्ध मे यद प्रसि श्रोक कहा नातारे 

“शाम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सद्र नाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ५ 
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इका जप रिया भोर श्प पिय शिव के ताय भोजन क्रिया (जे६ का 
षं है भोजन करना ) 


1 

{हरषे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन तिय भूषन तीको ॥ 
{ शिवनी पावती के हदय का श्भिप्राय जानकर प्रत्र हए शरोर पावती 
कषेमे भेट बनाकर श्पने शरीर का भूपण बनाया श्रं बरपाङग 
१ मे उन स्थान दिया । 

1 ५ 

1 नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दन श्रमी को ॥ 
1 रामनाम के पूमाव को शिवजो बहुत श्रच्छी तरह जानते ६, इषो 
{ नामके प्रताप से शिवनी के गरलसे भो श्रमृत का फल हुशरा, गरथत्र 
ग्ल ते भी उनी कोई हानि नदीं हृदं किन्तु लाभ दी हुश्रा । 

१ 
{ 
1 
1 
1 
1 
1 


दोण-वरषा रितु रधुपति भगति, तुलसी सालि खुदा । 
1 राम नाम वर वरन जुग, सावन भाद्व माक्ष ॥ २५॥ 
रामचन्द्रजी को भक्ति वपां ऋतु दे, भक्त धान दै, रामनाम फे ज 
रेषटदोराश्रोरम श्रषररै वे सावन भाद मास हं। सावन मादी के 
महीन मर वपं दती ई निससे धान वृता द, रामनाम के जपने से भक्ति 
होती ह, निससे भक्तो की दि होती ३। 
आषर मधुर मनोहर दो । बरन विलोचन जन भिय जोञ ॥ 
रामनाम क भ्रवर मधुर द धर मनोदर दै, ये दोनों श्रतर श्रदरों फे 
{ केरा प्रधान है परारि के हदय से इन दोनों वणो को देखना 
{ अदिए। इनका ध्यान तथा जप्‌ करना चाहिए । 
सुलभ सुषद्‌ सव काट । लोक लाइ पर लाक निवा ॥ 
सभी इनका स्मरण कर सकते रै, क्योकि इन्वा उवारण कठिन नहीं 
दरे अधिकार क़ बले नही, ये सभी के सुखदाय द, इनके स्मरण 
करे से लोक मे लाम होता रै भरर परलोक में नवाह । 
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य 
॥] 





कहत सुनत सुमिरत सुखि नीके । राम लषन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
ये दो श्रक्र कहने सुनने श्रोर स्मरण कणे मे बड़े ही पुन्दररै 
तुलसीदास का राम श्रोर लचमण के पमान प्रिय रै। तुलसीदास शब्द्‌ 
शरोर श्रधं मे भेद नहीं मानते, श्रतएव नाम श्रोर नामी को समानं प्रिय 
उन्दने कहा रै । 
वरनत वरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संधाती ॥ 
उचारण करने मेँ ये दोनो श्ररर श्रलग श्रलग माल पडते है, प्रीति मेँ 
इससे श्रन्तर श्राता दै, पर वस्तुतः ये भिन्न भिन्न नदीं हे, मितत प्रकार 
ब्रह्मा श्रोर जीव सदाके साथी है, संसार की दशा मेँ केवल दो नाम दै 


{१ 
{ 
{ 
{ 
1 
1 
उसी प्रकारये दो श्रक्रदं। ॥ 
| 
{ 
१ 
१ 
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नर नारायन सरिस सभ्राता । जग पालक विसेपि जनत्राता ॥ 
ये दोनों भाई नरश्रोर नगयणके समान ह ये संसार के पालन 
करनेवाले ₹, तथा विशेष कर श्रपनं भक्ता कं रक्षक ४ ॥ 
भगति सुतिय कल करन विभूषन । जग हित देतु चिमल विधु पूषन॥ 
ये दोनों श्रततर भक्तिरूपी कामिनी के सुन्दर कणं भूषण हैं शरोर जगत्‌ 
कल्याण के लिए निर्मल चंद्रमा श्रौर सूयं है । शान्तिदायक शरोर श्रध 
कार नाशक | 
स्वाद ताष सम सुगति धा के । कमठ सेप सम धर वसुधा के॥ 
इनमे श्रमृत फे समान स्वराद दै शरोर सुगति धर्थात्‌ मुक्ति के समान 
तृनि द । राम उच्चारण करने का स्वाद श्रमृत के समान दै शरोर तृपनि 
भक्ति के समान द, भक्ति होने पर किसी वात की चह नहीं रह जाती। 
ये देने श्रक्र कच्छप शरोर रेष के समान प्रथिवी के धारण करे वाले 
जन मन मंजु कंज मधु करसे । जोह जसेामति हरि हलधर से ॥ 
मनुष्यों के सुन्दर कमलरूपी मन फ लिए ये भ्रमर ई, जिद्वारूपो यशोदा 
के लिषए श्रीकृष्ण श्रौर बलराम के समान द । श्रीकृष्ण भोर बलराम 


1 
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निस प्रकार योदा कै श्रानन्ददायी दै उती प्रकार राम ये दो रर जीभ क 
नए ्रानन्ददायी दै, भरात्‌ इनके उचारण ते नीम को श्रानन्द्‌ श्राना > । 
दो--एक चत्र एक मुकुट मनि, सव वरननि पर जाउ । 
ठेलसी रघुबर नाम के, घरन विराजत दाउ ॥ ९! 
ल दोनों मे का एक श्रदर सव रक्रा पर चत्र के समान श्रो एक 
‡ पुषषमणि के समान देखा नाता, रेफ छे फे समान वरणो ॐ उपर 
। एता ट शरोर मकार अनुस्वार के रुप मँ गोलाकर वणां के उपा रहता 
। ३, जे मुुखमणि के समान है, रुनाथनी के नाम कं दो वरं इम प्रकार 
शोभते हे । . 
समुभत सरिस नाम श्रु नामी । प्रीति परसपर भ्रमु श्रनुगामी ॥ 
नाम शरोर नामी, वाचक शरोर वाच्य ये समभने मँ समान >) नामी 
रथा वाच्य निसका नाम दे शरौर नाम श्रथ रका वाचक शब्द, ये दोना 
एक हीदं] माम, सुपका वाचकः । इन दोनो मेम भौ प्रु गोग सेवक 
के समान रै । ॥ 


नाम रूप दुद देस उपाधौ । श्रकथ श्ननादि सु सामुभि साधी ॥ 
नाम रर स्पये दोन दरवर के उपापि दै, रथाव मायाकुन ईर 

के विरोषण ३ ये शरक श्रोर नादि द श्रांत ीक दीक इनका निरूपण 
नहीक्रियाना सरता, पर साधुं लिए इनका समभना कठिन नद > । 
कावर कहत भ्रपराधू । सुनि गुन मेद्‌ सुमुभिदि साधू ॥ 
इनकी वये बड़ा का वणन करके कौन श्रपराध केने नाय, इनके 

१ भिन्न भि गुण को सुनकर साधु लोग स्वयं इनकी करई बड़ाई 

(: कतो। 
५१ 

रसिभ स्प नाम श्राथीना । रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥ ! 


सप्‌ नामर के श्रपीन देखा नाता है, क्योकि स्पकासतान नाम > चना 
नदीश सक्ता 


\ `य 


° 
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रूप ॒विसेष नाम विन जाने । करतलगत न परहिं पहिचाने ॥ 
वस्तु सामने ‡, स्प दथेलौ मेँ रता दै, पर उस वस्तु के नामका ज्ञान 
नहीं र तो, मनुप्य उमे जान नदीं सकता । विना नाम जाने सामने री हुई 
भी वस्तु परटुचानी नदीं जाती । 
} सुमिस्यि नाम रूप चिनु देपे । आवत हृद्य सनेह विसेषे ॥ 
स्पकोविनादेखे भी मनुप्यनामका स्मरण करतार शरोर उत नाम 
के स्मरण से हृदय में एक विशेष प्रार का श्रानन्द श्राता रे । 
नाम रूप गति श्रकथकहानी । समृत सुखद न परति वघानी ॥ 
नाप श्रौर रूपक कथा श्रकथ ३, उनका ठीक ठीक वणंन नदीं शिया 
ना सवता, वे केवल समभने म सुखदायी ईँ, उनका वणन नहीं किया 
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{ 
॥ 


जा सकता | 


| श्रगन सगुन विच नाम सुसापी । उभय प्रवोधक चतुर दुभाषी ॥ 
भगवान कौ उपासना श्रगुणोपासना श्रौर सगुणोपासना भेद से दौ 
पकार की है दस -भगवाने सम्बन्ध कौ दो प्रकार की कल्पना का साक्ती भी 
नापदहीरै, नाम दही के द्वारा भगवान का अगुण दोना; तथा निगुण होना 
जाना जाता रै | यह नाम चतुर दभापियार, जो दोनों के निगुण शरोर 
सगुण बतलाता द । 
दो०-सम नाम मनि दीप धर, जीह देहरी द्वार । 
तलसी भीतर वाहरं, जौ चाहसि उजिश्रार ॥ २७॥ 

{ राप नाम मणि का दीपद, दस्मे तेल वत्ती कौ जरूरत नहीं रै, इस 
दीपक शो जिद्धारपी देहली के द्वार पर रो, यदि भीतर शरोर बाहर 
प्रकाश देखना चाहते हो, रेखा तुलसीदास कहते ई । 

नाम जीह जपि जागदि जागी । विरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
वेग्यके द्वारा नो त्रह्मा कीष्ष्टि से श्रांत विषय सुख से पर्ल 

० <७-<©*@०-©*०<- ९) 





#००००००००-००००. 


राम-चरित.मानस ५१ 





ह गये यागी निद्वा ऊ दवाय नामका नप करके ही नाग ई श्रव 
नाम के नपनेवाले सदा सावधान रहते ट । 
ब्रह्म सुषि श्रनुभवरि अनूपा । श्रकथ श्रनामय नामन रूपा॥ { 
वे येगी त्रहम-सुख का श्रनुभव करते ह, जो श्रनुपम ट, श्रथन उक 
समान दग नहीं र, नो शरव्शनीय दै । निम रोगादिक के विकार नहो 
भ्रोर निसका न कई नाम रै शरोर न रूप्‌ । 
जाना चहहि मूढ गति जेड । नाम जीह जपि जानि तड: ॥ 
गुप्त, श्रात्मतख, मेत श्रादि को जा जानना चाहते < पे भी 
निद्वाके द्वारा नामकाजप करके ही जानते रे । { 
साधक नाम जपि लय लाए । होहि सिद्ध श्ननिमादिक पाए ॥ 
भ साक श्रपनी इन्दियां को वाद्मविषयें से हटाकर, वासनाश्रां को 
कष्टकर, नामका नप करते ट, प सिद हौ नाते द । उन श्रगिणित तदि 
प्राप्न होती ३। 
जपहि नामु जन श्रारत भाय । मिटहि संकट होहि सुपारी ॥ 
मो मनुष्य बडे दती, वे नामका नप करत टै । उनके बड़ वह संकट 
मिट जात शोर बे मुखी हो नाते रै | 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुरती चारिउ ्ननघ उदारा ॥ 
| रामनौ कै भक्त चाग तरह के दोते रै, चारो पुरणत्मा हे, चारे निष्पाप 
हैर दर रै । इन चारों का वरुन ऊपर हशरारै। शम नाम मनिदोप, 
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इस देह म निजञासु भक्त का,नाम नीड, चोपाई द्वाग हानी भक्त का.पताधक 
, १ नाम, चेपाई दारा योगी भक्त काश्रोरनपदरी नामु" नेपा दवार श्रातं भक्त 
का परिचय कराया गया > । 
ऋं चतुर कदं नाम अधार । हानी परथि विसेषि पियारा ॥ 
इन चारों प्रकार के भक्तं को भगवान के नामका हो अपार ह पर 
नमे जो वानी भक्त दै, वह रामचन्द्र जी को विरोष पिय र। 
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चहु छग चहु ुति नाम प्रमाऊ ¦ कलि विसेषि नदि श्रान उपाड ॥ 
चारों वेदं मे, चारा युगे के लिए नाम का पभाव बतलाया गया टै; पर 
कलियुग मेँ नाम का पूभाव बहून श्रधिक रै, क्योकि कलि में नाम ॐ 
श्रतिरिक्त उदार का दरा उपाय महीं । 


१ 

१ दोण~-सकल कामना हीन जञ, राम भगति रस लीन । 

1 नाम सुम पिष हृद्‌, तिनु" किण मन मीन ॥ २८ ॥ 

१ जिन्ंकिसी प्रकार की कामना नीर, पे मी भगवान के भिति रस 

{ लीन ोकर, श्रपने मन के प्रमपूवंक नामरूपी श्रमृत के सरोवर मेँ मदली 

१ बना देते द । श्रथति निप्काम भक्त मी नाम केजप को महान सभभतेरै 

शरोर वह स्वयं करते दै । 

१ श्रगुन सगुन दुद्‌ ब्रह्म सरूपा । श्रकय अगाध श्रनादि अनूपा ॥ 

| श्रगुण श्रौर सगुण इस प्रकार भगवान के दो सूप प ये दोनों दी श्रकथ 
श्रणाध, श्रनादि श्रोर श्रनुप दर| इन दोनो का दही यथाधं वशेन नहीं किया 
जा सक्ता, क्यों ये श्रगाध द्‌, इनका पार पाना कठिन ह, ये श्रनादिश्रौर 

{ इनके समान दसरा भी नहीं ट । 

| 

| 

1 

1 


मेरे मत वड नाम दुहुंते। कयि जेहि जुग नित बस निज वृते ॥ 
पर मेरी (ब्रन्यक्रार कौ ) समभ्से नाम दाने मे श्र्थात्‌ सगुण श्रौर 
निर्गुण से बड़ाद, क्योकि इस नामने दो्नोको श्रपने ही पराक्रम से 
श्रपने पीन किया है। तगुण श्रोर निगंण दोनों का नो बोध नामदहीसे 
दोतादे। 


ढ सुजन जनि जानहि जनकी । कह प्रतीति प्रीति सुचि मन की ॥ 

श्थिक ज्ञानो मनुष्य मेरी इष बात को मेरी प्रोटि समभेगे शरथाव्‌ मेनि 
चे मुँह बड़ी बान कौ एषा समभेगे; पर मतो श्रपने मनका विश्वास 
तथा श्रषना भाव कहता द । 
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एक दारु गत देखि एङ्‌ । पावक सम जुग व्रह्म विवेक ॥ 
एक भ्रगनि लकड़ी मर र गरथात्‌ अरकारित दै, दूस देवा नाता 2, इसी 
पकार दोनो सगुण शरोर निग बहम का मी विवर रै । निं शर्य 
शरोर सगुण तरह व्यक्त । 1 
उभय अगम जुग सुगम नामत । करेडं नाम वड़ ब्रह्म रामतं ॥ ! 
नामङेविना सगुण शरोर श्रगु दोना को प्राप्ति नदीं दो तकती, पर ! 
नामके द्वारा दोना कौ प्राप्ति सुगमरे, सौ कारण में सगुण श्रोर निग्‌र 
दोना से नापरकोा वड़ा कहता { 
व्यापक प्क ब्रह्म ्रविनासी । सत चेतन धन श्रानंदरासी ॥ ! 
निगुण ब्रह व्यापक र, अविनाशी रै, एक रै, सत्यस्वरूप है, चेतन दै, 
तथा सदा श्रानन्दमय हे ॥ १ 
शरस प्रभु हृद्य श्रत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुपारी ॥ { 
रेषा श्रविकारौ प्रमु सव के हृदय मेँ विमान दै, फिर भी संसार के ! 
समौ भरणी दीन है शरोर दुःखी रै । ¢ 
नाम निरूपन नाम जतन तें । साउ प्रगटत जिमि मल रतन तं ॥ 1 
माम्रदी एक उपाय दे, जिषके दवारानाम कै यथां तत्व का्ञान { 
दोत दै रथाद नाम के जप करने से ही नामी कामी ज्ञान हो नाता दै, 
निश प्रकाम रों से उका मोल प्रकट होता ३ । 
दे०-निर शुनतं पहि भाति वड़, नाम प्रभाड श्रपार । 
कड नाम बड़ रामतं, निज विचार अनुसार ॥ २६॥ 
ईस प्रकार नाम का रभाव निगुण से वडा हे शरोर वह श्रपार रै । भँ 
्रपने विचार के ्रुसार कदता करि राम से राम कानाम बड़ाहै। १ 
म भगत दित नर तनु धारी । सहि संकट किय साधु सुषारी ॥ ! 
, राम के भक्तो के कल्याण के लिए मनुष्य शरोर धारण किया, उन्दनि १ 
खयं भ्रनेक संकट सहे पर साधुभ्रंके सुख दिया। 
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नाम सप्रेम जपत श्रननयासा । भगत दादि" मुद मंगल वासा ॥ 
प्र प्रमपूवक नाम के जप करले्ाले भक्त विना परिश्रम ही श्रानन्द 
श्नौर मंगल पाते रै । 


राम एक तापस तिय तारी । नामकारि धल कुमति सुधारी ॥ 
राम ने एक तपष्ठी की वी श्रदल्याक तारं धा, पररमकेनामने 
करोड़ दु तथा कुवुदधिये को सुधारा द । 
रिषि हित राम सुकेतुखुता की । सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी ॥ 
ऋं फे कल्याण के लिए राम ने सुकेतु मुता-ताडका फो सेना श्रार 
पुत्र के साथ विवाक कर दिया श्र्ात्र उन्दरँ तम कर दिया । 
सहित दोष दुष दास दुरासा । दलद नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ 
शरोर रामजी का नाम श्रषने भक्ता की दुराशाफो दोपश्रौर दुःख क 
साथ नष्ट कर ठेता द, जिस प्रकार सुय रात्रि के श्रन्धकार को नष्ट कर 


[> 


देतेर्। 
भंजेड राम॒श्रापु भवचापु । भवभयभंजन नाम प्रतापु ॥ 
दंडक वन प्रभु कीन्ट सुहावन । जन मन श्रमित नाम किये पावनं ॥ { 
निसिचर निकर दले रघुनन्दन । नाम सकल कलि कलुष निकन्द्न॥ १ 
रामचन्द्रनी ने स्वयं भव शिव्रनी के धनुप को तोड़ा धा, पर उनके नाम 1 
का प्रताप भव संघार केभयका नाश करता । रामचन्द्रजी ने दृण्ड्क्र वन 
को निय बनाया धा, राच्ते को मार कर लोगों के रहने के योग्य उन्हनि 
उसे बनाया था, पर रामजी केनामनेश्रनेक मनुष्यों फे मन को पित्र 
बनाया दै । रमचन्द्रनी ने रासे के समूह का नाश किया था रौर उनका 
नाम केलि के सव पार्पाको नाश करताहै। 
दो०-सवरी गोध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रधुनाथ । 
नाम उधारे श्रमित खल, वेद िदित गुन गाथ ॥ ३०॥ 
शवरी, गीय भ्रादि रामचन्द्रनी के अड़े भक्त थे, रामचन्द्रजी ने उन्हीं को 
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मुक्ति दौ । पर मनौ के नाम ने श्रनक खलो का उटार श्या रे, नाम कौ 
गुण कथा वेदो मेँ भी प्रसिद रै । 
{ राम सुकंट विभोषन दोऊ। रपे सरन जान सव कोड ॥ 
{नाम॒ गरव अनेक नेषाजे। लाक वेद्‌ वर विरुद पिराञे॥ 
{ राम भालु कपि कट बटारा । सेतु हतु श्रम कीन्ह न धोरा ॥ 
{नाम तेत भवसिधु सुपां । करहु विचार सुजन मन माहीं ॥ 
रामचन्द्रजी ने विभीषण श्रोर मुग्रीव इन्दी दो को श्रपनी शरण मँ रखा 
था, यद सब फोर जानता दै । प्र नाम ने श्रनेक गरवो की रक्ताकी 
नामो फी मदिमा वेद शरोर लोक मे प्रसिद टै । राम ने भातु भोर वानरं 
कौ तेना इद्री कौ, समुद पर पुल बाधने के लिए उन्दने थोड़ा परिभ्रम 
महीं क्षिया, पर नाम के स्मरण करते ही सं्ाररूपी समुद सू जाना हे । 
भ्र सज्जन ही इन दोनों के कोटे बड़े दोने का विचार करं । 
राम सकरुल रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 
{ राजा रामु श्रवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि वर वानी ॥ 
{सेवक छुभिरत नामु सप्रीती । विन श्वम प्रवल मोह दलु जीती ॥ 
4 फिरत सनेह मगन सुष पने । नाम प्रसाद सोच नदि सपने ॥ 
रामचन्दरजी न युद मे कुल परिवार फे साथ रावण को मारा श्रोर सीता 
के। लेकर वे ्रपने नगर मे लोर श्राये । राम राजा दै शरोर शवथ राज 
धानी, देवता मुनि श्रादि सुन्दर वाणो द्वारा इनके गुए गाते दे । पर 
सेवक भक्त या तुलसीदास परमप नाम का स्मरण करता पै रोर बिना 
परिभरम ग्लवान मेहरूपी दानव को जीत सेता है । वह रमचनद्रनी के 
नद मे मगन होकर श्रपने सुख मे विरता रै धरोर नाम के प्रसादे व 
सवप्रमे भी सेच नदीं करता, उते किती प्रकार फी चिता नहीं होती । 
०ब्ह्म राम तं नासु बड़, बरदायक वरदानि । 
रामचरित सत कोरि महं, लिये मदेस जिय जानि ॥२९॥ 
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| 
1 रहम रोर राम से इनका नाम बड़ रै, यह दूसरों को वर देनेवाले जो 
{ शि, त्र्या श्रादि द| उनकोभी वर देनेवाला रै, शतकोटि रामचरिते से 
शित्रज्गी ने सोच विचारकर इसी नाम के ही ग्रहण किया रे। 
नापर प्रसाद संभु अ्रविनासी । साज श्रमंगल मंगलरासी ॥ 
1 उसो नामके प्रसाद से शिवजी श्रविनाशी ठँ, श्रांत विष साकर भी 
त्रे ्रविनाशी दै, उनका वेष श्रम॑गल का है, पर म्रंगलकेरारि द, यह 
नामका ही प्रताप हे। 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जागी । नाम प्रसाद्‌ ब्रह्म सुष भोगी ॥ 
शुक, सेनक श्रादि जो सिद मुनि तथा योगी ह, वे सब नामके प्रसाद्‌ से 
तरह सुख का भोग करते दै । 


१ 
नारद जानेड नाम प्रतापू । जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय श्राषू ॥ 





नाम्रा प्रताप नारदजी जानते टं, क्योकि हरि विष्णु संसार का 
परिय रै, पर नामके प्रतापत्ते नारद हरि श्रौर हर देनेंको प्ट । 
नाम जपत भ्रमु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे पहलाद ॥ 
केवल नामफे जपने से भगवान पसनन हए श्रोर उनकी पुसतरता से 
प्हाद भक्तों के शिरोमणि हो गये । 





^ परह्ाद देत्परान दिरर्यकरिपु कं पुत्र थे। जवये गभं मे येतमी 
रपि नारद्‌ से उन्दे भगवद्‌भक्ति का उपदेश मिलाधा, इतत कारण प्रहाद 
पककर भक्तदै गये थे । नवय कुद बड़ हुए तव पाठशाला में पुने के ।लए 
भेजे गये । गु ज्ञोग इन्दं वणम्रल। सिलाने लगे श्रोर प्रह उनको 
भगवद्भक्ति का उपदेशदेने लगे । गुरश्रां ने पदले समभा किती ने 
इष नासममः ल्के को बहक दिया रै। समभाने से समभ जायगा । 
गुरुर ने उन समाने के बडे प्रयत किय, प्र कूद फल नहीं हश्रा। परहाद 
के देखा देल शरोर देत्यवालक भी भगवद्‌-भजन करने क्षे । राजकुमार 
तथा उनके साधि र स दानव.व्दरोही भावक देख गुरु उर गये.न्दीन म 
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ध्रव सगलानि जपेड हरि नाऊॐ । पाड अचल श्रनूुपम ठाऊं# ॥ 
धरुवने दुःखी होकर नामका जप किया निससे श्रचल शरोर सत्तम 
स्थान उन्दने पाया । 


व ०-09-2 





{ 
। 
हिरण्यकशिपु के! सकी इत्तिला दी । दिरण्यक्शिपु ने प्रह।द के पहले 
{ प्रभाया बुाया, पुनः इलके दण्ड दिये, पर जब इन उपायो काके 
फलन हुश्रा तज दिरण्यकशिपु ने कठोर से कठोर दण्ड उते दिप । 
{ दिप पिलाया गया, पेत से दुका गया, शराग्म नाया गया पियो ते । 
{ ूचक्वायां गया, पर प्रहाद श्रत शरोर वना रदा. उपतकरा बाल भी 
{ जकन सका, तव एक दिन हिरण्यकशिपु उन्दे समाने त्गा। प्रह्ाद 
१ नेका, छोड़ कर भगवान्‌ का भनन करे, दत्य कुलका+उदारकरा। 
इपर बह बहुत बिगड़, उतने कड, बतला तेरा भगवान्‌ कर १ इत खम्भो 
मरँभोरै,तृ उते सर्वव्यापक कदत टे । प्रहर ने कहा, मं तो इत खम्मे मं 
भी उनका दशेन करता द्र) श्रापभी शु चित्त होकर दश्न कर सकते 
ह । यह सुनकर हरण्यरूरिपु ने श्रोध करके खम्भे पर एक लात मारी, उतसे 
{ बहा भयानक शब्द्‌ हुश्रा, नृसिंह भगवान प्रकट हुए, शरोर दिरण्यकशिपु 
१ मारा गया । परहुद के दुः दर हए, उसे भगवान ने अपनी शरवत भक्ति 
दी पे भक्त शिरोमणि हुए। 
4 ९ 
| 


प्रुष राजा उत्तानपाद के पत्र है । राजा उत्तानपाद की दो रानिया धौ 

सुनीत शरोर सुरुचि । सुनीत बड़ी धी शरोर सुरुचि छोटी, सुनीति के पुत्र 
का नाम शरुव भ्रोर सुरुचि के पुत्रका नाम उत्तम धा! सुरुचि राना के 
भरषिकृ प्यारी धी, इस कारण उक पुत्र उत्तम का भो रजा श्रधिक 
दुलार करते धे । एक दिन राजा सिंहान पर उत्तम का लेकर बेटे धे । 
धव भी उनके पास जाने लगा । पर सुरुचि क्षी हाट खाकर उसे बीचही से 

1 पड़ा । सुरुचि ने कहा, वेदा उप श्रासन श्रोर उप गाद मँ वेने का 

से भषिकार नदींहे। बालक भर्‌ व विमाता की इस बात फो सुनकर भोचङ 
सा रह गया, उसने कुं भी उत्तर नहीं दिणा, वई राशा भरो दृष्टि से पिता 

; 
मम 


पर ०-०-00 
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की श्रोर देखने लग । इस प्रकार बड़ देर्तक बह पिता की श्रोर देखता 
रहा, पर पिता ने कुं मी नहीं कदा । उन्दने उसकी शरोर देखा तक नहीं। 
तव उसे बड़ा दुःख ग्रा श्रौर वह रेता हश्रा श्रपनी माताके पास गया! 
पत्र की सवरवातें सुनशटर माता ने कद, वेशा उनका कहना सच है, 
तुम्हारो माता राजमरिपी रने पर भी राजप्रिया नदीं हैः अतएव तुमकषा 
वह प्रद नहीं मिलेणा। यदि तुप उसषद को चादते ह ता दीनानाध के 
भजे जे। सव सुवे तथा मंगर्लो के श्राकर है, ज दीनबन्धु द।माता की 
बातें सुनकर ध्रव भाट यन जाने के लिए खड़ा दी गया। पांच वका 
चालक श्रात्माभिमान मे प्रेरित होकर वन के कठिन रास्ते पर चल निकला । 
नारद कष यह देवकर बड़ दया शरायी, वे ठत बालक के पास गये भोर उन्दने 
बहुत समाया कि यद मागं बड़ा किदे, तुम श्रमी बालक हे तुमसे 
इष मार्ग के किनि नियम का पालन नड सकेगा, श्रतए्र श्रमी तुम 
लेट जागरो, प्रत्ने कदा, महाराज, श्राप जे कहते दै बह उचित ह। पर 
दमपमान के तीखे वचनें से सतय मेरे हदय मेँ इतना बल नहीं, इतनी सन- 
शीलता नहीं । श्रत श्राप मुम वद उपाय बतला जिसे मेँ भगवान 
का दशन कर सक । तच नारद्‌ द्वादशाक्ार मन्त्र श्रोर ध्यान कौ विधि 
चता कर चले गये । ध्र. भगवान की श्राराधना मधुरा मँ जाकर करने 
लगा । उसने कमश: कठोर तपस्या करनी प्रारम्भ की, पटले फल खाकर 
पुनः पत्ते लाकर तदनन्तर केवल नल पीकर वे भगवान कौ श्राराधना 
करने लगे । श्रन्त मे उन्दने जल द्लोडकर केवल वायु के श्राहार पर रहकर 
घ्माराथना की। इस प्रकारे कठोर नियौ का पालन करफे श्राराधना 
करने लगे, जव उन्द्रीनि वायु का श्राहार भी दवोड दिया. तव देवता लाकपाल 
श्रारिका सांस लेना बन्द्‌ होगया, वरे बहुत घबड़ाये । बे सब मिलकर विष्णु 
केयर गये श्रोर उन लगे ने श्रपना दुःख कद सुनाया। विष्णु ने कहा 
इसका कारण पुभे मालुमद, श्र शीप्रही इका उपाय करतार । 
श्नापक्तोग श्रपने श्रपने स्थान पर जाय। देवताश्रों के विदाकर विष्णु 
ध्रुवके पास गे, भरव ध्यान में मग्न े,वेश्रपने हृदयमध्यस्त भगवान का 
दशन कर रे पे, कौन श्राया श्रोर कोन गया इसकी उन्हे कपा खबर । 
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सुमिरि पवन सुत पावन नाम्‌ । श्रपने वस करि राखे मू ॥ 

श्रपरश्रजामिल'गज'गनिकाङरे । भये सुकृत हरि नाम प्रभा ॥ ई 

कहडं कहाँ लगि नाम ॒वड़ादै । राम न सकि नाम गुन गाई ॥ 
इनुमान ने पवित्र नामका स्मरण करके रामचनदरनी के श्रपने वश मेँ 

{ कर रखा रै। दृष श्रनामिल, गज, गणिका श्रादि भी भगवान के नामके 

१ प्रभाव से पुण्यात्मा हो गये । नामकी मदिमा मेकदांतककष्ट,स्वयंरामभी 

¡ श्रपनेनापर के गुणो के नहीं बतला सकते । 





{ यह देल भगवान ने श्रपने स्पकोनाभूवके परमे था बाहर तींचलिय 
7 प्रू की श्रां सुल गयां, उन्दने सामने सात्‌ विष्णु का दशन किय । 
१ ठन्देने सतुति करने की इच्छा की, प्र बालक होने के काए्ण स्तुति न 
{ कर सके । यह देखकर भगवा ने भपना शंख उनके मस्तक पर रत दिया । 
{ शरव भगवान की सतुति करने लगे । पुनः भगवान ने षा परब, तुमने श्रपनी 
तपस्या से सनसे ञंपे कके जीत लिया रे । तुम श्रपने पिता केराज्य 
¶ के ३६ दार वर्तक भेग कर पुनः उप स्थान को जश्रोग। 

¡ _ {स प्रकार श्रपमानसे दुःखी हकर भी पूव ने भगवान काभनन 
† करिया श्रौर इन्हे सले ॐँचा पद्‌ रला । 


१ र-भ्रनामिल एकं दुराचारी ब्राह्मण धा। उसने श्रपनी व्रिवारिता लो का 
¢ त्फगकियाधाश्रोरएक शा श्रपनी खी वन।ईं धी। ठगी जुग्राचारी 
{ श्रादि दके कायं धे। वह भूलकर भो सत्कमं नदीं करता था । इसी 
तरह दुष्क मे उसने श्रपनी सारो श्रवस्था समाप्न की। एक वार वह 
 रिमार पड़ा । उसने धमपने सामने यमदूत रवे, इससे घबड़ा कर व श्रषने 
{ नारायण नामके पुतर फ वुलाने लगा । नारायण नारायण कर्‌ बार उसन 
४ पारा । उतो समय शंख च गदाधारो विष्णु के पाद भी वह श्रागये 
१ भोरढन लेषो यमदूता क्षे राक्ा। यमदृतों ने कडा भ्राप लोग क्यों 
१ मारे कायं मे बाधा देते? श्राप कोन हे पादो ने कहा, श्रपपसेले 
क्या जतेदै १ भाप लोग यमदूत है, यमराज धमं कौ व्यवस्था करते है, 
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उनकं यहा श्रन्ाय नहीं होना चाहिये । यहठीक हे कि यह पापीरे, षर 
उसने नारायण का नामोच्चारण शिया इससे इसके खव पाप दूर हगये। 
श्रतएव श्राप लाग इस ले नां जा सकते । पादां कौ वात सुनकर यमदृतः 
चले गये । पाषद्‌ भी भट श्रन्तर्थान हे। गये । वह दलता रह गया । पर इत 
घटना से उसके मनम पर गग्य उत्पतन श्रा, श्रोर ठह भगवान की श्राराधना 
करने लगा, पुनः भरन्त म उसे उत्तम गति मिली । 

र-गज की कथा इत प्रकार हं । चित्रकूट पवत पर एक वरुण का ग 
द, उसक्रा नाम ऋतुमान हे । देवत्रा मे सवसे धनी वरुण ही; धनिया 
कौ चीज्ञे कितनी घुन्दर होतीरें यदे वात विना कर भी सब तोषण समभ 
सकते । वह वाग भो वड़ा पुन्दर, पुवकर श्रोर म नोहर था, उसमे एक 
बड़ा व्रिशाल सरोवर था। उष एवंत तथ। वाक्ते रहने वाले प्राणी उसी 
सरोवरे नल पौनेश्रातेये। एक दिन एक दाथौ इथिनियोंश्रोर उोंके 
साथ उष तालाब मँ जल पौमे भ्राय।। जलत पौकर उसने इपिनियो शरोर 
वर्चो को जल पिलाया । इसी श्रषसर मं एक ग्राह ने श्राकर उसके पैर पकड 
लिये । हाथोने वडा जार मारा.उसके साथियों ने भी सहायता दी । परकर 
भीनरीं। हाथोकाकष्ट दूर नदींहृश्रा। इसी प्रकार देनोके युदकतते 
बहत दिनि बौन गये । हाथी व्याकुलरा गया। उसे श्रपनी राकी के 
श्राशान रह गय।। तव उसने भगवान का स्मरण किया । भगवानने गरुड़ 
को स्मरण किया, पर गरड के शरान में कुदं देर हुईं । श्रतएपर भगवान भट 
कूद पड़े, उन्दनि दधी की संड पकड़कर ग्राहके साथ उसे वाहर निकाल 
जिया श्रोरच््रसे ग्राहका मुद फाड़कर दाथ कीरक्ता की। ग्राह गन्ध 
ध श्रपना रूप पाकर वह भ्रपने लोक मे गया। गजराज इनद्रयुम्न था 
शरोर ग्राह द्र गन्धवं । गज के भगवानने श्रपने पार्षदा में शामिल किया। 

३-सत्पयुग करो वात रे एक वेश्य ने टदधावस्था मेँ विवाह किया । समय 
श्राने पर वह मर गया शरोर उसकी मुवती खो रह ग्‌. पति के मरने पर 
स्वाधीनता पाकर वह श्री व्यभिचार करने लगी। ध वंपु बन्युश्रांने 
उसे समाया, शरुत राका, पर वदन मानी । उघक्रा दुराचार बदृने लगा 
उपकर पिता ने ठसे श्रषने घर्से निकल दिया । वह वौ से चली गई श्रोर 


कक णकनककिन्ककनकनशोन्ककनक्ककनोक कक कवा 
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दो०~-नाम राम के कलपतर, कलि कल्यान निवास । 
जा सुमिरत भये भागते, तुलसी तुलसी दासु ॥२२॥ 
रामजी क्ञा नाम कल्पतरु रै, पलियुग मँ उमपर कटयाण वाल 
करता रै, भाग्यवश मेने भी नामक्रा स्मरण शरिया जिम्दे प्रतापसे में 
तुलसी से तुलसीदाष होगथा । 
चहुयुग तीनि काल तिह लोका । भग्रे नाम जपि जोष विसोका ॥ 
चतियुो में तीनि लाकोपश्रौर तीनि कराल मे रा क) नाम 
मपकर प्राणौ शाकमुकत हो गये हे । 
श्रति वहि मरि दिटा षार । सुमि श्र नरकटुं नाक सिकोरी ॥ 
समुभभिसहम मेोर्हिश्रपडर श्रपने । सो सुधि रामकीम्हिनर्दिखपने ॥ 
मे इस बहुत बड़ी दिगा तथा ग्रपराभ्र के मुनकर पाप शरोर नरक 
ने भौ पमी माक सिकोड्‌ ली, उनका भी यद बुरा खगा, श्राव मेरे समान 
पापौ भी भगवान का सेवक कडा जाने लग, यह मुनक पाप श्रौर नरक 
भयभीत ह गये । इन श्पने श्रपगर्थो का स्मरण कर पुमे बड़ा भय 
मालुम होता था, पर जव मं रामजी कौ शरण गाते च्नरेने मेरे दोषा 


के भुला दि शराद्‌ चमा कर दिया । 
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सुनि श्वल सुवित चष चाही । भगतिमोरिमतिस्वामिसराही॥ 
लोगों से मुनकर, स्वयं देखकर श्राति परिचार क शरोर सावधान 


संते देखकर मेने जाना कि भगवान ने मेश भि श्रोर वुहि कौ 
प्शंसाकी। 


कहत नसा हाई हिय नोकी । रोभत राम जानि जन जीकी ॥ 





मनाने दुराचार करने लगी, उते के पुत्र नरी धा । इस कारण उतने एक 
दगा पस लिया था जिसको रामनाम पड़ाया करती धो । इती नापे 


स्मरण क पताप से रोने को गति हुए, देनो हौ तर गये । 
(6, 


1 1 
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षर बाल-काणएड 
म रामकासेवक ष्ट, राम का भक्त ह, यह बात प्रकाशित करने से 
रानि हती है, इसका हृदय मेँ रलना ही श्रच्छा है; क्य्षि भगवान राम- 
चन्द्रनी तो मन सौ वाने जान कर ही प्रतर हेति रे । 
रहति न प्रभुचित चूर किये को । करत सुरति सव वार हियेकी ॥ 
भक्तों के किये श्रपरा्धां को भगवान स्मरण नहीं रते, वे हदय की 
भक्तिका ही श्रनेकों बार स्मरण करते रे । 
; जेहि श्रघवधेउ व्याधजिमिवाली । फिरिखुकठसेाद कीन्दिकुचालो ॥ 
? मोद करतूति विभीषन केरी । सपनेहु" सा न राम हिय देरी ॥ 
ने भरतहि मरत सनमाने। राज सभा रघुवीर वषाने ॥ 
जिस पापस्ते रामचन्द्रनीने व्याध के समान वालिकामारा था, 
बही पाप कुचाली सुग्रीव ने भी क्रिया था, वदी पाप विभीपणने भी क्रिया, 
पर शमचन्द्रनी ने स्वप्रमे भी उनके इन पापों की श्रोर ध्यान न दिा। 
भरतजी के पिले फे समय रामजी ने उन दोन का सम्मान किया श्रोर 
राजसभा मेँ भी उनकी प्रणंसाकी) 
दो*-ग्रमु तरुतर कपि डार पर, त किय श्रापु समान । 
तुलसी कटं न राम से, साहिव सील.निधान ॥ २२ ॥ 
स्वामी श्री रामचन्द्र वृक के नीचे छाया मेँ रदनेवाले द श्नोर वानर 
वृह फी डाल पर रनेवाले र, फिर भौ रामचन्दरनी ने उन वानरो का स्वयं 
सम्मान श्रिया, तुलसीदास कहते टे कि राम के समान शीलनिधान स्वामी 
करीं नहीं े। 
राम निकारं रावरी, ह सवही को नीक । 
जौ यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥ ३४॥ 
# रामचन्द्रजी श्रापकी यह भलाहं करने की प्रवृत्ति समी के लिए भल 
३, यह बात यदि सबी दे, तो तुलसीदास कौ भी मलाई हई सममिए। 
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एहि विधि निज गुन देष कहि, सवहि वहुरि सिर नाद । ¦ 
वरन रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कलुष न साई ॥ २५॥ 
इस प्रकार सव को प्रणाम करके शरोर श्रपने गुण दोषां के श्राव 
योग्यता भ्योग्यता को प्रकाशित करक, मेँ राचन्दनी के सुन्दर श वा 
गान करता टै, निसके सुनने से कलि के पराप दृर होते ट 
( केथा मुख ) 
जागवलिक जो कथा सहाई । भरद्ाज्ञ मुनिवर सुनाई ॥ { 
करिह साह संवाद वषानी । सुनहु सकल सजन सुपम्मानी ॥ 
याज्वल्स्य मुनि ने जो सुन्दर कथा मुनिभरेढ भरद्रान को सुनायी ध, 
उसी संवाद का में वणन कर्णा, वही क्था में वि्तारपूत्रक क्टगा । सज्जन 
गण, श्रापलोग सुने, क्योकि यद कथा लोक श्रोर परलोक मे 
सुदाय दे । 
{ संसु कोन्ह यह चरित सेादावा । बहुरि कूपा करि उमर्िशुनावा ॥ 
{सेद सिव काग भुसुडिहि दीन्हा । रामभगत श्रधिकारीचीन्हा ॥ 
तेहिसन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगावा ॥ 
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{ सवे पले इस सुन्दर रामचरित का वणन शिवजी ने किया, पुनः 
{ कृषा करके उन्दने वह चरित पाव॑तीनी को सुनाया, पुनः काकमुसुटी को 
रामभकनि का भ्रधिकारी देखकर शिवजी ने वह कथा उत दी, श्रथांद्‌ उसे 
{ गण । ककभुशो से यातवल्क्य मुनि ने पाया धा शरोर उन्होने भारद्वाज 
को सुनाया । 

| ते सञोता वकता समसीला । समद्रसी जानटि हरिलीला ॥ 
जानि तीनि काल निज हाना । करतलगत श्रामलक समाना ॥ 
{ वे भता शरोर वत्त दोनो समान स्वभाव के धे, दोनों भति, वैराग्य 

{ आदि गुणो ते पक्थे, वे समदशी तथा भगवान की लीलां को जानने 
पनीर 


|| 
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वाले धे, ३ श्रपनेक्ञान के वल पे तीनों कालों की बातों को हाथ की हेली 
पर रखे हूए श्राव के समान जानते थे । 
श्रउरड जे हरि भगत सुजाना। कहर सुनहि समुभरि विधिनाना ॥ 
1 शरोर जो श्रनेक सुजान भगवान के भक्त हृष, पे इस कथाका 
शरनेक प्रकार मे कहते, सुनते श्रोर समभते है| 
दो०-मै पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर पेत । 
समुभी नहि तसि वालपन, तव श्रति रहेउ श्रचेत ॥ ३६॥ 
! भनि यद कथा अपने गुरु से शृकरकत्र मे सुनी रै । पर नैषा चाहिए 
वेसा मेँ इस कथा को समभ न पका, क्योकि उस समय मेरी वाल्यावस्थो 
धी, मे बिलकुल श्रचेत धा , 
खत्रोता वकता क्षान निधि, कथा राम कै गूढ । 
१ किमि समुमद यह जीव जड़, कलिमलग्रसित विमूढ ॥ ३७ ॥ 
1 इस राम की कथा के सुननेवाले तथा कडनेवाले पते ज्ञान निधान 
{ हो गमे । उत कथा को मेरे समान जड कलि के पार्पोतेग्रस्त मूं जीव 
कस समभ सक्रगा। 
तदपि कदी गुर बारह बारा । समुभि परी कलु मति श्रनुसारा ॥ 
भाषावद्ध करव मै सेई । मोरे मन पाध जेहि दार ॥ 
प्र गुरु ने यह कथा मुभे बार वार सुनायी, इसे दधि फ श्रनुसार 
कुद कुच समम मे श्रायी । वही कथा मं मापा में लिखगा, जिसमे मेरे मन 
का सन्तोपद्र्यारे, जो कथा मुभे अ्रच्छी लगी रे। 


जस कलु वुधि विवेक वल मेरे । तस किहं हिय हरि के प्ररे ॥ 
नेमा मुमे वदि श्रोर विवेक का वल वैसा ही हृद मेँ हरि कौ प्रणा 
के श्रतुसार कटंगा । भगवान हदय के प्र रक द, उन्दी प्रणा से श्रपनी 
वदि श्रोर कान के श्रनुसार में रामचरित वर्णन करूगा । 
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जो कथा श्रातमा कै प्रिय के सन्देह को दर करनेवाली ट, माद तथा 
भरमकानाश करनेवाली दै,संस्ाररूपी नदी के लिए नौका द, वही कथा मेँ 
कहता 
 बुधबिस्राम सङलजनरंजनि । रामकथा कलिकलुषविभंजनि॥ 
रामजी कौ यह कथा विद्वानों को श्रानन्द देनेवाली र, सव प्रकार के 
{ मुष फो प्रत्र करनेवाली रै श्रोर इलि के पापो का नाश करनेवाली २ । 
1 रामकथा कलिपक्नगभरनी । पुनि वित्रेकपावकः कँ श्ररनी ॥ 
| रामकथा कलिरूपी सपं के लिए भरनी 2, भरनी ए करीत पंलतवरले 
1 परीकाना५ हे। जव सांप उ पकी के निगल जाता ट, तव वं पं पला 
{ देत दै शोर उपे करील पलो से साँप का पे फट जाता, रामकथा 
{ विकेकर्पी श्नि फे लिए श्ररणौ रै । श्ररणो उ लकड़ी के कते, जिसको 
धिष कर श्राग निश्गाली जाती  । भरणौ मयूरी के भी करते, जो सांप 
{ के हञातीरे। 
{ एमक्था  कलिकामदगाई । सुजनसजीवनिमूरि सहाई ॥ 
{ शमकथा फलिपुग मे मनोर्थो को पृणं करनेवाली कके गयी रै, पवा 
१ रकया कलिवुग मेँ कामधेनु ह धरोर सजनो ेक्िए यह सुन्दर सजीवन 
सेद वुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भरमभेक भुश्रंगिनि ॥ 
यह एवो मे शरमृत की नरी है, भयो के दूर केवाली रै, तथा भम- 
1 स्पौपरककेलियि सपिरी ३, श्रधाद इसते श्रम का नाश होता ३। 
| अर सेन सम नरक निकंदिनि । साधुविवुधङलहितगिरिनंदिनि ॥ 
 _शरुर-तेनङे समान यद नरक का नारा करनेवाली दै, श्रां गाम- 
व कानार किया शरोर उनी कथा नरक का नार 
{ ५ साघु शोर देवतां के हित के लिए पाव॑ती फे समान है । 
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= ध 
{ संतसमाजपयाधि रमासी । विश्वभारभर श्रचल द्मासी ॥ 
सन्तततमाजरूपी समुद्र के लिए यह लचमी के समान रै, श्नोर संसार 
१ का भार धारण करने के लिए प्रथिवी के समान श्रचल रै । समुद्र से लद्मी 
निकली रैं शरोर सन्तसमाजरूपी समुद्र से रामकथा निकली रे । { 
जमगनमुहमसि जग जमुनासी । जीवन मुकुति देतु जज कासी ॥ 
यमराज के दतो के मुह मे स्याही लपेटने केलिए ससारमे यद यमुना कै 
समान दे श्रोर काशी के समान जौवनमुक्तिकाकारण दे । यमुना मेंस्नान 
करनेवालों को यमदृतो का भय नदीं रइता, रामक सुननेवालों को यम- 
दृतो का भय नदीं रहता । 
रामहि प्रिय पानि तुलसी सी । तुलसिदासहित हिय हुलसी सी॥ 
यह कथा रामचदरनी को पवित्र तुलसी फे समान प्रिय टै श्रोर [ 
तुलसीदास कौ तो द्लसौ के समान दित करनेवाली ३ । हलसी तुलसीरासत { 
कौमाताकानाम है 


सिवप्रिय मेकलसेलसुता सी । सकलसिद्धिसुखसपतिरासी ॥ 
परवल पर्वत कौ कल्या नम॑दा के समान यह कथा शिवनी को प्रिद 
कथा सव प्रकार की सिदि श्रोर सुख सम्पतिकी रशि; नर्मदा 
नदी में नमदेश्वर के रुप मेँ शिवजी वास करते द । 
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सदशुनसुरगन श्रं अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परपितिसी ॥ 
उत्तम गुणर्पी देवतार््रो की श्रदिति के समान माता हे श्रौर रामचन्द्रजो 
की प्रेमभक्ति कौ सीमा दै। श्रदितिसे सभी देवता उत्पन्न हुए हे, उसी 





प्रकार इससे सदृगुण उत्यत्र होते दे । | 
दा०- रामकथा मंदाक्षिनी, चित्रकूट चित चार । { 
तुलसी सुभगसनेहवन, सिय रघुवोर विहार ॥ ३८ ॥ | 

राम जी की कथा मन्दाकिनी नदी के समान हे; सज्जनं का सुन्द { 
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¦ चित्त चिद्रू के समान रै, तुलसीदाम कहते दकि सुन्दर स्ेहवन फे 
{ समान दै नोर वदीं सीता राम विहार के ह । प्‌ 
! रामचरित चित।मनि चारू । संतसुमतितिय सुभग सिगार ॥ { 
{ रामचन्नी का चरित चिन्तामणि टं । वह सज्जनं की पुवुदिरूपौ 
{ पन्दपौ के लिए उततम श्टगार र, श्राव श्यगार की सामयी ट । 

{ जगमंगल शुनत्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ 
¡ रामचन्द्रनी $ गुणसमू से संसार का मंगल राता ?, वद्र मुकरि { 
{ देता, धनं; पमं शरोर धाम देता रै । 
{ सदर क्ञान विराग जञाग के । विबुधवेद्‌ भवभीमराग के ॥ 
रामजी का गुएसमू, न, वेग्य शरोर योध कषा उत्तम गुरु र श्रोर 
सताररूपौ भयानक रोग का देववैय रँ । 
{ जननिजनक सियरामभरेम के , बीज सकेलेत्रतधरमनेम के ॥ | 
1 यह) सीताराम विषयक प्रेम का माता पिता श्रोर सव प्रकार के 
! रत, धमै ्रोर निवम करा मूल ९ । ॥ ¡ 
{ समन पाप संताप सक के । प्रियपालक परलोक लोक के ॥ { 
¦ पाप, संताप शरोर शाक के लिए बद यमराज दै, श्रथा उनको शान्त { 
१ करनेवाला दे शरोर लाक-परलाक का प्रेमी पालन करनेवाला ३ । 
{ सचिव सुमट भूषति विचार के । कमज लोभ उदधि श्रपार के ॥ १ 
{ विचाररूपीराजाके वीर योदा दे श्रोर म्रन्री शश्रोर ताभरूपौ { 
{ श्रपार समुद क सिए श्ागरूयरूप  { 
{ काम काह कलिमल करिगन के । केहरिसावकः जनमनवन के ॥ { 
{१ काम, क्रोध श्रादि कलिके पापरपी हापि के समूह कं लिए सिद- ॥ 
! सायक द, सिह का वा 2, जे मन्य के मनस्पी वन में रहता टै १ 
भ्रति पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद्‌ धन दारिद्‌ दवारि के ॥ ¦ 
६ यह समचरत शिवनी फ लिए शरतिभिय शोर पृज्य अरतिपि कै 


£ 





९‰०००००००००-०-०-०-०-००-०००००>०००>०००>०० ०००० ०-०' ४ 


॥- चाल-कारएड 





मेष । 
मंत्र महामनि विपयनव्याल के । मेदत कठिन .कुश्रंक भाल के॥ 
श्रियसपी पपं के लिए महामणि तथा मन्त्रके समान है, जो सप 
के त्रिप उतारते हं । इनसे शमि भाग्य की वुराद्रँ मी प्रिद जाती रै। 
हरन मेहतम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 
सूयं की किरणो के समान तम-मेदरूपी श्रन्यकार के दूर करता 
| शरोर भक्ततथो धान के पालन$रने के लिए मैथ फे समान रै । 
१ श्रभिग्रतदानि देव तख्वर से । सेवत सुलभ सुषद हरिहर से ॥ 


समान रै श्रोर दरदितारूपौ दावाग्नि के लिए नारथ सिद करनेवाला { 
{१ 


{ 
{ 
1 
¢ 
९ 
1 
८ 
१ 
दववृत्त श्र्थात कल्पद्रुम के समान मनोरथो को सिद करनेवाला रै ? 
रामजी के गुणां की सेवा करना श्रतिषुलम दै शरोर सेवा करने ते यई शिव ‡ 
श्रो प्रि्णु के समान सुखदायी द । ¦ 
सुकवि सरद्‌ नभ मन उडुगन से । राम भगत जन जीवन धन से ॥ 
सुकविये कै मनरूपी शरत के धाकाश के लिए नक्रं के समान टै { 
रौर रामभक्र मनुष्यो फे जिए जीवनधन के समान हे । 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जगहित निरुपधिसाधु लोगसे ॥ 
यह पुर्यो के फलरूपौ अनेक भोगों के समान रे श्रोर चलकपट- { 
हीन साधुर के समान संसार का हित करनेवाला दे। । 
सेवक मनमानसमराल से। पावन गंगतरंगमाल से॥ 
केवको-रामभर्ता के भनरूपी मानससरावर के लिए ंष के समा { 
शरोर गंगा की तरगों की माला फे समान पत्रि रै। 
दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपर दंभ पाषंड । 
दहन राम गुनग्राम जिमि, इधन ्रनल प्रचंड ॥ ३६ ॥ 
वेद-शाखव्रिरोपो तकं कुष्यवहारो के शोर कलि कँ कपट, दंभ तथा 
०>०००००००-०००-०0-©-0 ०. छ 





©००००००‹ 





राम-चरित-मानस ६६ 





पाखरूड के राम का गुणममूह न्ट कर देता रै, जित प्रकार प्रचर्ट 
भ्रमन लकड़ी के जला देता ३ । 
रामचरित केस कर, सरिस सुषद्‌ सव काहु । 

{ ` सज्नन मुद केर चित, हित विशेषि वड लाहु ॥ ४० ॥ 

१ रामचरित, चन्द्रमा कौ किरणों के समान सत्र का सुखदायी रै । 
सज्जन कुमुद फे समान है, उन चित्त चकार र, उनका रामचरित विशेष 
हितकारी द शरोर उनके इसे लाभ भौ है । 

कीम्दि रश्च जेहि भांति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बानी ॥ 

सो सव हेतु कहव म गाई । कथा प्रवध विचित्र वना ॥ 

जेहि यह कथा सुनीं नरि हई । जनि श्राचरज करई सुनि सोर ॥ 
पावैनी ने जिस प्रकार पररन भ्या धा, श्रोर शिवजी ने निस प्रकार 
इस कथा का वरन क्षिपा धा, उन सवका देतु वर्णन कर के मेँ कैगा, मै 
सुन्दर कधाप्रवन्ध बनाङर वेह क्टगा । जिन लोगों ने यह कथा पहले कहीं 
नदीं सुनी है, वे मेरे इत कथापरवन्य 31 सुनकर श्राश्चयं न करे । 


कथा श्रलोकिक सुनहि ञे ज्ञानी । नरि श्राचरज करहि श्रस जानो ॥ 

राम कथा कै मिति जग नाहीं । रसि प्रतीति तिन्ह के मनमाहीं ॥ { 
इष ग्रलेक्रिक कथाकाजेा ज्ञानी सुनेगे, वे श्रारचयं नहीं करगे, क्योकि 

जानतेष्ेक्गिरामकी कथाकी संसारमे इयत्ता नही, इसकी सीमा नही, 

उनके हृदय मे इ प्रकार का क्रियाम ३1 

नाना भांति राम श्रवतारा । रामायन सत कोटि श्रपारा ॥ 

रामजौ के भनक श्रवतार है, रामायण भौ शरपार दै, इसका तौ कराड 

रलोकरे मे धित्तार र । 

{ कलपभेद्‌ हरि चरित सहाप । भांति नेका मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिय न संसय शस उर श्रानौ । सुनिय कथा साद्र रति मानी ॥ 
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मुनिरेष्ठ ने न श्रनक प्रकार के चरितो का वर्णन क्रिया रै । 
दो०--राम श्रनंत श्रनंत गुन, श्रमित कथा विस्तार । 
सुनि श्राचरजु न मानिहि, जिनके विमल विचार ॥४१॥ 
राम श्रनन्त, उनके गुण श्रनन्त, शरोर उनकी कथाका विस्तारभी 
श्रपरिमित रे। जिनके विचार विमल ठ, उ इत वात को सुनकर श्रारचः 
नहीं करेगे । 
एदि विधि सवर संसय करि दूरी । सिर॒श्वरि गुरुपदपंकजधूरी " 
पुनि सवही विनवड़ं कर जारी । करत कथा जेहि लाग न खारी ॥ 
| इष प्रकार सव सन्देह को दर कर॒ तथा गुरुचरणकमर्लौ री भूल 


१ 
१ 
¢ 
कल्पभेद प्ते भगवान्‌ के सुन्दर चरित भी श्रनेक पकार के | 
{ 
1 
१ 
1 


=> 


मस्तक पररष कर श्रांद्‌ गुरु का श्राशीर्वाद लेकर भें पुनः सव को हाथ 
जोड कर त्रिनती करता, जिसमे स कथा के कदने मँ मुभे 
ब्रचियौँंन हें। 
सादर सिवहि नाद श्रव माथा । वरनडं विसद्‌ रामगुनगाथा ॥ 
श्रादरपूर्वफं शिव को प्रणाम कर मेँ उज्वल रामचन्द्र नौ की गुणकथा 
का वर्णन करता । 
( कथा प्रारम्भ का समय श्रोर स्थान ) 
संवत सरह से इकतीसा । करड कथा हरि पद्‌ धरि सीसा ॥ 
नौमी भोमवार मधुमासा । श्रवधुरी यह चरित प्रासा ॥ 
सोलद सौ ए़तीस संवत्‌ मे हरि के चणो को मस्तक पर रखकर 
उनका ध्ान कर मे यद कथा प्रारम्म करता रः | चे मास की नोमौ तिथि 
मंगलव्रारको श्रयोष्यार्मे यद चरित प्रकाशित द्ुश्रा श्र्था इसकी 
रचना प्रारम्भ हृईं। श्रधत्रा इतिवि श्रथ रे दनुमान, उनके चरणों पर 
सिर रखकर मे यद कथा वदता । 
जेदिदिनरामजनम खुति गावि । तीरथसकल तहँ चलिश्रावर्हिं॥ 
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शति निस दिन राम का जन्म हना बतलाती दै तथा भिम दिन { 
एन ती श्रोध्या मेँ चले श्रते द 
श्रसुर नाग खग नर मुनि देवा । श्राद करहि रघुनायक सेवा ॥ | 
जनम महोत्सव रचि सुजाना । करि राम कल कीरति गाना ॥ ! 
शसुगःनाग.पदौ.मनुप्य,मनि शरोर देवता श्रादि मभौ श्राकर रधुनाथजी { 
कोसेतरा करते ई, जिस दिन सानी मनुष्य गामचन्द्रनी का जन्म मदौ. 
त्सव करते द श्रोर मभुरर मेँ रामनी की कीतिं का गान करते ‰ । 
दोण-मजहि सञ्जनवृंद वहु, पावन सरजूनीर । 
जपि राम धरि ध्यान उर, सुंदर स्याम शरीर ॥ २ ॥ 
सज्जने वा श्रनेक समुदाय श्रति पक्त्र सरयूनदी के जल मँ म्नान 
करते है तथा सुन्दर श्याम शरोर गमजी का ध्यान धरफर राम नाम का 
जपकरतेदे। 
दरस परस मज्जन श्रर पाना । हरद पाप कह वेद्‌ पुराना ॥ ! 
नद पुनीत श्रमित महिमा श्रति। कहि न खकः सारदाविमलमति ॥ † 
रामधामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित जगपाचनि ॥ 
पितर नदिय का दशन, स्पशं, स्नान श्रोर उनके जल का पान पापों ! 
को हरता हे, यदं वेद पुरन कहते दै । सरयू नद बहुत ही परर े, इसकी { 
श्पर्शिःत महिमा को विमल वुदिवाली सरस्वती भी नहीं कह सथनी । 1 
श्रोध्यापुरी अत्नत सुन्दर दै, यह राम के स्थान को (मोच को) देवली 2, ! 
यह जगत को पवित्र करने वाली र, यह वात समस्त संसार भे प्रसिदरै। ! 
चारि पानि जग जोव श्रपारा । अ्रवध तजे तन नहि संसारा ॥ { 
जग मेँ चार भरी फे जीव दै, स्वेदन, शरंडज, जरायुन शरोर ऽद्भिर्न ! 
ल चे भणि मे शरक प्रकारके जीवर, वे यदि श्रपोधापुती मे { 
| शरीर त्याग करं तो उनके तिए पुनः संसार नकष रै श्रथात्‌ उनका पृनः १ 
जन्म नहीं होता । 








७र्‌ बाल्ल-कारड 
सव विधि पुरी मनोहर जानौ । सकल सिद्धिप्रद मंगलपानी ॥ 
यह नगरी सव प्रकार सुन्दर रै, सव प्रकार कौ सिद्धयो को देनेवाली 
है शरोर मंगल की खान रे। 
( मानस का श्रथ) 
विमल कथा कर कीन्ह रभा । सुनत नसाहि काम मद ` दभा ॥ { 
राम चरित मानस एहि नामा । सुनत सरवन पाड्य विखामा ॥ 
य्ह जानकर दी मेने विमल कथा कौ रचना का यहां श्ररम्भ किया, 
जिस कथाके सुनने ते काम मदश्रोरदंभकानाश हो जाता दै ^ राम 
चरित मानस” इस नाम के सुन कर कानों फो बड़ा श्रानन्द मिलता रै । 


१ 
मनकरि विषय भ्रनल वन जरई । हद सुषी जो एहि सर परई ॥ { 
जा मनरूपी दायी विष्यो को श्रग्निसे वन में श्र्थाव संसार में जल 
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रहार, वह यदि इस सरमे श्रा मानसर पडता ता सुखी हो 
जाता रे। संसाररूपी श्रिपयवासनार्भ्रा से दग्ध मनुप्य इस मानस से 
९ शान्ति पाते द । 
राम चरित मानस मनभावन । विरचेड संभु सुहावन पावन ॥ 
१ यह रामचरित मानस मुनियें को बड़ी प्रिय रै, इस सुन्दर श्रोर 
१ पवित्र मानस को शिवजी ने बनाया दे । 
१ त्रिविध दोष दुष दारिद दावन । कलिकुचालकलिकलुषनसावन ॥ 
¡ मानसिक, वाचिक श्रोर कायिक दषे, दुःखो श्रोर दद्दिता के लिए 
१ यह मानस दावानल रै, कलिके दु्यवहारों तथा समस्त पापे को यह नाश 
१ करतारै। 
{ तातं राम चरित मानस वर । धरोड नाम हिय हेरि हरपि हर ॥ { 
९ इस कारण प्रसर होकर तथा दुद कर मदादेवनी ने इस का नाम { 
१ ५ राम चरित मानस " रखा रे । { 
१ कहडं कथा सेद सुखद सुहाई । सादर सुनहु जन मन लार ॥ ! 
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वहं सुन्द्र शरोर सुखद कथा मँ श्मत्र कहता द, सञ्जनगण श्द्रप्वकः १ 

मन लगाकर सुने" । । 
दोजस मानस जेदि विधि भयउ, जग प्रचार जहि देत॒। ई 
श्रव सोर कहं प्रसंग सव, सुमिरि उमावृषकेतु ॥४३॥ { 

जैसा यह मान्त जित प्रकार इसका जगव मँ प्रचार द्श्रा शरोर ९ 

जिस कारण यह उत्पन्न हुशरा, वह सथ कथा शिव भोर पावती का स्मरण { 
{ करें कता | | 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । राम चरित मानस कवि तुलसी॥ { 
करद्‌ मनेाहर मति श्रनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधार ॥ 
रमचरित मानस के कवि तुलसीदास कौ वु श्रोर हदय शिवजी के 
{ 

१ 

{ 

१ 

{ 

{ 

{ 

| 

{ 

{ 

१ 

१ 

{ 





प्रसाद से उष्टसित हुए । शिवजी के ५साद से ही तुलसीदास ने इष॒ काव्य 
, १ के रचना प्रारम्भ किया । 
सुमति भूमि थल हृदय श्रगाू । वेद उदधि धनसाधू ॥ 
सदु एथिवी दै शरोर हृदय श्रगाध टे श्रधात्‌ गहरी भूमि रै, 
1 शरोर पुरान समुद ई, साधु मेष दै । मेघ समुद ले जल ककर भूमि पर बरसाते 
१ 8 भिस भृमि के गहरे स्थान भर जाते र । साधु वेद पुराने से रामचरित 
लेकर बुदिरूपी भूमि पर बरताते दै, जिससे हदय पृं हो जाता रै 
यही चात कही जाती दे। 
वरषहि राम सुजसवरबारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
व मघ रामजी के ुयशरूपो सुन्दर जलकी टि करते रै, जा जल 
मधुर मनोहर तथा मंगल करनेवाला ै। 
लीला सगुन जो कहि बषानी । सेए स्वच्छता करद मलहानी ॥ 
जे विल्तारपूवेक सगुण भगवान की लीला का वशेन करते है, 
वणेन ही स्वच्छता दे शरोर उससे मलका नाश होता े। 
भरम भगति जो बरनिन जाई । सोद मधुरता सुशीतलताई ॥ 
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निस प्रेमरूपी भक्ति का वणेन नहीं किया जासकता, गर्धाव जिसका 
.{ वणेन करना कणन । उसी परमभक्ति मधुरता तथा सुशीलता कते प । 
। सा जल सुरत सालि हित हेर । राम भगत जन जीवन सेई ॥ 
# वह--जल रामसुयशरूपी जल, पुर्यरूपी धाने लिए दितकारी ? { 
{ शरोर रामभक्त मनुष्यो के लिए ही जीवन र । 
मेधामहि गत सो जलपावन । सकिलि सख्रवनमग चक्ेड सुहावन ॥ 
विरूपौ प्रिवी पर का वह जल ्रत्न्त पत्त्र रै, वह सुन्दर जल 1 
वदुर कर कानके माग से बहता है । | 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुषद्‌ सीत रुचि चारु चिराना ॥ 
बह नल मानघ श्राव हदयस्थल मेँ धिराता दै, मिरी के नीवे वैर 
जाने के स्वच्छ होता है । वह प्ाचोन होकर मुखदायी, शीतल रुचिकारक 
‡ शरोर उततम होता रे । 
देो०- सुदि सुद्र संवाद घर, विरचे वुद्धि विचारि। 
तेद पदि पावन सुभग सर, धरार मनोहर चारि ॥ ४५॥ 
्रत्यन्त सुन्दर इस सम्याद्‌ फो वुदि पूवक विचार कर रचा दै, यह 
पम्बाद्‌ पवित्र 2, भुन्दर दै श्रौर यदी इस मानसरोवर फे चार घाट द । शिव 1 
पात्रैती सम्वाद, यागवल्क्य भरद्वाज सम्बाद, कागभसुन्टी गरुण ॒मम्बाद्‌, | 
श्रोर सज्जन तुलसी सम्बाद्‌ । इष प्रकार चार सम्ब से इस रामकथा की 
उत्पत्ति हृं 2, येही सम्बाद इसके घाट रँ । १ 
सप्त प्रवन्ध॒ सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरपत मन माना ॥ 
इस कथा में सात प्रबन्ध द श्रा सात कारुड द वे इस मानस सरके 
सात सपान श्रा सीद द, इस बातकें ज्ञान की दृष्टि रखनेवाले इच्डा- 
पूवक देखते द । 
रघुवर महिमा श्रगुन श्रवाधा । घ्रनव साद वरवारि श्रगाधा ॥ 
रामचनद्रजी की मरि श्रगुण है श्राव सत्व, रन श्रौर तम इन 
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तीनो गुरो से परे श्रोर शरवाध ह, उपमे कारं वाथा नहीं श्राव किसी 
प्रकार का विकार नहीं श्रवा उ्कौ सीमा नरी, उसी श्रेष्ट श्रोग'शरगाय 
भलवाल महिमा कामै वणेन करेगा । 
रामसीयजस-सलिल सुधासम । उपमा वीचि विलास मनोरम ॥ 
राम शरोर सीताजी का यश इष सरोवर का नल है, जो श्रमृत के 
समान दै, उपमा श्र्ाद श्रलंकार इम सरोवर कौ तरङ्गा कौ पनेोहर 
किलल फे समान 
पुरदनि सधन चार चोपाई । जगति मंज मनि सीप मुहा ॥ 
॥। इत मानसम जा चौपाईरे, वे ही सघन पुरन पातदे, ज मनोहर 
भ्रोर उतम उत्तम उक्तियां र, वे सुन्दर मणि शरोर सीप के समान र । 
छंद सेरा सुद्र दोहा । सोद बहुरंग कमलकुल मोहा ॥ 
५ दष मानस मे जे सुन्दर देहा चंद श्रौर सारा पै, पे श्रनेक ग्ग फे 
कपल के पुष्पे, जा शोभित ह रह 
श्ररथ श्रनूप सुभाव सुभासखा । सोद पराग मकरंद सुवासा ॥ 
इन देहा चोपाई श्रादि फे ने सुन्दर शरै, ने सुन्दर भाव द तथा 
ने रुन्दर भाषा द, मे दी करम से पराग मकरंद शरोर सुगन्ध द पृष्परन 
क पराग कहते है श्र पुप्परसको मकरंद । 
सुरृतपुज मुल अ्रलिमाला । ज्ञानपिरागविचारमगाला ॥ 
पुर्यसम्‌ह भ्रमर है, शरोर ज्ञान, विरागमय विचार हंस द 
४ धनि श्रवरेव कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाती ॥ 
१ ष्ठि व्यङ्गय रीति श्रादि जे कविता के गुण, पे सव इत मानसततरोवर 
{ के धनेकं प्रकार क माने मियां है । शब्द के श्रधैतिरोष को व्यङ्य 
{ कते द, ई वाक्य के अधं से भित्र होता ह ।ध्यनि वर र. नहँ वाक्य ते 
। अधिक चमत्कार व्यङ्य मे हा । रोति शन्दधिन्यासकेटेगको कटने र । 
अस्थ धरम कामादिक चारी । कहव क्षान विक्षान विचारी ॥ 
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नव रस जप तप जोग विरागा । ते सव जलचर चारु तड़ागा॥ 
श्र, धमकाम श्र मेक इन चारों का वरन मै ञान विज्ञान के बिचार ! 
कं साथ करगा । शर्या इत पुस्तक मेँ ज्ञान-विज्ञान के श्रनुसार मे चतुरवगं १ 
का वणन करंगा । नगरस, व्टगार, वीर,करुण श्रादि नवरत शरोर जप, तप, 
येगविराग आदि ना इस ग्रन्थ मेँ वणेन किये नांयगे, वे सब इस सरावर के 
जलचर प्रागिदं । 
सुदती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जल विहग समाना ॥ 
पुण्यात्मा साय के नाम शरोर गुणो काज इष पुस्तक भँ वन 
क्रिया गण ह, वे अनेक प्रकार के जलप्ती के समान द । 
7 ५, ४ 1] 
संत सभा चहु दिसि श्र॑वराई । सद्धा रितु वसंत सम॒ गाई ॥ 
सज्जने की जा सभा इस कथा के सुनती रै, वह इष मानसर के 
चारों श्रोर की श्रमरादं श्राव श्रामका बाग द श्रोर उस सञ्जनसमा 
की श्रदा वमन्त ऋतु के समनदर । 
{ 
| 
१ 
{ 
{ 
१ 
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भगति निरूपन विविध विधाना। दमादयाद्रुमलताविताना ॥ 
भक्ति का जा इस कथाम निरूपण क्रिया गथादै, ज उत्त भक्ति 
के श्रनेकं मेद्‌ बनलये गेहं तथा त्तमा, दा श्रादि गुणों का जो वर्णन 
भिया गया द, वह क तथा लताधितान के समान टै । 
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संमजम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद्‌ रस वर वेद्‌ वषाना ॥ 


शम, यम, नियम श्रादि फूल रै, ज्ञान फल है शरोर भगवान के चरणां 
{१ मेप्रेमहानाग्मर?, यदवेदनेक्दादे 





श्रउरड कथा श्रनेक प्रसंगा । तेद सुक पिक वहु वरन वि्टगा ॥ { 
शरोर नो अनेक प्रकार की कथा दै, प्रङ्गवश शरोर जो कथाएं इसे { 
श्रायीहे, वे सब इम बाग मर रहनेवाले विविध वणं के शुक, पिक श्रादि { 
पत्ती द॑ । 
व व अ 
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द०-पुलक वाटिका वाग बन, सुष खुविहंग विहार । 
माली घुमन सनेह जल, सचत लोचन चार ॥ ४५॥ 
इस वचनसूपा उन मे पुलफावली धरथाद कथा सुनने पे श्रान्द से 
शरीर का रमा्चित हना ही पुप्पवाटिका दै, उससे जा सुख होता हे, 
वह परी र । ज इषे विहार करता द, गुद मन मालौ 2, वद मुन्दर शरां 
क दवारा स्नेह जल सींचना दै । 
जञ गावि यह चरित संभारे । तेद पहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
ज सावधान हकर इस चरित को गाते द, शुध भाव से शुट उबारण 
करज चरित को गाति, ररी इत ताल कै श्रधात्‌ मानसमर ॐ रक ह । 
सदा सुनहि सादर नर नारी । ते सुर वर मानस श्रधिकारी ॥ 
ज खी शरोर पुरुप श्रा पत्रक इस चरित के सुनते प्र देवताश 
¡ के समान प्रठरै शरोर वे ही इस मानस के एदने के श्रधिकारी हं । जित 
प्रकार मानस सरोवर मे स्नान श्रादि का श्रधिकार देवताश का, उसी 
१ प्रकार इत प्रान के अधिकारी सदा श्रादरपू्वेक इसके सुननेवाले द | 
१ श्रति बल ञे विषद बक कागा । एहि सर निकट न जार्हि श्रभागा ॥ { 
{ संबु भेक सेवार समाना । इहां न विषय कथा रस नाना ॥ ! 
॥ जो लसर, संसार की युरो मे फे हुए रै, े बगले श्रोर शोरो-फे 
१ समान दै, वे श्रमागे इस मानसरोवर के पास भी नहीं जाते । व्ये की 
{ कथा षा, मेदक शरोर सेवार फे समान रै, वह इष मानस मे नहीं दे। 
{तेहि कारन श्रावत हियहारे । कामी काक बलाक बिचार ॥ 
¡ इसी कारण शरथाद विपय कौ कथा ईस पुस्तक मे नरीं रै-व्िषयियें के 
{ योष्य सामी का इमे शरभा दै, इसी कारण काक, वसते की समानता 
{ खनवाल यं थार हतमनोरथ हेति दै 
† भात पहि सर रति कटिनारई । रामरूपा विन श्रा न जारं ॥ 
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! इस सरके पाष श्राने में ग्रनेक कठिना विनाराम फरीकृषात 

९ 


कारं यदं श्रा नहीं सकेता । इस मानते श्राने की कटिनाईयों येदं। 1 
कटिन कुसंग॒कुपंथ कगाला । तिन्ह के वचन वाघ हरि व्याला | 
वरे शराद्मियो का संग कुपंय है, वह बड़ाही भानः रै श्रोर इन 
बुरे शवादमियें फे बचन बाघ, सिंह शरोर सपं के समान रै, जो नने | 
राकत ह | 
गृहकारज नाना जंजाला । तेद श्रति दुगंम सैल विशाल्ता॥ 
बनवहु विषय मेद मद्‌ माना । नदा कुतक भयकर नाना॥ 
रके काम कानों कौ भमट वड़े वड़े पव॑त के समान ह, इनका 
लाधना डादी कठिन टे, माड, मद, मान श्रादि वन शरोर भ्रनेक प्रकारके 
कतव भयंकर नदी के समान दे | 
दा०-ज श्रद्धा संबल रदित, निं संतन्ह कर साथ। १ 
तिन कहं मानस श्रगम अरति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥४६॥ 
श्रद्रारूपी रास्ते का खचां जिनके पसि नदींहे, सत्सङ्ग का भी 
निनदे श्वर नदीं मिला दं भोर जिनका श्रौरधुनाथ जी प्रम नही र 
उनके जिए यह मानस श्रगम्य दै श्रांत वे यहां श्रा नहीं सकते । श्रदयालु, † 
सद्सङ्ग श्रोर भगवतप्र मी दी यहां ्रासकते दं । 
जा.करि कष्ट जाई एनि केर । जाति नीद जड़ार देर ॥ 
{ जडता जाड विषम उर लागा। गएडु न मज्ञन पाव अरभागा॥ 
ेसे मनप्य यदि भाग्यवश वहीं = भी गये, ण्दि वहं जाने के 
लिए श्रनेक कष्ट उवे श्रार वहां किसी प्रकार पटच भी गये, तो वहीं 
जाते दी उन्दनिद्रारूपी ज्वर श्रा पेरता ह, ्रतानरूपौ श्रतिकठिन जाड 
लगने लगता रै, श्रतएव वहां जाने प्र भी वे श्रभागे स्नान नहीं कर 
सकते, ज्वर मेँ स्नान नदीं किया जाता । 
करि न जाई सर म्न पाना । फिरि श्राव समेत श्रभिमाना ॥ 
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वे इष सरोवर ते विना स्नान तथा जल पान क्वि ही लोट श्रते ईँ, 
स्नान तो जडता के कारण कर ही नहीं सकते, भ्राचमन भी नहीं कर 
पाते शरोर श्रभिमानके साथ लोट श्रातिरे, श्रध मानस सर जाने 
को श्रहकार भी उनके मन्म हो जाता रै । ए 
ज बहोरि कोड पृष्न श्रावा । सर निदा करि तादि बुभावा ॥ 
यदि के पने श्राया कि भार ध्ाप वहं गये थे, श्रापने क्था देवा, 
तो वे उसके उत्तर मेँ सरवर की निन्दा करने लगते है । 
{सकल विघ्न व्यापि नहि तेही 1 राम सुरूपा विलोकदि" जहो ॥ ! 
{ प्र ये सब विग्र उनको नहीं लगते, इन विररा से उन मनुप्यो की हानि 
नहीं होती, जिनपर राप्रचन्द्रनी की कृपापूरं दि रहती हे । ; 
सोद साद्र सर मजञन करई । महाघोर अयताप न जरई ॥ ! 
{१ वही इस सरवर मे शरदर के साथ स्नान करते हे श्रोर बड़े भयानक | 
तीन तापे में वे जलते भी नदीं । ! 











ते नर यह सर तजहि न काऊ । जिन्ह के रामचरन भल भाः ॥ १ 
जिनका रामचनद्रनी ॐ चरणों मे उत्तम भाव रे श्रा निष्काम भक्ति ! 

३ वे इस सर को कभी नहीं कोड । ¢ 
ज नहाइ चह यहि सर भारं । सो सतसंग कर मन लाई ॥ ! 
जो इष सरोवर में स्नान करना चादे, जो रामकथा का शरास्वाद्न 1 

करना चाहे, उते मन लगाकर सतसङ्ग करना चाहिए, सतसङ्ग के विना- ! 
मानस का श्वास्वाद नहीं मिल सकता रै । १ 
श्रस मानस मानस चष चाही । भ कवि वुद्धि विमल श्रवगाही ॥ { 
देते रामकथारूपी मानस को परानस की दिते रथा दिचार { 
{ चि ते देखकर निने उसे अवगाहन किया, उसके तत्वो को जाना, उस कवि { 
$ कौ बुद्धि विमल हो गर, उसके मल दृरहोगये। । । 


{भयड आनंद उच । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
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हृदय मे श्रानन्द उत्साह उत्पन्न हु्ा, परमानन्द का प्रवाई उमड़ भाया । 
चली सुभग कविता सरिता सी । राम विमल जस जल भरितासी ॥ | 
सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद्‌ मत मं्ल मूला॥ 
वही परेमानद का प्रवाह रामजो के विमल यशरूपी जलते पूणं होकर 
कविता को नदौ के रूपमे प्रवाहित हश्रा । उस नदी का नाम सर्य रै। वह 
मेगल की जड़ द, इस कवितारूपी सरयू नदी के लोकमत रौर वेदमत { 
दोनों सुन्दर तट दै । ( 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । कलिमल तिन तर मूल निकरद्नि ॥ { 
{ यह करतारूपी पवित्रनदी मानस की कन्या र शरोर कलिके पापरूप ! 
घास तणा वेड की जड़ को वोदनेवाली रै । १ 
दो*--सखरोता जिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुं कूल । ! 
संत सभा श्रनुपम श्रवध, सकल सुमंगल मूल ॥ ४७॥ ई 
श्रनेक प्रकारके सोतारो काजो समाजरै, वह इष नदी के देने { 
तीरों पर प्राम, नगर तथापुरफे समान है श्रोर वह सज्जनो की 
सभा जो सव म॑गलों की मूल रै, वह इस नदी तीर पर की श्रवधपुरी र। १ 
शाम भगति सुरसरि तदं जाई । मिली सुकीरति सरलजु सुहाई ॥ 
। राम की भक्तिरूपी गङ्गा उत नदी मँ जाकर मिली, जिससे सरयूनदी 1 
को सुन्दर कीति मिलो, रथाव वहं कविता नदी राम भक्तिरूपी गंगा के { 
संयोग से बड़ी दी प्रसिद हो गह । १ 
सानुज राम समर जस पावन । मिलेउ महानद सान सुहावन ॥ { 
राचन्द्रजी शरोर लदमण जी फा युद सम्बन्धी जे पित्र यश द, वह ¦ 
सुन्दर मदानद सनभद्र रै शरोर वह श्रागे चलकर इस नदी मे मिला रै । 
जग विच भगति देव धुनि धारा । सहति सित सुविरत विचारा॥ 
“ सरय्‌श्रोर सोनभद्र के मिलने पर भी गंगा जीका ही नाम रहता रै, 
उन्दी की प्रधानता रहती दै । उसी प्रकार कवितारूपी सरय्‌ श्रोर यशरूपी { 


८-०८-० 
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१ सोनभद्र मे भक्ति, गंगा की धारा के समान र, मनि वह वैणण्प शरोर 
विचार के साथ शाभितहे रदी है, ्र्थाव भक्ति की ही प्रधानता रै । 
भरिविधताप असक तिमुहानी । राम सरूप सिधु समृहानी ॥ { 
यह व्रिमुरानी श्रथ भक्ति, वैराग्य शरोर सुविचारूपी तीन नदिय { 
करा संगम तीन तापे के उरेवाला द श्रोर यह तिमुहानी रामरूप समुद कौ { 
१ श्रोरजारदीरे। 
। मानसमूल मिली खुर सरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ १ 
{ मानस निसका भूल दे रामकथा ध्रथवा सर्‌ इस गगा से श्रथवा { 
रामभक्ति से मसी, 3 एर सुनने से सज्जना का मन पवित्र हाता र। 
{ विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर बन वागा ॥ 
बीच बीच मे प्रक पकार कौज कथा दमे श्रायौ है, बे इस नदी १ 
के तीरके वन श्रोर बाग के समान दै । 1 
उमा मदेस विवाह वराती । ते जलचर श्रगनित बहुभांती ॥ 
रघुबर जनम श्रनंद वधार । भंवर तरंग मनाहरतार ॥ { 
शिव शरोर पाव॑ती के विवाद के जा वगत है, ३ इत नदी के जलचर हे, १ 
वे श्रकै तथा भित्र भित्र प्रकार कै है । रामचन्दनी का जन्म तथा 1 
भरानन्द-वथारं नदी फी भवर श्रौर तरगों की मनादरता ॐ समान है । | 
दो”-बाल चरित चँ बधु के, बनज विपुल बहु रंग । 1 
नूप रानी परिजन सुरत, मधुकर वारिविहंग ॥ ४८ ॥ १ 
चारा माद्यां के भो बालचरित दै, वे नेक शरोर रगमिरगे कमल के { 
कल के समान है, रजा दशरथ कौ रानी कोशर्या श्रादि भमर के समान १ 
१ ई प्य नगरवासौ रोर नोकरचाकर, जल-पी के समान रै । १ 
सीयस्वयंवर-कथा सुहाई । सरित सुदावनि सा चवि छार ॥ { 
इस कीतिनदी मे सीताजी ३ स्वयम्बर की सुन्दर कथा रै, बही नदी 
की सुहावनी दविक समान दै । 


अ £ 








उनका वििकयुक्त जे उततर दे, बह चतुर केवट दै 
सुनि श्रनुकधन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सेदै। 
नदौ पार जानेवाले पथिकं का समाजव्ह ट, जा कथा घुने के 
पश्चात्‌ उसके सम्बन्ध मेँ आपस वात चत होती रै, जा कधा की श्राला- 
चना करके उका रहस्य सम्पा जाना द । 
धोरधार भूशुनाथ रिसानी। ध्रार सुवद्ध राम-बरवानी ॥ 
परशुराम श्चा क्रोध करना इस नदी की विकट धारा शरोर रापचन्द्रनी 
की सुन्दर त्रानी उत्तम वधा ह्ृश्रा घाट 
सानज राम विवाह । सा सुभ उमग सुषद्‌ सव काह ॥ 
भाईयों के सहित रामचनद्रनी फा जा वराह वर्णन, वह नदौ का शुभ 
उमंग र, वह नदी का उद्लाल र, जा सब लोगों को सुखदायक र । 
कहत सुनत हरहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहा ॥ 
इस कथा को कडने से पुने से जो प्रसत्र दाते, नो रोमाचित होते 
र, > पुख्यातमरा माने प्रसन्न दोर इस नदी मेँ स्नान करते द । 
रामतिलकटित मंगल साजा । परव जाग जनु जुरे समाजा ॥ 
रामचन्द्रजी के भ्रभिपेक के लिए जो मंगलमय तयार कीगई, जो 
साज समान एकत्रित श्रिये गवे, वे मानो किसी पव एर नदी के तीर एकत्र 
हए समाज के समान द । 
काई कुमति केक केरो। परी जासु फल विपति ध्रनेरी॥ 
केकयी की दुगि ही दस न्दौदी काई ष, जिसके फल से श्रनेक 
विपत्तियं पड़ । 
दोग-समन श्रमित उतपान सव, भरत चरित जपजाग । 
कलिच्रघ्रललस्रवगुन कथन, ते जल मल वक काग ॥४६॥ 
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नदी नाव पटु कि श्रनेका । केवर कुसल उतर सबिवेफा । 

दूस नदी में जा श्रनेक प्रश्न क्रिय गगर; वे नाव के समान | 
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केङयी की बुदि मे उत्पन्न श्रनेक प्रकार के उत्पातां को शान्त करने 
के जिए भरतजी का चरित्र जप यत श्रादि के समान दै । कलि ये पापों 
का व्रणन इम मदी के जलका मलषटेश्रोर पाये के दुगा का वर्णन १ 
वक श्रोर काग के समानटै १ 
{कोरति सरित चं रितु रूर । समय सुहावनी पावनि भूर ॥ 1 
यह रीतिंर्षी नदी ठं ऋलुशरां मे सुन्दर र, समी समय यह मदा- 
१ वनी ह श्नोर प्रत्यन्त पवित्र र। 
१ हिम दिमसेलमुतासिवव्याह्‌ । सिसिर सुधद प्रमुजनमउचह ॥ { 
देमन्त ऋतु मे मालय की कन्ण श्रौर शिवजी दा व्याई मुषदायक १ 
‰, शिशिर ऋतु मेँ रामजी के जन्भ का उत्ताह सुखकरी 
वरनव राम विवाह समान्‌ । से सुदमंगलमय रितुराज्‌ ॥ ! 
रामचन्दजी फे त्रिाह संबन्धी जा समाज रै श्रा उत्सव >, जिसका { 
वणन मर करूगा, अद मुदमंगलमय शतु का राजा वसन्त ऋलु रै { 
ग्रीषम दुसह रामवनगवनू 1 पथक्था पर्रातपपचनू ॥ ! 
रामचन्दनी के वन जाने दी टना श्रसहनीय गरप्म भऋतु 2, रोर बन ई 
केमागेकीजेक्धादे, वड तीदण धृष शरोर पवन 1 
बरा धार निसाचररारी । सुरकुलसालि सुमंगलकारी ॥ { 
रासा फ साथ का घोर गुद वपां ऋतु रै, जे! देवतारूपी धान के लिए 1 
मंगल करनेवाला रै १ 
रामराजुपर विनय वडाई । विस्वसुषद सेद सरद सुहाई ॥ ! 
गमचनद्रनी के राज्य, सुख श्रोर शिनिय का ज वरन ट, वद उज्दच { 
श्र सुखकारी शद्‌ ऋतु के समान रै 
सतीसिरोमनि सियगुनगाथा । सोद युन त्रम श्रनृपम पाथा ॥ | 
सतौ शितेमसि जानकौजी के गुणो कीजाक्थाटे, वरहो इम नदी 
{ का निमैल तथा श्रनुपमर जल र । | 
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भरत सुभाउ खुसीतलताई । सदा एकरस वरनि न जाई ॥ 
मरतजी का स्वभाव इस जल की शीतलता टै, जा सदा एक समान 
रहती 2, जिसका वर्णन करना कठिन र । 
दो०-श्रवल्लोकनि वोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हास । 
भायप भलि चहुंवंधु को, जल माधुरी सुवास ॥ ५०॥ 
श्रापस में देखना, बोलना, मिलना, परमपू्वक परस्पर हंसी श्रोर चारो 
भाईयों का बन्भुत्व इस जल की मधुरता तथा सुगन्ध रै । 
श्रारति विनय दीनता मोरी । लघुता लक्लित सुवारिन थारी ॥ 
म श्राति-पीडा व्रिनय श्रोग दीनता इस जल की लघुता दै, इ्कापन 
दै, पर यद गुण ही दै दोप नहीं । नल का हल्छापन एक गुण 
श्रदभुत सलिल सुनत सुखकारी । श्रास पिश्रास मनोमलहारी ॥ 
यद नल श्द्ृत द, यह पीने से नही; नतु सुनने से गुण करता दै, 
सरे मुनने से श्राशारूपी प्यास तथा मनका प्रलनष्ट हेतारे। 
राग सुग्रमहि पोषत पानी । हरत सकलकलिकलुपगलानी ॥ 
यद नल रामचन्द्रनी के प्रमका बद़ातारे शरोर कलि के पापों से 
होनेवाली सव ग्लानियें अराव दुवो को हरता रै 
भव खम सोप्रक तापक तेषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
सार के जन्ममरणरूपी परिश्रम को यद नाश करता ट श्रोर 
सन्तोष के भी सन्तुष्ट करता दे, शर्था मन की वासनाश्रोंका नाश हेता 
दे, पाप दुख दग्द्रिता रादि दोपों को यह दर करता रे । 


र 


काम कोह मद्‌ मोह नसावन । परिमल विवेक विराग वदावन ॥ 
काम, क्रोध, मद शरोर मेह का यद नाश करता द, निम शिक तथा 


०.९ ८० द. 
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सादर मज्जन पान किए त । मिटहि पाप परिताप दिप तं ॥ 


| वैराग्य का बढ़ता दं। 





९ 
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४1 
श्रादरपूवक इष जल मे मज्जन तथा इसका पान करने से दय के पाप 
तथा ताप नट दौ जाते दै) श्रवण श्नोर मनन इस जल के स्नान श्रोर पान १ । 
जिन्ह येहि वारि न मानस धाए। ते कायर कलिकाल बिगाप ॥ 
निर्न इस जल से श्रपने मन के नहीं धोया, निश्चय उन कायर का 
कलिकाल ने नाश किया य समभना चाहिए । 
त्रिषित निरि रविकर भववारी । फिरै शग जिमि जीव दुपारी 
पे मनुष्य उती प्रकार (ली होर संसार मे भटकते फिरते >, जिस 
प्रकार प्यासा पगा मूयंकौ किरणों मेँ भ्रमसे जल समभ कर भटकना 1 


| 
1 


रता श्रोर दुः उडाता ट । { 
दो०--मति श्रनुहारि सुशरारि गुन, गनगनि मन श्रन्हवाद्‌ । ! 
सुमिरि भवानी संकररहि, कह कयि कथा सुहाई ॥ ५१ ॥ ( 
रामचन्द्रनी के यशरुपी उत्तम जलके गुणो को दिचार कर श्रोर | 
उम मनको नहवा कर शिर तथा पार्वती का स्मरण कर कवि श्रावि १ 

तुलक्ौदास श्रपनी बुदि के श्रनुसार कथा कहते है 
( याक्षवल्क्य श्रार भाज संवाद ) 
दो°-श्रव रघुपति एद्‌ 'करुह, हिय धरि पार प्रसाद्‌ । 
1 
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कद जुगल मुनिवयं कर, मिलन सुभग संवादं ॥५२॥ 

भ्रीरामचन्द्रनी के चरण कमल का हदय मँ धरकर श्राव उनका 

ध्यान कर धरोर उकी प्रसप्रता पाकर देने मुनये का मिलन श्रोर 
उनका शुभसंबाद मेँ कहता टः । 

भरद्धाज सुनि वसह प्रयागा । तिन्दहिं रामपद्‌ श्रति' श्रुरागा ॥ 

तापस सम द्म द्या निधाना । परमारथपथ परम घुजाना ॥ { 
भरद्वा मुनि प्रयाग मे रहते ३, उनका रामचन्द्रनी के चरणो मे { 

विशेष शरा हवे तपस्वी दे, शम, दम भोर द्या के निषान है नथा 
परमाथ मागं मे बड़ निपुख १ । 
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माघ मकरगत रवि जव हे । तौरथपतिहि श्राव सप कोई ॥ 
माघमास मे जव सूयं मकर राशि पर आति श्रात्र मकर की 
संक्रान्ति हेती दै, तत्र तीर्थराज में श्राव प्रयाग में सव कोई श्राति । 


पूजन माधवपद्‌जलजाता । परसि श्रषथवर हरषि गाता ॥ 
देवता दानव क्रिननर तथा मनुष्यो का समूह सभी श्रादरपर्वक त्रिवेणी 
मँ स्नान करते दै, माधव के चरण कमले क पूना करने श्रो श्ररपवर 
का स्पश कर प्रत्र देति है। 


भरद्वाज श्राश्रम श्रति पावन । परमरस्य मुनिवर मनभावन ॥ 
तहँ हाद मुनि रिषय समाजा । जादि जे मञ्ज तीरथ राजा ॥ 
मञ्जहि धात समेत उद्ादा । कदं परसपर हरि गुनगाहा ॥ 


ध 


भषट्राज काश्राश्रम बड़ाहो पवित्र रे, व्डाही रमणीय टे, तथा 
मुनये के मन को लुभानेवाला दै ) वहो भ्राज के श्राश्रम पर उन ऋषि 
मुनिये का समाज श्र्थात समा हेती दे, जे तीर्थरान मँ स्नान करने के 
लिए जाते द । पर मुनि प्रातःकाल ही उत्सादपूवंक प्लान करते दै तथा 
श्राप मेँ भगवान की गुणकथा का वरुन करते दं 
दा०-त्रह्म निरूपन धमं विधि, वरनहिः तत्व विभाग । 
कहि" भगति भगवंत कै, संजतज्ञानविराग ॥ ५२॥ 
उस ऋषि मनियो की तमा में तरद का निरूपण, धमं का विधान 
तथा ततव कां विधान श्रादि का वरन दाता दै, भगवान कौ मुन्द्र भक्ति 
तथा ज्ञान बररग्य भ्रादि का भी वर्णन वहां हाता रै । 
पदि प्रकार भरि माध्र नहादीं। पुनि सव निज निज श्राखम जादी ॥ 
प्रतिसंवत श्रति हार्‌ ्रनंदा । मकर मज्जि गवन मुनिवृंदा ॥ 


1 इस प्रकार वे भर माघ स्नान करते र, पुनः वे सव पने श्रपने 
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१. 
{देव दनुज किन्नर नर सखेन । सादर मञ्जहि सकल चिवेनी ॥ 
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श्राश्रम को जाते ट । हरताल इसी प्रकार का वों ्रानन्द हेता र 
मकर स्नान करके मुनिगण चले जाते रं । 
पकवार भरि मकर नह।ए । सव मुनीस श्राध्रमन्ि सिधाए ॥ 
एकवार मकरय भर मुनि ने स्नान किया, तदनन्तर वरे श्रषने श्रपने | 
{१ 


राम-चरित-मानस | 
{ 
{ 
{ 


श्राश्रम का चते गय । 
जागबलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज रापे पद्‌ टेकी॥ 
पर भारद्रानजोने पाम त्रिरिकी याज्ञवल्क्य मुनि का चैते पड़कर 
रख लिया, उन श्रपने श्राश्रम पर लोटक्र न जाने दिया । 
सादर चरन सरोज पारे । श्रति पुनीत श्रासन वैटारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजस वधानो । वोन्ते तरति पुनीत मृ दुवानी ॥ 
भेश््ाजनौ ने ्रादरपूवरं या्वल्क्य मुनि कै चरणक्मल पोये, | 
प्र भासन पर उन बैढाया, उनकी पूना की, उनके गुणो का वर्णन 
हा, तदनन्तर वे पवित्र ओर कोमल स्वर से वाते । 
नाथ पके ससड वड मेरे । करगतवदतत्व सव त रे ॥ [4 
भरद्राजनीने कटा, महाराज, मर पमनम एकं बड़ा पन्देह न्देह 4 शरोर 
श्राप समस्त वेदत्वं का जाननेवाले हे । 
कहत से मोहि लाग भय लाजा । जौ न कहं वड हार श्रकाजा ॥ 
वहं सन्देह करते मुमे लज्जा आती रे, पर विना -करे भी काम नदीं 1 
चलता, क्योक्रि उपके बिना कटै बड़ दानि हा रहो ३। ( 
दा०-संत कहहि ्रस नोति परभु, श्रुति पुरान सुनि गाव । 
होर न विमल विवेक उर, गुरुसन किय दुराव ॥ ५४॥ | 
प्रभो, सज्जन कते दै श्र शति, पुराण तया मुनि भी इसी नीति 
कागान कते, 0 गुरु मे दुरा रखने से--गृर से बानं पाने से शुद 
विवेक उत्पत्र नहीं हाता । 


श्रस विचारि प्रगरउ निज मे| 
१ ज मेहन । हरहु नाथ करि जन पर छ्ोहू॥ 
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यही साच कर महाराज मँ श्रपना श्र्ान प्रकारित करता ह, हे 
नाध, श्रपने सेवक्र पर दयाकर श्राप उस भ्रज्ञान को हरं । 
रामनाम कर श्रमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा , 
रामनाम का श्रपरिमित प्रभावे, सज्जन, पुराण तथा उपनिषद 
श्रादि यद कलने ट । 
संतत जपत समु श्रविनासी । सिव भगवान क्ञानगुनरासी ॥ 
श्रविनाशी शिवजी सदा उस रामनाम का जप करते रै, वे स्यं 
कल्याण स्वरूप दै, छः प्रकार के रेशों फे स्वामी, जान श्रौर गुण के 
राशि, जव इतने योग्य शिव निसङ्ा नपर करते ठै, तथ उसके प्रभाव के 
श्रपरिमित हेने मे सन्देह क्या ? 
श्राकर चारि जीव जग श्रहहीं । कासी मरत परमपद्‌ लदहीं ॥ 
सापि राम महिमा सुनिराया । सिव उपदे करत करि दाया ॥ 
संसार मेँ चार प्रकार फे जीव र, नरागुन, श्रर्डज, स्वेदन श्रोर 
उद्विज्ज । ये चारो ही प्रकार के जीव यदि काशौ में श्राकरमरे तो उनका 
परम पद मिलता दे । हे मुनिरान, काशीजी का यह मदत राममहिमा 
के कारण ङ, काशी मे मर्ने्ालो को दया कर शिजी रामभक्िति का 
उपदेश करते दै, जिसमे उन परमपद्‌ की प्राप्न हाती रे । 
रामु कवन प्रमु पृचड" तेादीं । किय वुभा छृपानिधि मोदीं ॥ 
प्रभो, मेँ श्रापसे पृह्ताष्तरिवेरामकोन ह दे कृपानिषे, यह 
समभा कर मुभ से कहविये । 
पक राम श्रवधेसकुमारा । तिन्हकर चरित विदित संसारा ॥ 
एक राम श्रवथ के राजा दशरथ के पत्र र, उनका चरित संसार में 
परसिद ठै वे बड़ विख्यात ट 
नारि बिरह दुष लदेउ श्रपारा । भयउ रोष रन रावन मारा ॥ 
जिन्दीने घी विरह का वहत वड़ा कष्ट उठाया धा, उनकी श्री सीता 1 
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रावण कोमार। 
दे०-परमु सेई राम किं श्रपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सर्व्॑ञ तुम्ह, कहु विवेक विचारि ॥५५॥ 
प्रभो, शिवजी नि राम का जप करते द, क्यावे राम येही द १ महा- 
राज श्राप सर्वज्ञ $, सत्यस्वरूप ‰, विरेकपू्व॑फः विचार कर कदय । 
जैसे मिटद मोर भ्रम भारी। कहु सो कथा नाथ विस्तार ॥ 
निस मेरा यह भ्रम मिटे, वह कथा श्राप वरि्तारपर्वक कर । 
जागवलकि वेले मुखुकाईं । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥ 
याक्षवलकप मुनि ने टैसकर कहा, श्रापको राम को प्रभुता मालुम रै । 
¶ राममगत तुमह मनक्रमवानी । चतुराई ॑तह्यारि म जानी ॥ 
, ¶ चाहु सुनइ रामगुनगूढा । कौन्दहु प्रस्न मनु श्रतिमूढा ॥ 
तुम मन वचन शरोर कमं मे रामजी के भक्त हो, मेने तुम्हारी चतुरता 
समः ली । तुम राम के गृदगुणों को भ्रांत रामक गुणरहस्यां के सुनना 
चाहने हो, इसीलिए श्रत्यन्त मूढ़ के समान तुमने यह पररन किया र । 
तात सुनहु साद्र मन लाई । कड” राम कै कथा सुहा ॥ 
महा मोद महिषेस विसाला । राम कथा कालिक्षा कराला ॥ 
भाई, मन लगाकर भादर पूर्वक सुना, मे राम की कथा कहना द । यह 
रामकथा मक्ष मेदरूपी भयानक महिषासुर के लिए कराल कारिका रे । 
कालिय ने मदिषापुर का नाश क्रिया धा श्रोर यह कथा महामद का 


{ 
माश करती र। | 
| | 


| को रावण ने हर लिया था, तच उनको कोथ श्राया श्रोर उन्दने युके मँ 
1 
९ 
९ 
१ 
1 
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रामकथा ससि क्षिरनसमाना । संतचकार करहि जेहि पाना ॥ 
॥ रामकथा चन्द्र की किरणों के समान दै, अरथा शीतल धोर श्ाहा- 
¡ दक हे । निस शरिकषिरणरूपी राम कथा को सन्त चोर, श्रांत सन्त- 
{ स्पी च्कोर पान करते है। 
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रेखे संय कीम्ह भवानी । महादेव तव॒ कहा वषानी ॥ 
सतीनी नेभीरेसादी संशय शिया धा, उन्दने भी इती प्रहारका 
सन्देह प्रकट श्रिया, तव शिवजी मे विस्ता पपू उना उत्तर दिया । 
दा०-कहड सा मति अनुहारि भ्रव, उमासंभुसंवाद । 
भयउ समय जेहि हेतु जह, सुनु मुनि मिधिि विषाद ॥५६॥ 
श्रव यही शिवपार्वती का साद अपनी वुद्धि के श्रुसार कहता है 
संवाद नि समय श्रोर निस करण श्रा धा सो सुना इसकं सुनने से 
तुम्हारा षदेह मिट जायगा । 
एकवार  भेतायुग माहीं । संभु गये कुभंजरिपि पादी ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि श्रषिलेस्वर जानी ॥ 
एक जार त्रेतायुग म शिवनी श्रगरत्प मुनि के पास गये, जगन्माता 
सती भवानी भी उनके साथ धौं, ऋषपिने इनको सव का स्वाम जान 
केर पूना ॥ 
{ रामकथा मुनीवयवषानी । सुनी महेस परमश्ुष मानी ॥ 
{ रिचि पृची हरि भगति सुहाई । कही संभु श्रधिकारी पां ॥ 
मिश्र ट श्रगस्त्यनी ने रामकथा का वर्णन क्रिया, भित सुनकर 
शिवजी बड़ प्रसन्न हृए्‌ । तब कपि ने भगवत्रभक्ति के सवन्ध पर प्रन किये 
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1 

{ शिवजी ने उनकं उत्तर दिये ; क्योकि श्रगस्त्य ऋषि के समान इष प्रशन 

१ के उत्तर सुनने का भ्रथिकरारी मिल गया धा। 

{ कहत सुनत रघुपतिगुनगाथा । कलु दिन तहां रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनिसन विदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छुकुमारी ॥ 
{ इसी प्रकार रामचन्दजी की गुणकथा कहते सुनते शिवजी वहाँ कु 

8 दिन ठहर ¶ये । तदनंतर शिवजी ने मुनि से बिदा मांगी श्रोर द्कुभारी 

सत ऊ सथ उ श्रपनं स्थान कों चल। 

{ तेदि श्रवसर भंजन मदिभारा। हरि रघुवंस लीन्ह श्रवतारा ॥ 
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॥ 
{ उसी समय परथिवी काभा, उतारने लिए वष्णुने रपुकुल म 
¢ श्रवतार सथा धा । 1 
{ पितावचन तजि राज उदासी । दंडकवन विचरत श्रविनासी ॥ 
पिता के बेचन से राज दोड़कर मुनि वेष मे वे श्रविनाशी रामचन्द 
१ दर्टक बन परं विचरते धे 1 
दो०-हृदय बिचारत जात हर, केहि विधि द्रसनु हार । 
{ गुरुप श्रवद्ररेड प्रभु, गण जान सद कोद ॥ ५७ ॥ 
॥ भ्रोर इर शिवनी श्रपने हदय मेँ यह वात सोचते जाते धे किल 
१ उपाय से भगवान का दशन होगा । यथपि प्रभु ने गुप रूपत्त दी ्रवतार 
1 धारण रिया ह, यदि मे उन पास जञ तो उनका श्रवतार धारण करना 
१ लोग षा मरालुम हा जायगा, श्रधवा उनका गुप्त रूप पे श्रवतार लेना सवका 
{ मालुमरहो गया हे। 
{१ सो०-संकर उर अरति छोभु, सतौ न जानद मरमु सेद । { 
¦ तुलसी दरसन जमु, मन उरु लेचन लालच ॥ | 
१ शिवजी के हदय म ईस बात का वड़ा दुःखदे; पर सती इसभेदका 
नहीं जानती । तुलसीदा कहते रै ङि दशेन करा इधर लोभ हे, उधर मन मेँ 
{ब्र है, भासं दशन की इच्छा रखती दै । 
{ राबनपरन मनुज कर जांचा । प्रभु विधि वचन कीन्ह चह सांचा 
{१ गप्णने श्रपनी मुलयु मनुप्य के हाथ मोगी दं । भगवान ने ब्रह्मा के 
{ इ बचन को सत्य क्षिया भ्रात रावण क मारने के लिए रद्रि प्नुप्य 
१ स्मे भ्रवतार धारण क्रिया। | 
{ जौ नि जाडं रहेर प्ितावा । करत विचार न वनत वनावा ॥ 
¡ शिवजी भ्रपने मन मे कहते द फि यदि दशनं केलिए न नातो 
{ परचात्ताप नहीं मता शरोर दरशन करने म जो वाधा ई वे पहले कदी ठी 
| यी दै, । शिवो विचार करते रै, पर कोई बात निरिचतं नह कर सकते । | 





‡ 
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एहि बिधि भये सोचवस शसा । तेही समय जाई दससीसा ॥ 
जिस समय शिवजी इसी तरह नेक विचार करते धे. उसी समय 
रावण राम चन्द्र के यहोँ जाकर उपस्थित हृश्रा । 
लीन्ह नोघ मरीचि संगा । भयउ तुरत साई कपट कुरंगा। 
रवण के साथ नीच मारीच भी धा, वह मारीच शीघ्र ही कृत्रिम मृग 
चन गया। 
करि छल मदर हरी वैदेष्ी। ्रमु प्रमाइ तस विद्वि न तेदी ॥ { 
इत मायामृग कै श्वल से उप मूस ने सीता का हरण किया, वह भूं 
द, उते प्रभु का प्रभाव मानुम नदीं, वह राम श्रोर सीता के यथाथ रूपक 
नहीं पर्हैबानता । 
मरुगवधि वधु सित हरि श्राए । श्राख्रम देपि नयन जलु छाए ॥ 
} रामचन्द्र मायामृग फो मार कर लदमण के साथ पने श्राश्रम पर 
1 लोट श्ये, उन्दने श्राश्रम को सूना देषा, वहं सीता नहीं धी, यदे देव कर 
१ रामजी की श्रँखों मेँ जल भर श्राया । 
1 विरह विकल नर इव रघुराई । पोजत विपिन फिरत दोउ भार ॥ 


{ कहं जोग वियोग न जाके । देषा प्रगट पिरह दुष ताके ॥ 
व्रिरद-व्याकुल मनुप्य के समान रामचन्द्र कौ दशा हा गयी, दोनों भाई 
चन रमे सीता को ददने लगे । जिसको न कभी संयोग का सु होतार शरोर 
न वियोग का दुःख, उसको लोगो ने वियोग के दुःख से परत्य व्याकुल 

देखा । 

दे०-श्रति चिचिच्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान । 
जे मतिमंद विमोदवस, हदय धरं कलु श्रान ॥ ५-॥ 
रामचन्द्रनी का चरित्र बड़ाही ्रदृत हे, इसके बड़ चतुर मनुप्य ही 
जान सकते । जो श्रक्ञान के कारण राम जी के संध में मन मे कुद श्रोर 
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दुसरी तरह कौ भावना रखते ३ वे मूं $ श्रोर पे उनके चरित्र का नीं 
जान सकते । 
संभु समय तेहि रामहि देषा । उपजा दिय श्रति हरघु विसेषा ॥ 
उप समय शिवजी ने रामजी के देखा, रामजी को देखने ते उनके 
हृदय में .एक विशेष प्रकार का हपै उतपन्न हुशरा । 
भरि जलेचन चुविसिधु निहारी । कुसमय जानि न कन्द चिन्दारी ॥ 
शिवजी ने उ शाभासमुद को शंख भर देवा, पर समय श्रनुकूल 
नथा, गु भ्रवतार र प्रकटहि जाने का भय था, देषलिषए रामजी से 
परिचय नदीं किया । 
जय सच्चिदानंद जगपावन । श्रस कहि चलेड मनाजनसावन ॥ 
मदनदहन श्राव मानसिक विकारं के नष्ट करनेवाले शिवजी जगत्‌ 
को पवित्र करनेवाले सबिदानन्द कौ जय क कर चले गये । 
चले जात सिव सतीसमेता । पुनि पुनि पुलकत कपानिकेता ॥ 


कृपानिधान शिवनो सती के साधना रदे द श्रोर बार बार उनका 


¡ 
1 
१ 
शरीर रामाच हा रहा 
सती से दसा संभु कै देषी । उर उपा संदेह॒॒विसेषी ॥ 


एकक 1 


शिंवनी की ण्ह दशा सती ने देखी, उनके मन मँ संदेद उत्पन्न हुभ्र 
शिवौ के बार वार शोमांचित हने का कारण क्या दँ ? 
संकर जगतवं्य जगदीसा । सुरनरमुनि सव नावत सीसा ॥ 
तिन्ह गप सुति कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भये मगन चवि तासु विलोकी । श्रजडु* श्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
शिव जगत्‌ के स्वामी ए, समस्त संसार उनकी स्तुति कर त। रै, देवता, 
मतुप्य, मुनि भादि भी इनके प्रणाम करते दँ उन्दौने नय सचिदानन्दर कह 
कर एक राजा फे लडके को प्रणाम किया श्नोर उस नृपालक को <| 
देख कर वे मगन हा गये , तन्मय हो गये । इस समय भो उनके हदय की 
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१ 
प्रीति रोके नहीं स्कती । मती ने इस बात पर श्रपने मन म इस प्रकार 
वचार किपा। 1 

दे ०-ब्रह्म जे व्यापक विरज श्रज, श्रकल श्रनीह श्रभेद । ! 
सो किदेह श्रि दाद नर, जाहि न जानत वेद्‌ ॥ ५६ ॥ 
जौ बरद व्यापक माया रहित दै, जिनका जन्म नहीं हशर, जे श्रसंह ! 
, जिनमे क्गिसी प्रकार की इच्छा नही, जो सव का एक समान देखते है | 
1 शरोर जिनके वेद भी नहीं जानता, स्थावरे ही शरीरथारण करके मनुष्य | 
हए? ट 
विष्णु जो खुरहित नरतजु धारी । मोड स्वंक्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ { 
प्ोजद सकि श्रज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति श्रसुरारी ॥! 
देता के कल्याण फे लिए जिन्दने मनुष्य शरीर धारण किया र 
र सथू, जिस प्रकार शिवनी सर्व, उषी प्रकार वे भी सर्दजञदर। 
वरे लचमरीपति विषु श्रक्ञानियों के समान क्या श्रपनी यी हुई्रीको 
दते फिरिगे १ 
संभुगिरा पुनि मूषा न हाई । सिव सवं्ञ जानु सव कोई ॥ 
पुनः शिवजी की वात भी भटी नहीं हो सकती ; क्योकि पे सर्व । 
सच वर्तो को जाननेवाले की वाणी भ नहीं हो सक्ती, क्या होने- 
वाला, कौन केसा र श्रादि वातां का उसे यथाधं जान रहता 2 । रिवनी 
सर्वज्ञ टर, यद बात कोई छिपी नहीं >, न्तु पमी इसे जानते द । 
श्रस संसय मन भयड श्रपाध । हाद न हदय प्रवोध प्रचारा॥ 
इस प्रकार कं श्रनेक् मन्देह सतीजी के मन में उत्पन्न हए, उनके 
मन मे सेद पर मेद उत्पन्न दति गये. काई निश्चय न कर सकीं, क्योकि 
उनके मन मेँ ततर तक ज्ञान का प्रकाश नहीं ह्ृश्राथा। 
जच्पि प्रगट न कटेड भवानी । हर श्रंतरजामी सव जानी ॥ 
॥ मवानी ने श्रपने इन संदर को प्रकाशित नहीं क्रिया, युपि उन्दने 
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शिवजी पे श्रपने सदेह फे संबेध मे कादं वातन की, तथापि शिवनी ने 

सब जान लिया, क्योकि वे श्रनतयामी दै, उनदरे लोगों फे मन की वातं 

मालुपर हती दे 

सुनहु सती तब नारि सुभाञ ! संसय श्रस न धरिय मन काऊ ॥ 
शिवजी ने कटा सती सुनो! तुष्डारा कौम्वभाव दै, सीते तुमने पथां 

निर्य न केर पाया श्रोर तुम श्रनेक प्रकार के संद करती हो, तुमने जिस 

प्रकारे संहि दै, उस प्रकार के सदेह किती के भी हदय में स्यान नहीं 
पाते । केर भो रेषा संदेह नरीं करता । तुमने रेषा संदेह दिया, इसलिए 
तुम्हारा स्वभावक्लीकारे। 

जासु कथा कुंभज्रिषि गाद । भगति जासु में सुनिदि' सुनाई ॥ 
शम्भन ऋषि श्रगस्त्य ने जि्की कथा कदी रे श्रोर॒निसके भक्ती का 

वणन मुनि के सामने मेने किया र । 

‹ सोइ मम शृ्टदेव ' रघुवीर । सेवत जाहि सदा सुनिधीरा ॥ 
वे री रघुवीर मेरे इ्देव रै, मुनि विद्वान श्रादि जिनकी सेवा करते ट । 

वे मेरे इषव । श्रतएव मैने उन प्रणाम किया र । 

@०-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमलमन जेहि ध्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान श्रागम जासु कीरति गाही ॥ 
साद राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । 
श्रवतरेउ श्रपने भगतहित निजतंज नित रघुञ्कुलमनी ॥ 
नि, शवान, योगी तथा सिद निष्पाप मन ते सदा जिका ध्यान 

करते र, जिसका यथां ्छरूप न जानने के कारण वेद्‌ पुराण तथा तत्र 

श्रादि जिसकी कीतिं नेति नेति गाते दै वे ही राम दै, व्यापक ब्रह है) चतुदश 
भवनो फ स्वामी द ओर माया के श्रषिष्ठाता रे । वे ही रम श्रपने भक्तों के 
कल्याण के लिये उत्पत्र े उनका यह उत्सन्न होन श्रपनो धरण से टै 
रपुकुल भे तपत हए, अतएव रधुकुलमणि रै । 
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सा०-लाग न उर उपदेस, जदपि कटेउ प्सिव वार वहु। 
बले विहंसि मदे, हरिमायावलु जानि जिय ॥ 
शिवजी ने कट बार कहा पर उनकी वातो का प्रभाव भवानी पर नहीं [ 
पड़ा, भवान ने उनको बाते कुं भी नदी मभ । तव शिवनी ने समभा 1 
किये विष्णुमाया के श्रधीन हो गयीं है । इसक्षिए यथार्थ बातें इनकी समभ ! 
मँ नहीं श्राती, यह समभ कर शिवजी ईते शरोर बेले- 


जो तुम्हरे मन श्रतिसद । तो किन जाद परीका लेह ॥ 1 
यदि तुम्हारे मन मे इतना सदेह रै तो तुम नकर परीका क्यो नही ! 
लेतीं । मेरी वातो पर विशवास नहीं तो जाकर तुमहीं स्वयं जोचो कि 
मेरौ वाते सच दँ या भव; श्रथात्‌ रामचन्दनी के वारे मेजो्मैने कहा है 
वह ठीक दकि नहीं! । 
तव लगि वैठ हउ" बरदाहीं । जव लगि तुमह पेदु मोहि पादीं ॥ ! 
से जाई मेदभ्रम भारौ । करोह से जतन विवेक विचारी ॥ ! 
जव्र तक तुम परीत्ता लेकर मेरे पस लौटकर श्रा जाश्रो, तव तक ! 

मँ इसी वट की वाया में रहता ट । विवेक पूर्वक विचार कर वेषा उपाय 
करो निससे यह मोह का भारी भम दर ह । 1 
चली सती सिव आयु पाई । करइ विचार करः का भाई ॥ ! 
शिवजी कौ श्राज्ञा पाकर सती चलीं, वे मन मे विचार करती नाती १ 


~ < 


्ीकिर्मक्याकरश्र्थात्‌ किस पकार परी्च लू, कित उपाय के द्वारा मेर 


4“ 2 


सदेह द्ृरदही। 


पौ 
हां संभु अ्रस मन श्रनुमाना । दचृष्ुत। करट नहि" कल्याना ॥ १ 


(| 


ह 
मेरे कहे न संसय जादी । विधिविपरोत भला नादी ॥ ! 

सती तो गयी, इधर शिवनो ने मन में निश्चय क्षिया, लद्णो से 
उर्दि श्रनुमान किया कि दरसुता का श्राव सती का करयाण नही, क्यों 


{~= 4 
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कि मेरे समाने पर भो उनका संदेह नहीं मित्ता, भाग्य वादा होने पर भी | 
क्या क्रिसी की भलाई हो सकती रै ? 1 
हेदि सोद ज्ञ रामरचि राषा।फो करि तरक बढ़ावद सापा ॥ { 
पर इस विषय में विचार करना व्यध हे, हैतातो वहीद॑जारामकी { 
इछा हाती रै, रथव ज रामचन्द्र ने पे से बना रखा ३, शरनएव इस ग्रिषय { 
मे तकं वित॑ क्यो किया जाय । { 
शसि कहि लगे जपन हरिनामा । गर सती जदं परभु सुखधामा ॥ 
सा कद कर शिवजी इरि का नाम जपने लगे रोर सती श्रीरमचन्दरनी 
के पास गयी, ज रामचन्द्र प्रभावशाली तथा सखधाम द! 
1 ( सतीकत परीक्ता श्रार उसका फल ) 
१ दो०-पुनि पुनि हृदय विचार करि, धरि सीता कर रूप । 
{ आगे हा चलि पंथ तेहि, जेहि श्रावत नरभूप ॥ ६० ॥ 
| जारवार विचार करे सतीने सीताका रूप धारण शश्रोरवे 
उसी राप्ते श्रागे चल, जिस शास्ते मे परूपोत्तम रमचन्द्रजी श्राने 
पै । संता न बहुत सो व्िरार कर रामचन््रनी की रीर! फे लिए सीना 
कारूप पारण श्रिया । 
लचिमन दील उमा तवेषा । चकित भये भ्रम हृदय विक्ेष्ा ॥ 
सती ने श्रपना वेप बदला टे, पना रूप चोडकर द्र सूप धारण 
क्या हे, यद्‌ वात लघमण ने देष यथात्‌ जानी, पर बरे रसते चक्नित हए 
उनके मन मेँ भनक प्रकार के सन्देह उत्पत दए । 
{ कदि न सकत कु श्रतिगंभीरा । प्रमु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
१ इस घटना को देखकर लच्मणजी कुदं कड न सके, क्याश्ति पे स्वभाव 
से ही गम्भीर, बहुत बोलते नदीं । वुटिमान लचमण प्रभु के प्रभाव 
भर्व शक्ति दा भो जानते शरा खदमणनी को यह बात मालम 
थी किमेरे बिना बतलाये भी रामनी इनका पहचान लेंगे 1 
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सतीकपट जानेड सुरस्वामी । सवदरसी सव श्र॑तरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिरष श्रक्षाना । साद सर्वश्च राम भगवान ॥ 
भुरस्वामी श्राव देवस्वामी रामजी ने सती का कपट जान लिया, 
क्योकिवे तो स्वंदशी श्रोर सथान्तयांमौ हँ । वे सभी को देखते है रोर 
सभीके मनकी बात जानते ह । भिनके स्मरण कने से भ्रञान मिट जाता रे 
वेदी रामचन्दरजी ई, भगवान्‌ दै भ्नोर सवज रै । फिर उनमें श्रतञान कैसे रद 
सकता दे । 
सती कन्द चह तदहु" ुराङ । देष नारिसुभाड प्रभाङ ॥ 
सती ने वहां भी--भगवान्‌ रामचन्द्र के सामने भी दुरोव = चिपाव 
करना चाहा, यह देखो ली-स्वभाव का केता प्रभाव है । रामचनदरनी के सामने 
जाने पर भी सती ने कपट का त्याग न किंया। तुलसीदास जो इसका 
कारण बतला ई-'कीस्वभाव' । 
निजमायाबल हदय बपानी । वेले विदंसि राम मूदुबानी ॥ 
यद देखकर रामचनद्रनी ने भ्पनी प्राया के बल कौ मन दी मन 
प्रशंसा की श्रोर देखकर वे कोमल वचन बोले । 
जोरि पानि प्रभु कन्द प्रनामू । पितासमेत लीन्ह निज नामू ॥ 
प्रमु ामचनद्रनी ने हाथ जोड़कर सती को प्रणम किया शरोर प्राम 
करते समय पिता के नाम के साथ ध्रपनानाम भी लिया। पिता श्रोर 
श्मपना नाम लेकर प्रणाम करने का सदाचार रै । यथा--मे राजा दशरथ 
का पत्र रामचन्द्र श्रापको प्रणम करता र । 
कदेड वदेारि कदां वषत्‌ । विपिन श्रकेलि फिरहु फेषि देत्‌ ॥ 
पुनः रामरचदनी न कदा, शिवजी कों है १ श्राप बन में घकेली क्या 
धूम रदी ई १ परेतु शिवजी का नाम र, क्योक्षि उनकी ध्वजा मे ष-वेल 


काचिहरै। 
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द*-रादचन शरूदु मूढ खनि, उपजा श्रति संकोच । 
सती सभोत महेस परि, चलीं दय वड़ सेोचु ॥ ६१॥ 
रमचन्द्रनी के कोमल तथा अभिपरायपृणो वचन सुनकर सती के 
बहुत सङ्कोच हश) वे लभ्मित हुईं, उनक। मन बड़ा दुःखी हरा, वे दरती 
इरती शिवजी के पास चलां । 
मेँ संकर कर कफहा न माना । निज श्रक्ञान राम पर श्राना ॥ 
सती कहने लगौ -मेनि शिव का कना न माना,उनकी बातों पर विश्वास 
न कणा भर भ्पने भ्रतान फे कारण मेँ राम के पास ्रायी । 
जा उतर भ्रय देइदड काहा । उर उपजा श्रतिदारन दाहा ॥ 
जाना राम सती दुष पावा । निज प्रभाउ कडु प्रगरि जनावा ॥ 
भरन जाकर--रामचदनी के पास से बोटकर शिवजी ढे। मे क्या उत्तर 
| गी, सोचकर उनके मन मे श्रसहनीय दुःख उत्पन्न हुभ्रा । सती का मन 
दुःखि गहा ह ्रने इस कप से उनके मनमे व्यथा हा रही र । रामचन्द्र 
1 जौ मे यह जान लिया भोर श्रपना प्रभाव प्रकट करके उनको बतलाया । 
{ 


>>> > <-> दत ०2 





भरात्‌ दने पनी श्रोर शक्ति बतलायी । 
{ सती दीष कौतुक मग जाता । श्रागे राम सदित श्राभ्ाता ॥ 
फिर चितवा पातवे प्रथु देषा । सदितवंधुसिय सुद्रवेषा ॥ 
| सती राते भे जारदी दे, उन्दने एक बड़ी भ्ाश्चयं की वात देती, बह 
आत यह धी कि, सती के श्रागे रामजी सीता शरोर लघमण के साथ वर्तमान 
1 है । सतीने जय पक शोर देवा तो वहं भी लघ्मण शरोर सीत के 
१ साय न्दर वेष मे वे दिखाई पडे। 
{ जदं चितवत तहं भ्रयु श्रासीना । सेवि सिद्ध मुनीस भरवीना ॥ 
1 ट सती निधर ही देखती दे'उधर दवे प्रभु-रामन्बदनी को वेड देती 
१.६ भोर वह पवी सिद तथा मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे ६। 
{ देशसिव दिधि विष्णु अनेका । मित प्रभाउ एक तं पका ॥ 
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वंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध वेष दषे सव देवा ॥ 
इसके ्रतिरित्त सतो ने श्रनेक शिव श्रनेकः ह्या तथा श्रनेक विष्णु देखे, 
जिन प्रभाव की कारं सीमा नदीं थी श्रोरवेए़से एक बदु कर थे । पती 
{ ने शरोर भी सव देवतानां को देखा, जिनके स्वरूप विचित्र धे, वे सब प्रमु की 
१ चन्दना करते टे" यथा नरी मेवाक्रते रै" । 
१ द०-सती विधात्री इंदिरा, देखी श्रमित श्रनूष । | 
जेहि जदि वेष श्रजादि सुर, तेहि तेहि तन श्रनरूप ॥ ६२॥ 
{ सती रमणी शोर लच्मी को भी उन्न देखा, वे श्रनेक धीं श्रोर श्रतु. { 
य थी । इनका स्वकूप रेप भौ ज्रद्मा श्रादि देवताश्रों के श्रनुरूप ही धा। 1 
देये जं तदहं रघुपति जेते । सक्तिन्द सहित सकल सुर तेते ॥ ! 
1 सती ने देखा कि जितने रामच के रुप इधर उधर दिखाई पडते; { 
उतनेदही श्रपनी श्रपनी शक्तियो के माथ समन्त देवता भी हं । श्रधात्‌ एक 1 
१ एर रामचंद्र नी के पास समस्त देवता श्रपनी श्पनी शक्तियो के साध । 
१ वतमान द, इषौ प्रकार दमरे, तामरे गमचन्द्रनी के यँ भी उसी स्पे 
सब देवता वर्तमान द। { 
जोव चराचर जा संसारा । देप सकल श्रनेक प्रकारा ॥ 
वंसार के स्थावर शरोर जंणपं जितने जीव द, 7न सवका भी सतीने 
देखा, जे श्रनेक प्रकार के थे । १ 
पृजहि प्रमुहि" देव वहुवेषा । रामरूप दृसरि नहि” देषा ॥ 1 
श्रनेकः वेषधारी देवता प्रभु कौ पूना करते, सती ने यह देखा, पर 
रामचन्द्र कादृ्रासरूपन देवा श्रथाव्र सवर्त रामचन्दगीकाएकदही रुप 
व्ैमान था। यदी वात पुनः नीचे की चोपा से भी कटी जाती द । 
श्रवल्तेके रघुपति वहुतेरे । सीता सहित न वेष ध्रनेरे ॥ 
सोद रघुवर साई लघिमन सीता । देपि सती श्रति भै सीता ॥ 


सती ने सीताजी के साथ श्रनेकं गमचन्द्रनी को देखा, पर उनका रूप 
०-०-०० ०००-० 
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एकदहीथा। वे दही रामचन्द्र वे दी लदमण श्रोर वे दी सीता सच स्था्नोपर 
वतमान ई, यह देखकर सती दर गयां । 
हृदय कंप तन सुधि कलु नाहीं । नयन मदि वैठी मग माहीं ॥ 
बहर विलोकेड नयन उघारी । कु न दीष तं दच्चुकुमारी ॥ 
` हृदय धड्कने लगा, शरीर 31 सुध जाती रही, सती वहीं रास्ते मं ही 
श्रतं बन्द करके बेर गयीं । पुनः थोड़ी देर के वाद ददकुमारी सतौ ने श्रौ 
सोल कर देखा, पर वों कोई भौ टश्य दिखाई न पड़ा । 
१ पनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चली तहां जदं रहे शिरीसा ॥ 
सती ने वारवार रामचन्द्र कफे चरणो पर श्रपना सिरं नवाया, 
रथात्‌ सिर नदा कर प्रणाम किया श्रोर त्रे वहं से शिवजी के 
पास च्तीं। 
दग समीप महेस तव, हंसि पूष्ी कसलात । 
लीन्दि परीचछा कवन विधि, कहहु सत्य सव बात ॥ ६३ ॥ 
सती जव शिव नी के समीप गयी, तथ उन्दने दस कर कुशल प्रशन ए 
पू । शिवौ ने कड किस प्रकार तुमने परीता ली वह सव वात सचसच | 
बतलाश्रो । 1 
सती खमुपिः रघुवीर प्रभाङ । भयवस सिवसन कीन्ह दुरा ॥ ! 
~ ~) सती ने रामच्छके प्रभाव के सममा था पर्थाव्‌ देखा धा। शिवजी ! 
रामचनदेनी।के विषय मँ जा कहते धे उसे सच पाया था । श्रतएव वे ठर ! 
(एकि पदि भे स्री सुची सव वाते प्रकाशित करू तो शिव जी श्रपनी बात 
न मानने के कारण मुभ पर श्रपसन्न होगे । श्रतएव सती ने रिवजी से 
वहो की घटना दिपायी । १ 
` {कड न पररा लीन्हि गसारं । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई॥ ! 
जो त॒म कहा से षा न हेर । मोरे मन प्रतीति श्रसि सोर ॥ ! 
{ तब संकर देषेड धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सव जाना ॥ ! 
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बहुरि राममायहि सिर नावा । परि सतिहि जेहि भट कहावा॥ 1 
{ नाथ, मने कोर परीता नरं ली, श्राप दी ॐ समान जाकर मैने भी 
१ प्रणाम किया, भ्रापने जा कहा र वह ठ नदीं हो सकता, मेरेमन मेँ भी 
| उत प्र श्रथात्‌ रामचनद्नी के विपय की श्रापकी वात पर विशवास केता 
{ है । मैने श्रापही कौ बातों पर विवास कर लिया, इसीसे परीचा नही { 
१ ली। तव शिब ने ध्यान धर कर देखा श्रोर सतीने ज कुचं किया था, वह 
¢ सव नान लिया । इन सब बातों फो देख सुनकर रामचदनी की माया को 
१ चन्दने प्रणाम किया, जिस माया ने सती तेभी भूठ वोलवाया । 
{ दर्दच्छा भावी वलवाना । हृदय विचारत संभु शुजाना ॥ 
सुजान शिवजी श्रपने मन मेँ विचारने लग कि, भगवत को भरणा से 
¢ जे होनहार होता र, वह बड़ा वलबान है, वह विना हए नदीं रहता । 
१ सती कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयड विषाद्‌ विसेषा ॥ 
1 सती ने सीता का वेष धारण क्रिया यह बात जानकर शिवजी के 
¢ मन मेवड़ा दुःख हृश्र।। 
{ ज भ्व करडं सतीसन प्रीती । मिटइ भगतिपथ होर श्रनीती ॥ 
{ भ्व यदि सती के साप पीति करट, इनसे क्षी का संमध रक्सूंतो 
{ मक्तिमरागं कौ मयांदा मिटती रै प्रोर रेता होना बड़े ही श्रयमं फी 
१ बात ै। 
{ दो०-परम पुनीत न जाई तजि, कियि प्रेम वड्‌ पाप । 
भ्रगरि न कहत महेखु कलु, हदय श्रधिक संताप॥ ६४ ॥ 
स्त्री पुरु का सम्बन्ध वड़ा पित्र टे, उसका त्याग करना कठिन 
रै शरोर उस प्ेभमय सम्बन्ध को श्र बनाये रना भी श्रध ३ । श्रत्व 
१ शिवनी क्षुं साफ साफ नदीं कहते, पर॒ उनका हृद्य भीतर ही भीतर 
१ जलता टे। 
१ तब संकर प्रभु पद सिरनावा । सुमिरत राम हृदय श्रस श्रावा ॥ 
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तस शिव॒नी ने धरु के प्रणाम श्रिया श्रोर उनका स्मरण किया 
१ मचे स्मरण कपत ही उनके प्रन मेँ यद बात श्राय । 
पहि तन सतिहि मः मे नाहं । सिव संकट्प कौन्द मनमाही ॥ 

शिवजी ने मन ही मन यह संकल्प क्षिया, रेता टद्‌ निश्चय क्रिपा कनि 
शरन इष शरोर ते सती ते मेरी भेर न होगी । शर्थाद सती के इल शरोर 
{ कोम श्रपनीश्रीन समभूगा। 
{ भ्रस विचारि संकर मतिधीर। । चने भवन सुमिरत रधुवीरा ॥ 
१ दिपक धैव पास्ण करनेवते शिवजी रेता बिचार कर भगवान 
{ शा सस्ण करते हए श्रपने पर चले । 
{ चलत गगन मै भिरा सुहाई । जय महे भलि भगति दढा ॥ 
१ रिषन चञेजा र रै) उत समय यह सुद्र च(दाशथाणौ हृ, जय 
{ 
९ 
| | 
4 

{ 


महेश, श्रापने शर्वरी तरह भद्रि द्द्‌ को, श्रपनी भक्ति षंवंधो .दता का 
शरच्ा परिचय रिया । 


शभ्रस पन तुम्ह बिनु करद को श्राना। रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सक्षोचा ॥ 
शापे चिना रेता प्रण दतरा कोन कर सकता दै, श्राप समध रामः 
भक़् ‰\ भाप भगवान है । भ्राकाशयाणौ सुन कर सती ने श्रप) मन में 
पचाश्रोर सङ्कोच के.साथ एन्दोने शिवनी ते पचा 
कोमह कवन पन कहु रुपाला । सत्यधाम श्रु दीन दयाला ॥ 
ह षास, श्रापने कोन परण क्षिय! है कदि, राप सत्य के धाम ह 
पभुभ्रापतो दोनो पर दया करते १1 
जद्पि सती पूरा बहु भाती । तद्पि न केऽ त्रिपुर श्राराती ॥ 


पपि सती बे रेक प्रकार से पृ, तथापि व्िपुर्ाराति भाद 
शिवजी न कुद भी नहीं कहा । 
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दो०-खती हदय श्रनुमान किय, सव जानेड सवज । 

¡ कौन्ह कपट मे संभुसन, नारि सहज जड श्र्ञ ॥ ६५॥ 
¡१ सतौ ने पने मन मे रेसा श्रतुमान किया क्रि सव॑ शिवजी > 
1 सव वाते जान लर, रिवजीसेजा कपट मेनि क्रिया है बद सव इनका 
| मालूम हो गथा । जियो की नड़ता स्वाभाविक हे, वे मूसं होती रै । सती ने 
१ श्रपने कायं के मूसंतापूणं समभा र उसके लिरे श्नीनाति की स्वाभागिक 
१ जडता शरोर भूता को कारण बतलाया । 

सा०~जल पथ सरिस विका, देषहु प्रीति की रीति भलि ॥ 
1 बिलग होद रसजाई , कपटयटाई परत पुनि ॥ 

{१ प्रीति की रति वदी ही श्रस्छी है, देए नव जल दृधे प्रीति कर 
लेता दे श्रांत जव जल दथ मेँ मिल जाता है, तव दोनों एक दी भाव बिकते 
¢ 

{ 


ह । पर कपरूपी सरटा के पड़ने दी दोनों श्रलग श्रलग हा नातप, 
उनका रस जाता रहता टै । 

हृदय साच समुभत निज करनी । चिता रमित जाइ नहि वरनी ॥ 

श्रपनी करनी पर विचार करने से क्षती के न में बड़ा दुःख हृश्रा, | 
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उन्द इतनी भ्रधिक चिता हरं निका वणन नहीं किया जा सकता । 
इपासिधु सिव परम श्रगाधा । परगट न कदैड मोर श्रपराध। ॥ 
कृपासिन्धु शिवजी बड़ ही श्रगाध द, उनके मन कौ बातों का पता 
क्किषी को नहीं लगता, श्रत उन्दरनि मेर श्रपराधां के प्रकाशित 
नहीं किया । 
संकररुप श्रवलोकि भवानी । प्रभु मोदि तजेड हृदय श्रकुलानी ॥ 
शंकर फौ रु दघ कर भवानी ने सममा प्रमु शिघ्रजी ने ध्रव मेरा 
त्याग क्रिया श्रोर इष समभ से वे श्रपने हदय मं बहुत भाकुल हुई 
निज ्रघ समुकि न कलु कदि जा । तप श्रवांइव उर श्रधिकारं ॥ 
सती श्रपने परार्थो को जानती रं, वे श्रपराधिनी दै, श्रतएव वे कु 
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कड भी नहीं सकती, ३ शिवजी से प्राथना भी नहीं कर सकती, श्रतएव शाश | 
के समान उनका हदय श्रधिकता से तप रहा रे। 
सतिहि ससाच आनि पृषकेत्‌ । कटी कथा सुंदर सुषदेतु ॥ 
दकु शिवजी ने जब सती ओ दुखी देखा, तव उनके मु के सिग, 
उन मसत करने के लिए, सुन्दर कथा उन्दने सुनायी । 
बरनत पंथ विविध इतिहास! । विस्वनाथ पहु कैलासा ॥ 
रस्ते भर नेक प्रकार के इतिहास कते हए; शिवनी वलाश पव॑त पर 
पद गये । 
तंह पुनि संभु समुभि पन श्रापन । वैदठे वतर करि कमलासन ॥ 1 
संकर सदन सरूप संभारा । लागि समाधि श्रलंड श्रपारा ॥ 
वहो रथाद केलास पर पहने पर शिवजी ने श्रपते प्रण का स्मरण 
किया शरोर बे एक वटर के नीचे कमलासन लगा र वैढ गये , रिवनी { 
ने श्रपना स्वाभाषिक रूप स्मरण किया, उनकी श्रखंड समाधि लग गयी । 
दोण-सतौ बसहिं कैलास तव, अधिक सोच मनमाहि । | 
मरमु न कोऊ जान कद्रु, जुग सम दिवस सिराहि ॥ ६६॥ 
जम शिवजी समाधिमग्न हुए तब सती कैलाश म रहने लगी, प्र 
उनका मन बहुत ही दुःखी एता धा। सती श्रोर शि मे इस श्रन्तर पडने 
का भेद किसको मरालूमन था। सत) का एक दिनि एक युग के तमान । 
बीतता धा। ९ 
नित नवसोच सती उर भारा । कव जदह इषसागर पारा ॥ 
जो कीन्ह रघुपति श्रपमाना। पुनि पतिवचन मषा कि जाना ॥ 
भ कव इस दुतमुद के पार जागी, इत वात का दुःख सत्ती के 
मन भे प्रतिदिन नया नया हकर भरने लगा ्र्थद्‌ वदने लगा । सतौ ने 
धरन मन मे कडा ष मने रामचन्द्र क शरपमान किया दै, यह पड दोष ङ 
ओर पुनः पतिदेव फे कचन को भा नः त... यह दूषरा रोष ३। 
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¶ स फल मिं विधाता दीन्हा । जो कु उचित रहा सेद कोन्दा ॥ | 

इन दोप का फल मुभे विधाता ने दिया । रेते दोर्पो के लिए जे कु 

उचित धा वही उन्दने क्षिया । 

श्रव विधि श्रस वृभिय नहि तोही संकर विमुख भिश्रावसि मोही ॥ ° 

विभि, श्रव तुमको रेषा नर करना चादि, शंकरजी के विमुख होने पर १ 

मुमे क्यो भिला रदे हो भ्रांब शंकर जी क विमुख देने पर श्रव मेरा मर 

जाना दी श्रच्ा रे । 
कटि न जाई कवुदय गलानी । मन मेह रामह" सुमिरि सयानौ ॥ 
सती के दय भे क्षितना दुःख बीत रहा रै, उसके विषय मे कुं कहा 


-©. 


{ 
नहीं जा सक्ता, बुद्धिमती सती ने मन ही मन रामजी का स्मरण किया । 1 
जौँ प्रमु दीनदयाल कहावा । श्रारतिहरन वेद जस्त गावा ॥ 
रमु, यदि श्राप दीनदयाल कदे नति ह । श्राप दुःख दर कएेवाले ईँ 
श्रपके इस पशकेो वेदो ने भी गाया रै। 
तौ मँ विनय कर कर जरी । चूटड वेगि देह यह मोरी ॥ { 
तो मेँ हाय जोड़कर विनती करती द" फ वहत शोघर मेरा यह शरीर { 
चुट जाय । 
जो मेरे शिवचरन सनेष्ट । मन क्रम वचन सत्य व्रत पटू ॥ 
यदि मेरा शिवजी के चरणो मे स्नेह हे शरोर मन बचन तथा कमं ते 
मेरा यदी सत्यव्रत ह- 
दवो०-तौ सवदरसी खुनिय प्रभु, करउ सा वेगि उपाद्‌ । 
होद मरन जेहि विनि खरम, दुसह विपत्ति विहाई।६७॥ 
तो है समदर्शी परु, भ्राप मेरी प्राना सुने भराप वेषा, उपाय करे 
निसमे शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो, जिषे धिना परिश्रम के इत न सह सके 
येग्य विपत्ति क। नाश हो । 
{ पदि विधि दुषित प्रजेखकुमासो । श्रकथनीय दारुन दुष भारौ ॥ 
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{ प्रजापति दष की कन्या सती इसी प्रकार दुःखित ह रही १, उनके 
{ बाहौ कणन दुःख हो रहा दै. जिसका वरुन नहीं किया जा सकता । 
धीते संवत सहस सताखी । तजो समाधि संभु श्रविनासी ॥ 
रामनाम सिव सुमिरन लागे । जानेड सती जगतपति जागे ॥ 
एकहनार सतासी वपं चीत गये, तव ्रविनाशो शिवनो ने समाधि का 
त्याग श्रिया कुं लोग सतासी इनार वषै श्रं बताते रँ पर वह टीक 
नही मालुपर पडता, कपि का वैषा तात्पयं रहने पर “तासी सदस पाठ 
हेता । समाधि से उठ कर शिवनी शमनाम स्मरण करने सगे, तब पती 
ने समश ्िं मगदपति शिवनी जागे, उनकी समाधि टूटी । 
जाए संभुपद वंदन कीन्हा । खन्सुष संकर श्रासन दीन्हा ॥ 
सती ने जाकर शिवजी के चरणो को नमस्कार किया, शिवजी ने सामने 
शरासन रिणा, भरात्‌ धने सामने सती के बेऽने के सिए श्रासन दिया । 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्चु्रजेल भये तेदि काला ॥ 
शिवजी सती के बैट जाने प्र रसीली हरिकथा कहने सो । उन्दी 
का, उस समय भ्रा बहुत प्राचीन काल मँ द प्रजापति धे । 
देषा विधि विचारि सब लायक । दच्छुि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥ 
र्मा ने उने सव रकार ते योग्य समभा, तएव उनदे राद दष को 
सम प्रजापतये का नायक बनाया । 


यड़ अधिकार दच्छ जव पावा । रति श्रभिमान हदय तव श्रवा ॥ 
यहे बहुत इदा अधिकार ज दष ने पाया, तब उनके मन मेँ बडा 
शरभमान हष, बे ्रपेको सवते यडा समभने लगे । 


निं कोड शरस जनमा जग माहं । प्रभुता पाई जाहि मद नाही ॥ 
प संसार भे देषा कों भी नहीं जन्मा रै मिसे प्रभुता वाने पर 


( न हो। प्रभुता से पहार का उतपन्न होना स्वाभाविक ह, संसारे 
ष कों जन्मा नह १, नते पभुता पाने प्र ्रहहवार न हे । 
»०००-०००००-०.०-०.०-००३ 
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दा०-दच्छुं लिये मुनि वालि सब, करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर, ज पावत मषभाग ॥ ६८॥ 
सव मुनियों से पू कर क्त जड़ा यत्त करने लगे, जा देवता यज्ञ मेँ 
भाग पाते थे ऽन सवका उन्दीनि निमन्विते किया। 
{ किष्नर नाग सिद्ध गंधर्वा । वधुन्द समेत चले सुर सवां ॥ 
विष्णु विरंचि महेषु विदाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
कित्र, नाग, सिद, गन्धव, तथा सव देवता श्रपनी भपनी बधुश्रों के 
साध यत्तर्मँ भाग लेने के लिए चले । वरिष, ब्रह्मा श्रोर शिव को बड़ कर 
शरोर सव देवता श्रपने श्रषने विमाने को सजा कर चले । 
ती विलोके गगन विमाना । जात चले सुद्र विधिन(ना॥ 
? सुर संद्सी करहि कल गाना । सुनत श्रवन दयूटहिं सुनि ध्याना ॥ 
६ पूर्धेड तच सिव कदेड वानी । पिता जग्य सुनि कलु हरषानी ॥ 
सती ने श्राकाश में श्रनेक प्रकार के मुन्दर विमाने को नाते देखा, उन 
विमाने पर श्रपसरा गण मनेोदर गान कती ह नाती थीं निन कं सुनने से 
मुनियें का ध्यान टूट जाता था, सती ने इन विमाने के नाने काकारण 
पचा, शिव ने बतला दिया, पिता यज्ञ कर रद र यह सुन कर सती के। कुव 


1) 
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इपद्श्र। 
ज्ञा महेखु मोदीं श्रायसु देदीं । कलु दिन जाई रहउ मिस एही ॥ 
सती ने विचारा कि यदि शिवजी मुभे ज्ञा दे' तो इसी बहाने कु 
दिनों वँ जाकर रटं। 
पतिपरित्याग हृदय दुषु भारी । कह न निज श्रपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनेाहर वानी। भयसंकाचप्रमरससानी ॥ 
पति के परित्याग का उनके दय मे वड़ा भारौ दुःख धा, वे श्रषने 
श्मपरा्धो की गुरुता देव कर वुं कहती नदीं थी । रन्त मेँ सती ने भय, 
लज्जा शरोर परमयक्त मनादर यचन कदे । 
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1 
दोण-पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रमु श्रायसु हेर । 
1 तौ मे जा कृप।यतन, सादर देषन सोद ॥ ६६ ॥ 
पिताके धरम वड़ा भारी उत्सवा हा है, यदि प्रभु कीश्राता 
तो ह कृपालु, मे उते सादग देखने जाओ । मादर का श्रध है श्रादर के साय 
पर यहो इसते वाक्य के श्रं मे कोई विरोपता नदीं श्राती 1 
( सती का दन्तयश्च मे जाना उनकी सत्यु श्रौर यज्ञ नाश ) 
केह नीक भोरे मनभावा । यह श्रन चित नहिं नेवत पठाव ॥ 
शिवनी ने कदा, नुमने दरक कहा, नुम्दाग कहना मुमे भी श्रच्छा 
लगता दै, पर इमे एक वात श्रनुचित दै क्रि, वहं ते निमंत्रण नहं श्राया रै । 
दच्च सकल निजसुता वेलाई । हमरे वयर तुम्हहु पिसरार ॥ 
दष ने श्रपनी प्न्य सभी कन्याश्च को बुलाया टै, पर हारे वरैर क 
कारण ह्‌ तुम भूल गये द, नुष्दारे लिण उन्दने निर्भत्रण नहं मेना र 
ब्रह्मसमा हमसन दुषु मान। । तेहिते श्रजुं करहि ्रपमाना ॥ 
वरधसभाे दत्त हमसे दुःख माने गये परे श्रा अप्रसत्न हा गये 


४ इस कारण दह श्राज तक मेगा श्रपमान करने जाते द। 





१ 
1 

एक वार देवत्रा की मभा व्रेडी धी। दहपनापति उस सभां 
भ्ये । उन देवर सव दवता उट खड दूए, पर रिष, शषणु श्रोर। त्र 
तीनो नही ष्ठे दष ने हया को प्रणाम किया८ पर शिका ्राचरण उनको 
बहुत वु लगा । उन्दने शिप लद करके कडा इत नीतिशरटने मेरा 
भरपमान क्या ,सदाचारका उल्लक्घन किया । इतत मेरो कन्या न्यादी 
गौर परतप य मे शिपय के समान स^ भौ इतने मुभे प्रणाम नहीं 
{ किणि । द २6 द्वषमान मं येठते याग्य नदीं ह। दष प्रकार शिव्रिकी 
न्दा कके दने उन्न पाथ दिपाङ्गि धान सेशिविको यततपेभागन 
{१ ए । नन्दीश्वर ने जव्‌ श्रये प्रभु क्ता च्रपप्रान देखा तच उन्हनि मी दक्र 
धमेविपृव देने का शाप द्पा। भृगु ऋषिने भो नन्दीश्वरकेा शाप 


दिया। शिव ने नव यह कलः देवा नब परे उत खभा से उठकर चलते श्राये । 
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जो विनु शलं जाह भवानी । रई न सीलु सनेहु न.कानी ॥ ! 
भवानी, यदि तुम विना बुलाये वहीं नाभ्ोगो तो शील, सेद तथा ! 
मर्यादा वहा षुं न रहेगी । १ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जादइय बिनु बेकेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जहं कोर । तहां गये कल्यान न हें ॥ ¦ 
यदपि मित्र, स्वामी, पिता भोर गुरुके घर बिना वुलाये भी जाना चाहिए ! 
इसमे सन्देह नहीं, पर इनमे जह विरोध हो गया, हो, वँ जाने प्र कल्याण † 
नहीं हता । १ 
भांति श्रनेक संभु समु्ाषा । भावीवस न ज्ञान उर श्रावा ॥ 
शिवजी ने श्रनेक प्रकार से सती को समाया, पर भावीवश उनके ! 
हृदय मेँ क्न नहीं भ्राया । होनहार वुराथा इती कारण वेकं सम 
न सकं । ः 
कद प्रभु जा जो विनि योलाये । नदि" भलि बात.हमारे भाये ॥ { 
सती का इ देखकर शिवनौ ने कहा, जानो, पर जा बिना बुलाये { 
जाती हे यद बात मेरी समभः से ठीक नहीं रे। 1 
दो०-कहि देषा हर जतन बहु, रदै न दच्छृमारि । 
दिये मुख्यगन संग तव, बिदा कौन्ह त्रिपुरारि ॥ ७० ॥ ! 
शिवने भ्न प्रकार फ यस कर के देखा, पर सती रहने के लिए रानी न ! 
हुई, तव त्रिपुरारी शिव ने श्रपने मुख्य गण को साथ देकर उन्हँ विदाकिया । { 
पिता भवन जव गर भवानी । दच्छत्रास काहु न सनमानी ॥ { 
सादर भलेदहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुखुकाता ॥ ! 
भवानी जव पिता के घर गयीं तव दक्तके भयते किषीनेभी इनका ? 
श्रादर सत्कार नदीं किया । श्च ने भी नदीं करिया भरर उनके दर से दृं 
ने भीन किया, पर सती कौ माता उनते भ्रादरपूवैक मिखो, सती जब 


कक 





‡ 
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५ श्रपनी बहिन से मिलो, तव उनलोगोनि दंस दिया, भ्र्थाव्‌ हसकर | 
तिरस्कार क्षिया । 
शच्च न कुं पू कसलाता । सतिहिं विल्लोकि जरे सव गाता ॥ 1 
दष ने भी कों कुशल संवाद नहीं पूवा, सती को देखते ही उनका | 
| 
१ 
१ 
¢ 
१ 


नमं ० -०-८-८०-०-०, 


समचा भ्रंग जलने लगा । 
सती आई देषेड तव जागा । कहूं न दीष संभु कर भागा ॥ 
तब चित चदृड ज संकर कदेऊ । प्रमु श्रपमान समु उरद्देड ॥ 
तब सती यञ देखने ल्ग, पर वहीं कहीं भो उन्दने शिवजी फा भाग 
१ नं देखा । तब सतौ को शिवजी की बाते स्मरण श्राय, इस प्रकार 
{ पने प्रमु शिवजी का श्रपमान देकर उनका फेना जलने लगा भर्व 
कोष श्ोर दुःल से वे सन्तप्त हो गयी । 
पा्ित्त दुख न हृदय भ्रस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥ 1 
सती को पहला दुःख इतना नदीं मालूर हृश्रा था । पर यहं दुःख उनद 
बहुत बड़ा मासूम हुभ्ा । 
यद्यपि जग दारुन दुष नाना । सव तं कठिन जातिश्रपमाना ॥ ? 
भयउ ्तिक्रोधा। बहु विधि जननी कीन्दपरदोधा। 
संसार मे दपि रेक दुः पै; श्रोर ये कविनि, मी रै पर उन सवते 
गदृकर दुः नाति के मनुप्यो द्वारा श्रपमानित होना १ । इस बात को 
समभकर सतती को बड़ा करोथ हश्रा, बहुत प्रकार से उनकी माता ने उन 
समरमाया। 
दो०-सिष श्रपमान न जाई सदि, हदय न होई भवोध । 
सकल सभि हटि टक तव, बोली बचन सक्रोध ॥७६॥ 
शिवजी का श्रपमान न सह सकी, हदय भी उनका शन्त न 
हा) म वे समूची सभा को ललकार कर कोषप॑क बोली 
इन सभासद्‌ ।सकलमुनिदा । कदी सुनी जिन्ह संकरनिदा ॥ 


(नि 


1 


||| 
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{सा फल तुरत लहव सव काह । भली भोति पताव पिताहू ॥ 
रे सभासदो, समस्त मुनिये, श्राप लोग सुने, शिवनी की. निन्दा 1 
1 जिन भिनने कौ होगी या सुनी होगी, तरे सव उका फलद शीष ही . पावेगे ॥ 
शरोर पिता को भी श्रच्छी तरह इपरके लिए पश्चात्ताप करना होगा । { 
संत संभु श्रीपति श्रपवादा । सुनिय जहां तहं श्रसि मरजादा ॥ 1 
१ काटिय ताखु जीम जा बसाई । खवन मृदि नत चललिय परार ॥ 
{ सन्त शिव शरोर विष्णु को निन्दा जहोंसुनं वहां के लिए यह परम्परागत { 
| सदाचार, यदि वष चने नो निन्द्‌ करनेवाले फौ जीभ काटल, यदि { 
वसन चले तो कान चन्द फर के वहोँसे चला जाय । १ 
{ जगदातमा महेस पुरारी । जगतजनक सव के हितकारी ॥ { 
९ पुरागी महेश जगत्‌ फे श्रात्मा रैश्र्थात्‌ सव जगत मेँ व्यापक 1 
जगत्‌ फे ररादक पिता शरोर सव के दधित करनेवाले द| { 
पिता मेद्मति निदति तेदी। दच्चसुक्रसंभव यह देही ॥ ! 
1 हमारे पिना श्रतानीर, फे उनशिव कीनिन्दा फग्तेद। यह मेरा 
शरीर रउन्दीका 2, उदीकिः वीयं से उत्पत रश्रा 2 । । 
तजिहड तुरत देह तेहि देत्‌ । उर ध्ररि चन्दरमोलि वृषकेत्‌ ॥ ! 
हृदय मेँ चंद्रमोलि शिव का ध्यान कर मँ उषी कारण से-इस शरीर 
दृ्तके षने के कारण मे मं शीष दी इतका त्याग करूंगी । १ 
श्रस कदि जागन्नरगिनि तनुजारा । भयउ सकल मप हाहाकारा ॥ 
ता कद कर याग की श्रगिि मेँ उदनि श्रपना शरीर नला रिया] यत । 
मण्डपर्मे सब जगह हाराकार होने लगा । 1 
दौ०-सतीमरन सुनि संभुगन, लगे करन मषषीसल। 
जग्य विधंस विलोक भृगु, रच्छरा कन्हि मुनीस ॥७२॥ 1 
सती की मृतय्‌, सुनकर शिवजी के गण्‌ यन्त का व्रिनाश फरने लो, यत { 
कानाण दरहा ट, यह देखकर मुनीरवर भृगु ने उसकी रक्ता की । { 
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समाचार सव संकर पाए । वोर भद्र करि कोप पठाय॥ | 
जग्य बिधंस जाई तिन्ह कौन्हा । सुकल सुरःह विधिवतफलदीम्हा॥ 
यह सच समाचार शिवजी ने जब पाया तब उन्दने कोष करके { 
वीरभद्र को भेना। वीरभद्र ने जाकर यहकानाश कर दयि शरोर सब { 
वताश को उचित फल भौ दिा। | 
भ जग विरि दच्च गति सोई । जसि कलु संमुविभुल कँ हार्‌ ॥ [ 
दक कौ ससर प्र।सद व्ह गति हुई जाशिविमे शत्रुता रखनेवाक्तां { 
1 

| 


०-०-०9. 


कीराती र३। 
यह इतिहास सकल जग जाना। ताते म संचेप बषाना ॥ 
यह इतिरस, यह कथा सनका मालुम है इस कारण संकतप मे होमेन 
इतका वर्णन किया । । { 
सतौ मरत हरि सन वर मांगा । जनम जनम सिव पद्‌ अटुरागा ॥ { 
१ मती ने मणे के समयत्रि्णु से जन्म जन्म शिवनी के चरणों मे { 
भरनुराग हने का वर मोगा । { 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जा । जनमौ पारवती तनु पाई ॥ | 
उषी वर के कारण वे हिमालय ङे घर जाकर जन्मीं श्रार उना [ 
पावती नाम हरा । 1 
जवते उमा सेल गृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहं छाई ॥ { 
जहे तहं सुनिःह सुश्रास्रम कीरे । उचत वास हिम भूधर दोन्हं | { 
| सती दिमालयके घर जवने गयां तवते उदां समस्त तिदि श्रोर { 


©> ©> चात 0 ०-09-09 <> ०-0-०० ००००-0 


सम्पत्ति भागयं ' मुनिपर ने हि लये पात जं तहं श्राश्रम बनाये 
भरर दिमालय ने भीउन लेग का उचित स्थान दिवे । 1 
दा०-सद्‌ा सुमन फल सदित सव, दुम नव नाना जात। 
भरगरी खुन्दर सेल एर, मनि श्राकर वहु भां।तं ॥ ७३॥ ॥ 

1 


पे { 
| 


वहं नये नये शरोर श्रनक जाति केर उत्पन्न हु 
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| फल लगे हुए थे, उस पर्वत पर रने प्रकार के मणिं की खान 
1 उत्पन्न हूड्‌ । 
सरित। सव पुनीत जल बही । लग मृग मधुप सुषी सव रही ॥ 
सहज वयर सव जीवन त्यागा गिरि पर सक्रल करहि शनरागा ॥ 
उस पवत पर की सव नदियों मे सुन्दर जल की धारा वहने लगी 

पशु पकी भ्रमर श्रादि सभौ सुख से रहने लगे । सज प्राणियों ने श्रपना 
1 परस्पर का स्वाभाविक व्रिरोध त्याग दिया, वे उत पवेत पर विशेष प्रम 
१ करने लगे । 

सोह सेल गिरिजा गृह श्राये । जिमि जन रामभगति के पाये ॥ { 
नित नृतन मंगल गृह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू ॥ 
| जिषप्रकार राम कौ भक्नि पानेते मनुष्य शोभित हिता है उषी 
1 

| 





प्रकार पावती के घर मेँ श्राने ते वह पर्वत भी शोभने लगा। उसका घर | 
सदा ही मंगलमय द जिसका यश ज्मा श्रारि देवता गाते है । श्राव 
जिसके भाग्य की सराहना देवता करे उसके घर के मंगलमय हने भँ । 
सन्देह क्या ? 
(नारद कथित पार्वती का लक्षण ) 
नारद्‌ समाचार सव पाये । कोलुकटो गिरिगेह सिधाये ॥ 
नारद ने जव यह समाचार पाया भर्थात्‌ हिमालय के घर सती के जन्म | 
लेने की चात नारद को मालुम हृ, तव पे स्वभावतः हिमालय के घर श्राये । 
सेलराज वड श्रादर कन्हा। पद्‌ प्रपार वर श्रासन दीन्हा ॥ ! 
नारि सहित मुनिपद्‌ लिरनावा। चरनसलिल सव भवनसिचावा॥ 
निजसौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता वोलि मेला श्रनचरना ॥ 
पतरतरान न उन्ता बड़ा श्रादर क्रिया, उनके चरण धोये श्रौर उत्तम | 
शरासन दिया । श्रपनी नी के माथ न्दने नारद क प्रणाम किया शरोर 
उनके चरण धोये हए जल के घर मेँ चचिटकवाया। हिमालय मे श्रपने सोभाग्य 
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का बहुत वणम किया, शरोर कन्पाके बुला कर उनके च्णौके पाष 
रख दिया । मेला-रक्खा, मेलना रख देने को कहते र । 
दोण-त्रिकालग्य सरव॑ग्य तुम्हे, गति सर्वर ॒तुम्दारि। 
कहहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हृदय दिचारि ॥ ७४॥ 
हिमालय ने कदा, श्राप त्रिकाल द, सव॑ है, भ्राप सब नगह राते जाने 
रने है । है मुनिर, हदय में वरिचार कर मेरी कन्या ॐ गुण दोष क । 
कह मुनि विदंति गूढ़ सृदुवानौ । सुता तुम्हार सकलगुनषानी ॥ 
मुनि ने दैकर गूढ़ श्रोर कोमल बचन का, तुरी कन्या मव गुणों 
कौ लान र । गृ बाणी यह द जिसका श्रधे गुप्त ह । 
सुद्र सहज सुसील सयानी । नाम उमा श्रविः भवानी ॥ 
१. यह नुम्हारी कन्या मुन्दर द, पट्‌ स्वभव्रमे दी मृशील श्र बुद्धिमती 
{ रै, इषा नाम उमा, भ्रम्बका श्रौर भवानी र । 
१ सबलच्छनसंपक्न = कुमारी । देादहि संतत पियहि पिथारी ॥ 
सदा ्रचल पहि कर श्रहिवाता । पिते जसु पदि पितुमाता ॥ 
यह न्या सब लो ते युक्त है, य श्रपने पति कौ मद प्रीतिपात्ा 
रहेगी । उका श्रहिवि।त सदा भ्रचल रहेगा श्रोर इसके कारण माना पिता 
को यश हागा । श्रहिवात कठते हँ थदापन के । 
होहि पूज्य सकलजग मही । पि सेवत कलु दुर्लभ नाही ॥ 
१ . य कन्या समस्त जगन्‌ मे पूज्य होगौ श्रोग मकौ तेदा करनेवाली 
{ के कुद दुलभ नदीं रहेगा 1 
| 
१ 
१ 
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एहिकर नाम सुमिरि संसारा । तिय चद्हहि पतिवन श्रसधारा ॥ 
इका नाम स्मरण कर समस्त संसार ॒कौ श्रियां श्रपिधाररूप 
पाततिन्रत्य का पालन करेगी । यह पतिनताश्रं के निए श्रादशौ हणी, इतके 
दिललाये मागं पे संसार की धियां तलवार की धार के सथान कठिन 

1 पातित क। पालन करेगी । 
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सेल सलव्छनि सुता तुम्हारी । सुन जे श्र श्र्गुन दुई चायो ॥ ¦ 
हे शेलराज, तुम्हारी कन्या सव प्रकार से सुलक्तणी रे, श्रव इसके 
दो चार अवगुण ई वह भी सुना । 
श्रगुन श्रमान मातुपितुहीना । उदासीन सव ॒संसयद्ीना ॥ { 
निग, मान रहित, पिदर माद्रीन, संसार से उदासीन शरोर सथ 
संशये से रहित ६ सका पति मिलेगा । 
दो-जोगी जटिल श्रकाम मन, नगन श्रमंगल पेष । 
श्रस स्वामी पिकटं भिलदि, परी हस्त श्रसि रेल ॥ ५ ॥ 
येगी, जटाधारी, कामनादीन,. नङ्गा रहनेवाला, श्रमंगल वेषत्ाला 
रेसा स्वामी इका मिलेगा । इपके हाथ में रेषी रेवा पड़ी द । { 
सुनि मुनिगिरा सत्य जिय जानौ । दुष दं पतहि उमा हरषानी ॥ | 
नाहर यह भेर न जाना । दसा एक सुभव पिलाना ॥ [ 
मुनिकी वात सुनकर श्रोर श्रपने मन मँ उमे सत्य समभ कर शेलरान ! 
शरोर उनकी श दोनों दुःखित हए, पर उमा प्रपत्र हुई । नारद ने भी इसका 
भेद न जानां । शलराज उनकी छली तधा पावती का दशा एफ़ थो, उनके 
हरी लतण समान ये, पर सम मिन भरी, इतीमे एक प्रसत हई शरोर 
दृसरी शरप्रसन्न। श्रागे साफ देखिये । 


स?लसपो {रजा गिरि मेना । पुलकसरीर भरे जलनेना ॥ | 
हा! नणृषा देवरिपि भापा। उमा सा वचन हृदय ध र राष ॥ | 
{ उपजेड सिवपदकमलसनेह । मिलन कठिन मन मां सदेह ॥ [ 
{१ सव सतिप, पार्वती, हिमालय श्रौर हिमालय र छी मैना इन सव { 
का समस्त शरीर रामाज्चतर। गयाश्रोर श्रां मँ जल भप श्राया। 
सव फे लक्तण षमान धे, पर पार्व॑नी शरोर उसरी सविया प्रसनथीं श्रोर 
पिता पराता दुः । देशप नारद की बात मठी नदीं होती, १लिए पारवती 
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ने उस बचन के स्मरण कर सिया । शिवो के चरण कमर्लो मे पाव॑तो का 
लेह उत्पत हु्ा, पर उनका मिलना कणि र इसलिए सन्देह भी दुर । 
ज्ञानि इुश्रवसर प्रीति दुरा । सपीउदंग वैटि पुनि जाई॥ 
प्रीति प्रकाशित करे फे लिए येद समय उचित नहीं दै यद जान कर 
पार्वती ने शिवजी के प्रतिजेो प्रम उत्पत्हृश्रा धा उमे छिपा लिया 
रर पे जाकर मवी के गोद मे वै ग्या । 
भू न हद देवरिपिवानी । सोचहि दंपति ` सपो सयानी ॥ 
देवापिं नारद कौ वाते मूढ नी दती, पार्वत क व्रि मे जे ददेने 
कहा है वद सच द उतरेगा, इम कारण शलरान श्रोर उनकी भो तथा 
चतुर सिया दुःखित हरं" । 
उर धरि धीर कटै गिरिराॐ । कहहु नाथ का करिय उपडः ॥ 
गिरिराज हिमालय ने मन मेँ पैव धर कग श्रत्‌ श्रपने क मम्भाल 
कर कदा क्षि नाध, करिए क्या उपाय किया जाय १ 


दो-क मुनी हिमवंत सुनु, जो विधि लिषा लिलार । 





देव दनुज नर नाग मुनि, कोड न मेटनहार ॥ ७६॥ 
मुनीश नारदम ने का कि, टिमवान्‌ सुनो पिधि ने ने भाग्य भ लिता 
है उत्को मिटनेवासे देवत, दानद, मनुष्य, नाग श्रोर मुनि कोड भी नहीं 
दै। पेकोभी भाग्य कीरेताको नहीं मिया सकते । 
तदपि एक भँ केड उपार । होई करई जा देवसाद्‌ ॥ 
तथापि मे एक ऽपाय बतलाता ह पदि भाग्य श्रुकृल दभ्रा तो कायं 
सिदि हो जायगी । 
जस बर मै रेड तम्द पाह । मिलिहि उम तस संसय नाही ॥ 
मे जे वरे दरोष वथाने। ते सव सिव परि भँ श्रनुमाने ॥ { 
जेते वर का वंन भन ुमारे सामने किया पावती के वैषा दी 
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| 
1 बर मिलेगा इसमें सन्देह नदीं । बर के जा ज दोष मने बतलाये द प्रे सब 1 
१ शिवनौ मे| देता में समभताट्ं । 1 
{जे विबाहु संकरसन होई । दोषड गुनसम कह सव कोर १ 
1 यदि शिवजी के साथ पावती का विवाह हृश्रातोये दोषभी गुण ही 1 
के समान हो नार्येगे । उस समय ये दोष निन्दनीय नहीं किन्तु प्रशंसनीय हो 
जार्येगे । सभी लोग रेखा दीं समभेगे । 
ज श्रहिसेज सयन हरि करी । वुध कदु तिन्हकर दोषु न धरहीं 
{ भाव सानु सवरस पाहीं । तिन्दकह मंद कहत काउ नाहीं ॥ 
? सुभ श्र श्रसुभ सलिल सव बहर । सुरसरि कोउ श्रपुनीत न कहरई। 
समस्य कहं नहि दोप गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
तरिष्णु सपं कौ शय्या बना कर सेते दें पर इस कारण विद्वान्‌ विष्णु 
की कोई बुरा नहीं करते । सूयं शरोर श्रगि सव प्रकार के भ्रष्ठ बुरे रसे को 
खनि द पर इस कारण कोर भी उनफा बुरा नहीं रहता । गङ्भामौं मे पक्त्र 
शरोर श्रपपित्र सव प्रकार का जल बहता है इसते कोर गङ्भा फो श्रपवित् 
नहीं कता । जा सम्भ है, शक्तिमान दै, उसके लिए कारं दोप नहं, निस 
प्रकार सूं रग्नि श्रोर गङ्गा को । 
दो०-ज श्रस हिसिषा करि नर, जड विवेक श्रभिमान। 
प्रहि कलप भरि नरक महं, जीव की ईस समान ॥७७॥ 
जा जड प्नुप्य परिक के श्रदङ्वार से इस बात में हितिखा करे र्था 
देख। देखी करे, वड़ो ने बुराई की तो मारे कणे मँ क्या दोष 2 रेषा 


समभ, ६ह पनुप्य कल्पभर नरक मेँ पड़ता दे । क्योकि जीव तो ईश्वर कं | 
£ 





समान नहीं रै । जीव जीव ही दै शरोर हरर ईरवरः ईरवर वुराई करता दै 
इसलिए हम भी बुराई करे यह वुरा श्रिचार रै । 
रि जलं कृत वारुनी जाना । कबहुँ न संत करहितेहि पाना ॥ 
सुरसरि भिलं सो पावन जैसे । शस श्रनीसहि श्र॑तर तैसे ॥ { 
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यद शराब गंगाजल से बनायो गपो हैदषबात को जान कर भी 
सज्जन उस्रा पान नहीं करते, पर वही शराव यदि गंगा की धार में 
मिल जाय तो वह प्तरि हो नाती दे । दशर शरोर जीवकाभी यदी भेद 
है । जद जीव जीवावस्था मेँ है तञ वहं श्पथित्र दै पर जव पह रश्वर के 
पाल पंच जाता दै तो पवित्र हो नाता दै । 
सभु सहज समरथ भगवाना । एटि विवाह सव विधि कल्याना ॥ 
भणवान रिषन स्वभाव से ही समै, श्रतएव उनसे व्याह होने पर 
सब प्रकार से कल्याण दी होगा । 
दुराध्य पे श्रहहि महेषु । श्रासुतोष पुनि किए कलेसू ॥ 
प्र शिबजी दूरराध्य हे उनकी श्रराधना वड़ा किनि रे, प्र ङ्श 
उगाने पर श्रथात्‌ तपस्या करने पर बरे श्राशुतोप शीघ्र प्रसत दोनेवाले हो 
जाते है । 
ज्ञो तपु करद कुमारि तुम्हार । भाविउ मेदि लकि त्रिपुरारी ॥ 
यदि तुम्दारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरारी शिव भाती को मिटा 
सृते दै श्राव उनसे भ्पाद दोने का योगनहोगा ताउते भी दूर कर 
सकते । 
जद्यपि बर श्रनेक जगाद । पहि श्दं सिव तजि दुसर नाही ॥ 
यारि संसार मे श्रनकृ वर हं पर इषे लिए श्र्थात्‌ तुम्हारी कन्या 
के लिए शिवनी को छोड़ द्रा वर नं रे। 
बरदायक प्रनतारितभंजन । इृपासिधु सेवकमनरंजन ॥ 
इच्छित फल वियु शिव श्रवराधे । लहियत कोरि जोग जप साधे ॥ 
रिवनौ वर दनेाले ई, भ्रपनी शरण मे अये हशर के दुःख को 
दर केवले ई, वे कृषा के समुद्र दै, वे श्रपने सेवको के मन का प्रसन्न 
करनेवाले ह शिवनी को श्रागाधना के बिना इच्छित फल नीं मिल 
सकता, चादे करोड़ योग जप कयां न साधा जाय । 
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देभश्रस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दन्द श्रसीस । 
होश्हि यह कल्यान श्रव, ससंय तजहु गिरीस \ ७८ ॥ 

इतना कट कर नारद नै भगवान्‌ का स्मरण किया, पार्वती को भ्रारि- 
दरिया श्रौर कदा कि गिरराज श्रव कल्याण दगा, तुम सन्देह दृर 


गिररान मे इष प्रकार ककर नारदमुनि ब्रदाजी-के स्थान पर गये, 
श्र्श्रागे जो चरििद्ृश्रासे सुनो । । 
पतिदि एकांत पाद कह मेना । नाथ नम समुभे मुनिवैना ॥ 
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१ 

१ कर दो। 

| कटि श्रस बरह्मभवन मुनि गयऊ।श्रागिल चरित सुनहु जस भयञ॥ 


{१ पनि, रिमालय को एकान्त मे पाकर मैना ने कडा-नाथ भँ मुनि की 
{ जात नहीं समभी । 
जौ घरुवरुकुनु होई श्रनुपा। करिय विवाहु सुता श्रनुरूपा ॥ 
| नत्र कन्या वरु रहउ कुररी । कत उमा मम प्रानपियायी ॥ 
यदि कल्या % भोग्य उनम धर बर श्रोर कुल मिले तो विवाह कौनिषए, 
1 नदींतो मेरौ कन्या का कुूमागौ रनादी श्चा दरः नाथ, उमा मेरे प्राणो के 
1 समान परिय रै। † 
जोन मिहि वरुगिःरेजहिजोगू!गिरि जड सहज कषिहि सवलोग्‌॥ 
यदि गिरना के योग्य वरन मला श्रोर श्रापने व्याह करदा तो 
सश्च लोग करेगे करि-पर्वनरान स्वभावतः जड रै, मूख हे, पःथर दीदे 
सेद विचारि पति फरो विवाह । ञेहि न वहारि हा उर दाहा 
पति, यदी रुत सोच फर श्राप कन्या का व्याह करे जिससे पी 
पदयनाना न पडे, पीय दुः न उठाना पड़े । 
श्रस कहि परी चरन धरि सींसा । बाले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
देशा ककर उमने पनि के र्णो पर सिर रख दिया | तज गिररान 
{ श्तपक बने ि 
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वरु पादकप्रगरे ससिमाीं । नारदवचन श्न्यथा नाहीं ॥ 
चन्द्रमा से श्रगनि का निकलना यदि सम्भव हा तोभी नारदजी कौ बान 


1 

{१ 

1 भटी नहं हौ मृतौ । पदि एेषा समय श्रत्रे जव श्रतम्भव बते भी सम्भव 

1 हने लगे तौ भो नारद की बातों का श्रसत्य हाना सम्भव नहीं । 

{ द° भिषा सोचु परिहरह सव, सुभिरहु भ्रीभगवान । 

{ पारवतिदि निरमणड जदि, सोई करिहहि कल्यान ॥७९॥ 

| मिया, व प्रकारके दुवो का त्याग करा ! सेच कना दवोड रो, 

{ प्रौभगञन्‌ क स्मरण करो, जिन्ौने पार्वती को बनाया टैः वही कल्याग 

१ कर। 

{ श्रवज्ञा तुमहि सुता पर नेह । तौ श्रस जाई सिषावन देह ॥ 

{करद से तपु जेहि मिलहि महेषु । ्रान उपाय न मिटहि कलेसू ॥ 

१ णि तुम्दाग श्रपनी कन्या परः प्रेमहे तो श्रव जार उघके। एेौ 

{ शिष्ठा दो ¦ जिमसे बह तपस्या करे, तपस्या ते दौ उते शिव मिग, दव 

{ द्रदवने जा दृषरा उपाय नींद । 

{ नारद वचन सगभं॑सदहेत्‌ । सुद्र सबगुननिधि वृषकेत्‌ ॥ 

{ जादी का कचन भरमिपायपक्त णा श्रोर तुुक्त भी था, शिव 

1 गुणवान्‌ दै श्र बरे मव प्रकार से मृन्दर | श्रमिपाय दिपाकर ज वाक्य 

{ कहा जाय वइ सगभ । 

१श्रस विचारि तुम तजहु श्रसंका । सवहि भति संकर श्रकलंका॥ 
यह मोचकर तुम सव भ्राश का त्याग करे, क्योकि शिवजी मन 

प्रकार ते निष्कल, जरे का दप महीं । 

१ सुनि पति वचन हरपि मन माहीं । गर तुरत उखि गिरिजा पाही ॥ 


पतिक वचन क सुन कर मेना मन डी मन प्रसन्न ह, वे उवकर तुरत 
पावत के पास गयीं । 


उमहि विलो नयनभरिवारी । सहितसनेह ~ नवल सिसन गे वैस ॥। 


¡ 


<~ <+ <© 


5-6०-७० -० =. 


1] 
१ १२२ बाल-कारड 





वारहि वार लेति उर लाई । गद्गदकंड न कतुं कहि जार ॥ | 
उमा को मेना ने देवा, उनकी श्रोते जल ते भर श्रा प्रम से उन्दने { 
उमाकोगोदमें वेग लिया, वार बार उनको कती से लगाया, गला भर { 
आया, इमलिए वे कुदं कह न सङ्गं । 1 
जगतमातु सवं भवानी । मातु सपद बोली मदुबानी । { 
भवानी सर्वर, वे जगत की माता परे माता को सुख देनेषाली 
कोमल बाणी वाली - 1 
दो०-सुनहि मातु मे दील श्रस, सपन सुनावौ तादि । 1 
खुन्दर गेर विप्र बर, रस उपदरेसेड मे!हि ॥ २०॥ 
माता सुनो, मेने एक स्वप्र देखा रै, आपा सुनाती  । सुन्दर 
एक ब्र्रण ने मुमे रेखा उपदेश दिया रे । 
करि जाद तपु सेलकुमारी । नारद कहा सा सस्य विचारी ॥ 
शोलकमारी तुम जाकर तपस्या करो, नारद ने ज कु कदा र; वह 
विचार कर कहा ग्रोर वह सत्य र । 
मातुपितरिं पुनि यह मतिभावा । तपु सुषप्रद्‌ दुष दषनसावा ४ 
माता पिताक भी यद वात श्रच्छी लगी रै, क्योकि तपस्या सु { 
देनेवाला तथा दुःख श्रोर रेषो का नाश करनेवाली ६ । 
तपव्रल रच प्रपंच विधाता । तपवल विष्णु सकलजगत्राता ॥ 
तपबल संभु करहि संहारा । तपवल सेष॒ धरई महि भारा ॥ 
तप श्रधार सव खुष्टि भवानी । करहि जाई तपु अरस जिय जान॥ 
सुनत वचन विमित महतारी । सपन सुनायड गिरिहि हंकायी॥ 1 
तपस्या के बल से ही व्रिधाता इस धमिपच की रचना करते दै, तपस्या 
के बलमे ही विष्णु समस्त जगत्‌ कौ रद्वा करते ट, तपस्या के बलसे ही 
शिवजी संहार करते द, तपस्या फे बलमे ही रोषनाग प्रथिग्री का भार धारण 


किये दए पै । यड समस्त सृष्ट तप के श्राधार पर दी स्थित दै, य जानकर 
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भवानी तुम जाकर तपस्या करो । पर्वती की बात सुनकर माता विम्मित 
उन्दने गिरिराज के वुलाकर स्वप्र सुनाया । 
मातु पिति बहु पिधि समाई । चली उमा तप हित हरषाद ॥ 
माता परिता के श्रनेक प्रकार मे समभा कर उमा प्रसत्रतापू्वक 
तपस्या कणे के लिए चली । 
प्रिव परिवार पिता श्रु माता । भये विकल मुख श्राव न वाता ॥ 
प्रिय परिवार, पिता शरोर माता सभी विकल हुए, उनके महसे कार 
चातन श्रायी । 
दो०-वेदसिरा मुनि श्राई्‌ तव, सवहि कहा समुभाद । 
पारवती महिमा सुनत, रहे प्रवोधहि पाड ॥ ८१॥ 
| उसी सम्रय वेदशिरा नामक मुनि प्राये श्रोर उनदरैने सवका समभा 
¦ ६ कर कदा, पावती की महिमा सुनकर पणि(रवाला तथा माता को धेयं 
| { इरा, वेदशिरा ने पावती कौ महिमा का वर्णन गया, भरता परिवारवालों 
¦ { कायेव॑हुशरा। 
| {उर धरि उमा प्रानपतिचरना । जाई विपिन लागी तप करना ॥ 
उपा प्राणपति शरथात॒ शिवनी के चरणों को हदय मेँ रखकर शरोर 
| 
{ 
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बनर्मे जाकर तपस्या कणे लगीं । 
श्रति सुकमार न तनु तप जाग । पति पद सुमिरि तजेड सव भेगू ॥ 
पाव॑ती बहुत दी सुषुमार र, उनका शरोर तपस्या केः योग्य नहीं है, 
¦ १ प्ति के चरणों का ध्यान कर उन्दने सच प्रकार के भोगोंका त्याग कर 
 { -दियारै। 
। { नित नव चरन उपज श्रनुरागा । विसरी देह तपहि मन लाग ॥ 
। ? सवत सहस मूल फल षाये । सागु षाइ सत वरस गवाय ॥ 
कलु दिनि भाजन्‌ वारि वतासा। किए कठिन कलु दिन उपवासा ॥ 
०००००००००००००००-००००००-००-००-००-०-०-००००००-०. 





। { 
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१ पति के चरणो में नित नित नया नया श्रनुराग उत्पन्न हाने लगा, 

{ शरीरकोवे भूल गयी, शरोर उनका मन तपस्या मँ लग गया । 

बेलपात महि परे सुखाई । तीनि सहस संबत सोइ धाद ॥ | 

१ जो बेलपत्र सख कर प्रथिवी मँ गिर जाते र, उनद्रँ तीन हजार वौं तक 

१ पार्वती ने खाया। 

पुनि परिहर सुषानेड परना । उमहि नाम तव भयउ श्रपरना ॥ 
पुरः सूवे पर्त का भो खाना उनि कोड्‌ दिण, इम कारण उमा का 

1 नाम श्रपणं हुश्रा । पणं पाने पत्ती । 

१ देषि उमहि तपपीनसरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गंभीरा ॥ 

1 उमा का शरीर तपध्यामे क्षीण हो गया रै यह देख कर श्राकाशपे 1 

{ गम्भीर जरद्मवारी हूं । 

१ दोग-मयउ मनोरथ सुफल तव, सुन्‌ गिरिराज कुमारि । 

1 परिदरु दृ सह कलेस सव,्रव मिलिहहि त्रिपुरारि ॥८२ 

1 ब्रद्रवाणी ण्ह धी-दे गिरिराजकरुमारि, सुनो तुम्हारा मनोरथ सफ़ल 

{ द, जे श्रपदनीय कष्ट तुम उदा रदी हो उसका त्याग करो, श्रव त्रिपुरारी | 

१ शिवजी तुमे मिलेगे । । 

1 श्रस तपु काह न कौन्द भवानी । भण्‌ श्रनेक धीर सुनि क्षानी ॥ 

१ शनक धीर, नेकं मुनि, शनक क्षानी दो गये द, पर रेसी तपस्या किसी 

{१ 

¶ 

1 

1 

¢ 

{ 

१ 

2 

१ 





ने नर्हीकी। | 
श्रव उर धर बरह्मवरवानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ { 
श्रव ब्रह्मा के बचन को मन रमे धरो जा सदा पवित्र श्रोर सत्यहै। ! 
शरावं पिता बुलावन जवही*। हठ परिहरि श्र जायहु तवद ॥ { 
निप्र सपय पिता नुप्को बुलाने के लिए-घर ले जाने फ लिए श्राव, ¡ 

द बड़ कर तुम ऽघी समय घर चली जाना । 


{ मिलि तुरि ˆ जव सप्त रिषीसा । जाने तव पमान यागीसा ॥ 


०००० ०००००० ०००००००० ०००००००००००००००००००० ५००००००० 


"००9०. 





0-००-०. 


राम-चरित.मानस ष 


{ 
{ 
{ 
जय तुमको स्ठपि पिले तथ ब्रा के वचन के श्रथात्‌ मेर वचन 
। का सत्य समभना। यहं वागीश शव्द का श्रथ हे ब्रह्मा, क्पांसि ठ 
1 सरस्वती $ पति रे । 
{ सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुक्षक गात गिरिजा हर्पानो ॥ 
1 श्राकाशसेजे ब्रह्मा कौ वाणी हृद भौ उते मुनङ्र पाती प्रषतर 
उनका शरीर पुजक्षित हो गया । 
उमाचरित सुद्र मे गावा । सुनहु संभु कर चरित सुदावा ॥ 
जबते सती जाई तनु त्यागा । तव तं सित्र मन मएडवितगा॥ 
उमा के सुन्द चरितकामने वर्णन किया श्रव सुराप्रनने शंफ़र के 
। चरित को श्राप लोग सुने । सती ने नाकर जव प्राण्‌ त्याग क (ये तव 
शिवजी के मन में वेणग्य उत्पत हुश्रा । 
जपि सदा रवुनायक नामा । जहं तदं सुनहि रामयुनम्रामा ॥ 
वे सद रामचन्द्र जके नाम कानपकलते धे श्रोर्‌ जहाँ तहां रामनी 
के गुणे के सुनते थे। 


दो०-चिदनंद्‌ सुल धाम पिव, विगत मेद मद्‌ काप । 
रिचि महि धरि हदपहरि, सकतक्तोकश्रभिपम ॥८२॥ 
रिषनी ज्ञान ग्रान गोर सुल ङे षाम }, नपर मोड मः शरोर काम 
नहीं दे। स्त संमार मे सरणीय विष्णु को हदय पे धारण करके शिवनी 
प्रथिीपण्टन कणे धे। 
कतहु मुनिन्द उपदेसरि ज्ञाना । कतहु रामगुन कह वाना ॥ 
जदपि श्रङम तदपि भगवाना । भगत रह्‌ दुख दुषरित सुजान ॥ 
शिनी कहीं पर भृनिगांकेज्ञानका उषरेश देतेथे गओरर कडींराम 
क गुण का वण कते पे । गिवजौ स्वयं भ्राम ३ उन 


कामना नही ह क्षि भीवे भगवान्‌ की भक्ति के भि 
क्योकि वे पुनान 


१ ००७०७-००००००००००-००-० 


<> <> <-> ०-0-०० द 9-ज)> ८ कत द 


"6० <> ०-९०-०0 > ८०-00-00 


रक्षि प्रकारका 
प्डषे दुःसितरै, 
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। एहि विधि गयड काल बहुवीती । नित नव हार राम पद्‌ प्रोती ॥ 





नेमु भ्रमु संकर कर देषा । श्रविचल हदय भगति के रेषा ॥ 
इस प्रकर बहुत समय बीत गया, रामनी के चरणो मँ शिवजी का 
प्रेम निन नित नया नया होने लग।। भगवान्‌ राम ने शिवनीकेइन 
नियमे तथा प्रेम को देखा, श्रोर शिवजी के हृदयम भक्ति कीद्द रेखा १ 
रै, भरविचल भक्ति 2, यह भी देखा । 
प्रगटे राम कृतक पाला । रुपसीलनिधि तेज विसाला ॥ ! 
तच मनुष्यों के करमो के जाननेवाले कृपालु राम प्रकट हए, वे शीतल { 
| 
१ 


1] 








शरोर रूप फे निधान द तथा उनका तेज व्रिशाल र । 
वहु प्रकार संकरं सराहा । तुम्ह चिनु श्रस बते को निरवाहा ॥ 
रामजी ने शिवजी की श्रनेक प्रकार से प्रशंसा की | उन्हनि कहा, 
ुमदारे बिना रेसा व्रत कौन निवाह सकता दै । 
वहुविधि राम सिवर्हि समुावा । पारवती कर जनम सुनावा ॥ 
रेक प्रकार से रामजी ने शिवजी को समभाया श्रोर पारवती के { 
जन्म होने की भी बात कही । 
श्रतिपुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित छृपानिधि बरनी ॥ 
कृपानिधि रामजी ने पावती ॐ पवित्र कायें - तपत्या धादि के 
विस्तार के साथ कटा। 


१ 
दो°--श्रस विनती मम सुनहु सिव, ज्ञो मपर निजनेहु । 
| जाई विवाह सेलजरहि, यह मोहि मांगे देहु ॥ ८४॥ 
¢ रामनी नेका, द शिव यदि तुम्हारा मुक पर श्रपनेषनकागप्रेमहे 
1 तो मेरी यद शिनती सुना, जाकर पार्वती ते व्याह करो, यही मागता 
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ह्र सेामुभे दो। 
कह सिव जदपि उचित श्रस नाहीं । नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 


०-००००००००००>० ००००००००००००००-००-००-००-००००-०-००००००० 


<०००००-००-०->०-०००-०००.००००-०-००. 





०-००-० ०> ०-००-० ०-००-०, 


राम-चरित-मानस २२७ 


०९ 


शिव न कदा, ययपि रेसा करना उचित नही. तथापि ध्राप स्वामी ६, 
श्रापकरौ बात भरँ मेट नहीं सकता । 
{सिर धरि श्रायसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ 
1 शिर पर रलकर श्रापकी भ्राता का मेः पाल कर्णा, हे नाथ मेरा 
! य परम धर्म र, श्राव श्रापको श्रा्ञा का पालन करना मेरा ध्म र। 
मातु पिता गुर परभु कै धानो । विनहि विचार करिग् सुभजानी ॥ 
तम्ह सव भोति परम हितकारी । शरा्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी ॥ 
माता, पिता, गुर शरोर स्वामी की श्राज्ञा का विना विचारे हौ पालन 
करना चाहिए, क्यो इह रर्याणदायी है । श्राप सच प्रकार ते मेर 
हितकारी ई श्रापकी श्रा मेरे सिर माधे पर ६1 
रमु तेषेड सुनि संकरवचना । भगतिषिवेकधरमजुतरचना । 
शिवजी के बचन सुनकर प्रभु प्रपत्र हुए, क्योकि मे वचन भति, 
विवेकः सथा धर्मं पे पक्त भे । 
क प्रभु हर तुहयर पन रहेड । श्रव उर राखेउ जो हम करहेउ ॥ 


भु नेका शिव वरर परतिशा पृ दृ, र जो मेः कता उत 
मन मं रखना, उपे याद्‌ रखना । 


शरतरधान भये श्रस भाषौ । संकर सोद मूरति उर रापी ॥ 
तवि सप्तरिपि सिव पहि श्राए । बोले प्रभु भ्रति बचन सुहाए ॥ 
इतना कह कर भगवान वहो से श्रन्तथान हो गये, शिवनी ने उसी 
अन्तपान के समय क मृतिं कोद्य मर रत लिया । उसी समय सप्तपिं- 
गण शिवजी के पास शराय, शिवी मुन्दर जेन उन लोगों से बते । 
द०- पारवती पहि जाई तुमह, प्रम परोक्ता लेह । 
गिरिहि भेरि पयेहु भवन, दूरि करहु संदेहु ॥ २५ ॥ 
(2 2- नै का, पावती कै पाम जाकर श्राप लोग उनके पेमक्षी 


पषा स, गिरिरिन को ककर, पाती को घर भेजवा दीनिशश्रोर 
` जक सय सन्देह फो टूर कर दीमिष्‌ । 
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९ श्र वाल-कारड 


1 
€ 
{ तिव रिथ तुरत उमा पदं गय । देखि दसा मुनि विसमय भयउ 
रिषिन गरि देली तहँ कैखी । मूरतिवंत तपस्या जैसी ॥ 
1 तव ऋषरिगण शीघ्र ही वहं से पार्वती के पास गय, पविती की दश 
१ देखकर उन लोगों को वड़ा दी विक्मय हृश्रा। ऋषि ने वहीं गोरीके 
{ भूतिंमती तपस्पा के रूप में देखा । भ्रात स्वयं तपन्या ही मानों गोरी का 
{ 
१ 
€ 
९ 
1 
१ 





=. 


स्प धरकर विराज रही । 

ले मुनि सुय सेलकुमारी । करहु कवन कारन तप भारी ॥ 

केहि श्रवराधह का तुम चट । हमसन सत्य मरसु किन कह ॥ 
मुनि ने कदा, हे शलमारी, सुना, ससि कारण इतना कणि 

तपस्या कर रही हो । किसकी श्राराधना करती हो, क्या चादती दे, इन 

सवका भेद हम से सच सच कदो । 

कदत वचन मन श्रति सकचा । हंसिदहु छनि हमरी जडता ॥ 
उत्त देते हए पाईती को जड़ी लजना श्राई, उन्दोनि षडा, मेरी मूता 

भुनक्र श्राप लोग दंसगे । 

मन हठ परा न सुनई सिषावा । चहत वारिपर भीति उठावा ॥ 

{१ भरेमनने द पक्ड़तिणा देवद विसीकी शि नदं सुनता, वह 

| पानी पर मीत उाना चाहता दरे! गर्थात्‌ मेँ एक श्रसम्भव कार्य, के लिए 





~ 
"९०-09-०० ४०० 


तपम्या कर र्दी । 
नारद कहा सत्य साह जाना। विन्‌ पंखन दम चदि उड़ाना॥ 
नारद्‌ का कडना मेने सत्य मान व्यार शरोर मरं वरिनापांवकतं दी 
उना चइती ष्ट । | 
देखदु मुनि श्रवित्रेक हमारा । चाहिय सदाखिवहि भरतारा | 
मुनिगण श्प ज्ञोग मेरा श्रव्विक तो देहिये, हम एदा शिव्को पति 


॥ि 
षनाना चाहती ई। 
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7 दो०-सुनत बचन विरहेसे रिषय, गिरिसंभवं नव देह । 

४ नारद कर उपदेस सुनि. कट्‌ वसेड को गेह ॥ ८९ ॥ 

पावती कौ वात सुनकर ऋषिगण्‌ हने, उन लोगो -ने कदा, तुम्हारी 

पह रह परवत ते उत्वत हृदद, नारद के उपदेशम किस्का धर वमा टै 

१ कदो तो। 

{ दच्चुतन्द उपदेसन्हि जाई । तिन फिरि भवन न देखा श्राई ॥ 

१ नाण्द ने जाकर दरसुतों को भी उपरेश दिया धर, जिसका फल यह 

¡ हृ्ाक्रिवे लोदकर घरन गये। 

{चित्रकेतु कर धर उन धाला । कन्कसिपु कर पुनि श्र हाला ॥ 

१ चित्तु के घरका उन्दने नाश क्रिया, दिग्यकाशिपु कामी यही 

{ हाल उन्दने क्रिया । 

† नारदसिष जे सुनहि नरनारी । श्रवसिराटि नमि भवन भिषारी ॥ 

1 नारद का उपदेश जो खीपुर? सुनने र, श्रवम्य दी रै घर कड कर 

१ भिषक बन जाते दै । 

† दर पनापति ने असिन्कष नामं कौ अपनी श्री ते दस हजार पुत्र 

। स्त्यन जो हय॑श्व नाम से प्रसिद हए, ३ श्रपने पिता की श्रता से 

{ सृध्फिरे के लिए चले, वे परिचम दिशा मे नारायण सर नामक. तालाब 

¢ पर पे, उस तालाब मेँ उनलोगनि स्नान किया। उस तालाब मेंस्नान 

करने फे प्रभाव से उनका हप निमेल होणया । सनक दय मे परटत्तिधमं 

† तथा निषटतिपामंफेप्रश्न उठने लगे । इती समय नारद मुनि वहा" पहु, 

{ श्रोर वन्दीने नके उपरेश दिषा । नारद के उपदेश से बे विरत गये 

{ शोर तपस्या कने चते गये । दतत्रजापति का भव समाचार मलृमहूश्र 

तच वे महै दुली हए । उन्होने पुनः एक इनार पुत्र उन्प् षये, जो शवनारव 

नामे प्रतिद हए। प मो वहीं गये भोर उसी प्रकार नारद के उपदेश से 

। साधु हे गये ।-येदी नारद है, जो इनका उपदेश सनता रे वद उन्दी दव 
पूत्रो के समान हि जाता दै । - 


चा; £ 
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ब्राल-कारड ` 
मन कपटी तन सज्जन चन्द । शरापु सरिस सविं चह कौन्दा॥ 
नष्नद्‌ का मन कपटी रै, पर शरीर साुश्रोंके षमानरै, वद सतरको 
श्रषने समान बनाना चाहते द| 
तेहि के वचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहदु पति सहज उदास॥ 
उसकी बातो का विरस करए फे तुम वेते को पति जनाना चती ह, 
जिसका संसार पर प्वभावसे दी प्रेम नहीं रै। 
निगुन निलज कुवेष कपाली । श्रकुल श्रगेह दिगवर व्याली ॥ 
जे निन, निलैजन दै, जिसका वु वेष दै, ज कपाल-घोपडी 
धारण करता दै, निसं शूल का को ठिकाना नही, जिते घर नदीं, अधिक 
क्या फा जाय, जिसे वघ तफ नही, श्रत्व जे नद्धा रहता ह शरोर जा 
सर्पो फा धारण कतार्‌ । 
कट्‌ कडन सुष अख वर पाये । भल भूलि ठग के योराये ॥ 
क, भला रेते वर कं पाने से क्या मुव दोगा, तुम मीढठग केवह 
कानेमे भूलें पड़ीष्ो। 
पंच कदे सिव ॒खती विवाहो । पुनि श्रवडेरि मरारन्दि तादी ॥ 
सव लोग कदते दं कि शिवजी ने सती से ग्या किया धा शरोर पुनः 
उसका त्यागकर उन्होने उत्ते मरवा भी दाला । 
दो०-च्रव सुष सवत सेचु नहि, भीष मागि भव पाहि । 
सहज एकाकिन के भवन, कबहुँ कि नारि खां ॥२७॥ 
१ सती को मरवाकर शिवजी श्रव सुखसे सोति हें । किसी प्रकार की 
{चिन्ता नही, भील मंगकर खाते द । ज स्वभाव से दी भ्ल रढनेवाला 
१ २, उसके घर क्याङ्गिषी स्त्री का गुजारा हो सकता रै १ 
श्रजद्वं मानहु कदा हमारा । हम तुम कं वर नीक विचारा ॥ 
1 
॥ 


1 कक कवक 





¢ 


श्रय भी हम लोर्गो का कहना मान लो, तुषार लिए इम लोगो ने एक ? 
श्रष्ा वर साचारे । 


अति 





चलद सुसीला । गावहिं वेद जासु जसलीला॥ { 
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वई ्रतयन्त सुन्दर पवित्र मुखदापी तथा सुशील 
क) जोषा वेद गाते है । 
 ृषनरहित॒ सकलगुनरासी । श्रीपति पुरयकुरढनिवासौ ॥ 
{ , स्पे कहं दोषनहींै, ऋ सव गुणों की वान र वइ लद ऋ पति 
¡ पै श्रोर बेहर का रहनेवाला ३, 
1 श्रस वर तुमहि मिल्ाउव धानी । सुनत विहंसि कह वचन भवानी। 
एषा बर इम तुम्हार लिए ला 2 । ऋपियां को इक बात को सुनकर 
उमर हैसी शरोर उन्दोमे कहा । 
{सत्व कहहु गिर्मिव तनु पहा । हठ न चूर बरख वरु देहा । 
भाप लोग सच कहते हे कि मेरा पद शरीर पर्त से उतपन्न हादे, 
भरते यह श्यैर चुट जायगा; पर हठ नहीं चटा ' 
कनकड पुनि पान तं रोई । जारे सहञ्च॒ न परिहर सो ॥ 
वर मौ पत्थर से हो उत्पत्र होता रे शरोर जल.पे जाने पर भौ वह 
भने स्वाभाविक स्वभाव का त्याग नही करता । उती प्रकार मे भौ पवत 
कौबेरी ही भला श्रपना खभाव केते चोड टं । 


१ 
१ 
{ 
| 
1 
| नारद्वचन न मे परिहरऊं । बसउ भवन उजरड नहि डरङं ॥ 
| 
{ 





हे श्रौर जिसके यश 


रु के वचन प्रतीति न जही । सपनेहु सुगम न सुख-सिधि तेही ॥ 
नारद के वचनकामेन कड गी इषे घर उनरे या बसे, पुमे 
इसका दरनहीं।जा गुरु के वचनां प्र विश्वास नहीं करता, उसके लिए 
स्वप्मेभो सुख श्रोर सिदि का प्रिलना सुगम नहीं! 
दाणमहादेव अवगुनमवन, विष्णु सकलगुनधाम । 
जहि कर मयु रम जादिसन, तेदि तेहीसन काम ॥८८॥ 
महादेव दुगुंशो के भवन दै श्वर विष्णु सव गुणो के पाम है परदतत 
क्या, जिसका मन निस रमता र उका उत्ते काम दै परेम गुणी श्रोर 
दगंखो का विचार नही रता | . 
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जौ तुम्ह भिलतेउ प्रयममुनीसा । सुनतिडं सिष तुम्हारि धरि सौसा॥ 
श्रव मे जन्म संभुहित हारा । को गुनदूषन करद विचारा ॥ 
दै ुनीररो, यदि श्राप ही लोग पहले मिलते, तो मे राप ही शिका 

रहण करती, उषीको माथे चदाती । श्रव मैने श्रपना जीवन शिवजी के । 
लि श्र्पण कर दिषा दै, गुण दोषों का विचार कौन करे । 1 





जो तुम्हरे हठ हृदथ विसेषी । रहि न जाद विनु किण वरेषी ॥ [ 
यदि तुम्हार दय मेँ विशेष श्राह हो यदि वर कन्या कौ बार्ते मिना | 

क्रिये तुमसे न रहा नाता हो। 
तौ कोतुकिश्रन्दि श्रालस नाहीं । वर कन्या श्रनेक जग माहीं ॥ 
श्योर यदि तु ्रालस न हो क्योकि तुम दिल्लगीवान हो, तो ददो इस [ 

जगत में बर कन्या थनेक दँ उनका घाटा नहीं दे । 1 
ज्ञनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरड संभु नहि रेड कुश्रंसौ ॥ 1 


कोटिजन्म तक मेरा यहद र छि यदिमं वरण कसी तो शिव का, 


नारद का उपदेश मेँ न वड्गी, यदि स्वयं महादेव जीदही क्यान 
क, सो भी एक बार नदी, सौ बार करतोभी मेँ नारदके उपदेश को 
नीं बोडन की। 
मैषा परौ कँ जगदंबा । तुम॒शहगवनहु भयउ विलंब ॥ 
जगदम्बा पार्वती ने कहा, मँ भ्रव श्रापलोगकि पेरां पड़ती द, भ्र 
श्रापलोगोकि घर जाने का विलम्ब हे रह्म र । 
दपि परेम वेले मुनि कानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
पावती फे पेम को देखकर मुनिरयो मे ज्ञानी सप्तपिंगण ने करा, 
भग्रानि जगदम्बके, श्रापकौ जय, वार बार जय । 


१ नहीं तोक्षारी दी रटंगी। 
न नारदकर उपदेषु । श्रापु कहि सतवार महेषु ॥ ! 
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द०-तुम्ह माया भगवान सिव, सकलजगतपितुमातु । 
नाह चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरत गातु ॥ ८६ ॥ 
श्राप माया ई, शिव स्वयं भगवान्‌ रं, श्रापलाग समस्त संसार कौ 
माता शरोर पिता द । इतना ककर श्रोर भवानी के प्रणाम कर पुनि वहां 
सेशिदा हुए, इषं के कारण उनका शरीर बाई वार पुलकित हो नाता था। 
जाई मुनिन हिमवंत पठाये । करि विनती गिरिजहि गृह लये ॥ 
जाफर फे मुनियें ने दिमावान को पार्वती के पाल भेजा, हिमवान 
विनती कर ॐ पावनी को घर लोटा लाये । 
वहुरि सप्तरिपि सिव पहि जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥ 
भये मगन सिव सुनत सनेहा । हराप सप्तरिपि गवने गेदा ॥ 
पुनः सप्तपिं शिवजी के समीप गमे, वहां पार्वती की सव कथा उन 
लोगो ने सुनायी, पार्वती केप्रेम की वात सुनकर शिवजी बहुत प्रपत्र 
हए शरोर सकि भो प्रसत्रतापूर्वक श्रपने घर गये । 
मु थिर करि तव संभु सुजाना । लगे करन रघुनायकध्याना ॥ 
तब सुजान शिव श्रपना मन सिथर करके रघुनाथ का ध्यान करने लगे । 
( मदन दहन ) 
तारङु असुर भयेउ तेहि काला । भुजप्रतापवलतेज विसाला ॥ 
उसी समय ताएक नाम काएक श्रसुरहश्रा था, जिसकी भुजा) 
प्रताप, चल श्रोर तेन विशाल पे । 
तद सब्र लोक ज्लोकपति जीते । भये देव॒ सुपसंपतिरीते ॥ 
उने सव लोकों शरोर लोकपतिये को जीत किया धा, जिससे सभौ 
देत सुल शरोर सम्पति से सूने हा गये ये । 
श्रजर श्रमर सा जीति न जाई । हारे सुर करि विविध लार ॥ 
बद भ्रनर शोर श्रमर था, इसलिए केर उका जीत नही सकता था { 
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उसका नीतने के लिए देवतां ने नेक प्रकार की लड़ाई की, पर बे स्वयं 
हार गये, उपक न हग सरे । 
तव॒विरंचिसन जाई पुकारे । रेषे विधि सव देर दुषारे ॥ 
तच ब्रह्मा के यहां जाकर दरार ने पुकार की, अपना दुख सुनाया, 
बरह्मा ने देखा क्रि स्रवता दुःखी है । 
दो०-सयसन कहा वुकाई विधि, दनुजनिधन तथ हाद । 
1 संभुषुक्रसंभूत सुत, पहि जीत रन सोई ॥ ६० ॥ 
सव देवनारका समा कर ब्रह्मा ने का, इस दानव.की मृत्यु तव 
होगी, जच शिवजी कं वीयं से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इषके। रणम 
| जीनेगा । 
मोर कहा सनि करहु उपा । हेदि ईश्वर करहि साई ॥ ¦ 
मेणक्हना सुनर्रश्राप लोग उपाय करे, भगवान्‌ शाप लो्गोका 
इम काम र्मे सद्रायना दग १ 
सती जो तजी दच्ुमपदरेहा ' जनमी नार्‌ दिमाचलगेहा ॥ 
तेद तपु कौन्द संभुपति लागी । सिव समाधि यैड सव त्यागी ॥ 
{जदपि श्रकै श्रसपजपत भारो । तदपि वात एक सुनड हमारी ॥ 
जिस म्तौ ने दत्त के यज्ञम शरीर्त्याग पाथ, वही दिपालय कै 
घर जाकर उतपन्न एई है । उपने शिवरनी फ पति चनाने के लिए तपस्या 
की षै, परिवरनी समर धोडकर मपापि में वटे, पपि यह ब्त बड़ी 
किनिता रै, नथापि श्राप लोग मेरी एक गत सुने! 
पट़्षट काम जाइ सिव पांही । करई चछोम संकरमनमांही ॥ 
तव हमर जाद सिव्रहि सिर नाई । करवाउव विवाद वरिश्राई॥ 
श्राप नाग कारव रे रि्रनी के पामभेनं, कद जाफ़र शिवजी फे 
मनका धूमित करे, उनका मन संघार की श्रोर सचे, तत्र जाकर में 
सुशापद्‌ करके जवण्दस्ती उनरा व्याह कग्वाङगा । 
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| पहि विधि भलहि देवहित होर । मत श्रतिनीक कदर सव कोर ॥ 
इस प्रकार देवता का कल्णख श्रनायास ही रोगा, सच लोगों ने 

कदा त्मा का उपाय श्रच्धा रे । 

श्रस्तुति सुरन कन्द असदेतू । प्रगटे विषमयान भषकेत्‌ ॥ 
इ काम के लिए देवता ने कामदेव की स्तुति की, रससे वरिपपजाग 

श्रपात्‌ पांचवाण वाले फकेतु-निनी घ्वना पर मद्धली का चिह्र टै 

भरात्‌ कापदेव-प्रकट हुए । 


| 
€ 
{ 
{ 
दोण-सुरन्ह कही निज विपति सव, सुनि मन कोन्द विचार । 
{ 
1 
९ 
१ 





समु विरोध न कुसल मेदि, षिदसि कदेउ श्रस मार ॥६१॥ 
दैवतार्चो ने ्रपनी विपत्ति कौ सव बाते कदी उनको सुनकर कामदेव 
वे श्रे मन भे विचार क्षिया, शिवजी पसे वरिरोध करने मे मेगा कल्पाण 
{ नौ ह, कामदेव ने रेता दंत कर कहा । मार कामदेव को कःते 

{ तदपि करव मँ काज तुम्दारा । खति कह परम धरम उपकार ॥ 
¡ किरि भीमे श्रापलोर्गोका काम कस्गा, क्योकि वेदो ने उपकारो 
¡ बड़ा धम कदा रै। 

{ पराहत लागि तजई जो देही । संतत संत भ्रसंसरि तेही ॥ 
ज दृषसे के हित के लिए श्रपना शरीर त्याग देता रै, सज्जन सदा 
१ उसकी प्रशंसा करते है । , 

१ श्रस कि चलेड सविं सिर नाई । सुमनधनुष कर सदित सहाई ॥ | 
१ रेषा कहकर शरोर सबको प्रणाम कर कामदेव हाथ में पु्पधनुप तथा 
१ सहायकं का साथ लेकर चला । 

† चलत मार श्रस हृदय विचारा । सिवविरोध भुव मरन हमारा ॥ 

{ चलते चलते कामदेव ने रेता विचार किया रिव के विरोध ये 
 निरचय ही मेरौ मृष होगी । 

¢ तब श्रापन प्रभाव विस्तारा ¦ निजवस कीन सकलसंसारा ॥ 
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कोपेड जवहि बारिचरकेत्‌ । छन महं मिटे सकलशरुतिसेत्‌ ॥ | 
तव उसने श्रपन प्रभाव फलाया श्नोर समस्त संसार को श्रपने बश १ 
मदर क्या । ज्र वारिचर श्रथति कामदेवने क्रोध किया, तव एङ { 
ही तण मँ भति ऋ मयादा मिट ग्या, सभी मनाने करने लगे । वारि. { 
चर = मल, केतु = ध्वना, निकी ध्वना पर मदली के चि हो,मीनकेतु, ! 
कामदेव । 
व्रह्मचर्यत्रतसंजम॒ नाना । धोरजधमेजञानविज्ञाना ॥ 
सदाचार जप जोग॒विरागा । सभय विवेक कटक सव भागा ॥ 
मचय, श्रनक पकार के त्रत, धीरता, धमं, ज्ञानविज्ञान, सदाचार 
जप, याग वैराग्य श्रोर पिक य्‌ सब्र इरङरर श्रपनी श्रपनी कहेनाके सथ 
भाग गय। 
छरं-भागेड विवेकसहादइसदित से खुभट संजुग महि भुरे। 
सदग्रंथ पवेतकदरम्हि मह॑ जाई तेहि श्रवसर दुरे। 
होनहार का करतार का रखवार जग खरभरु परा। 
दुमा केहि रतिनाथ कट जेहि कोप कर धनु सरधरा ॥ 
उस कामदेव के वीर जव रणकतेत्र की भूमि पर श्राये, तव विवे श्रपने 
सदहाण्कों के साथ भाग गवया, सदृगरन्थ भागकर उस समय पर्वतकी गुफाश्रो 
मँ नाचछिपि। कया दवैनेवाज्ञा हे, इमारी रक्ता करनेवाला कोन रै इस प्रकार 
के विचारों से संसार मं॑त्लवलौ मच गयी, देषा कोन दो मस्तकवाला रै 
जिए पर कामदेव ने भनुष बाण लेकर चाई की रे। 
दो०-ज सजीव जगचर श्रचर, नारिपुरष श्रस नाम ॥ 
ते निज निज मरजाद तजि, भये सकल वस काम ॥ €२॥ 
संसारम जा चेतन रे, जे स्थावर नंगम रे, जिनका खो शरोर पुरुप 
सा नाम ट उनतवे षन श्रपनी म्यदा वेड दी ध्रोरवे कामके | 
वश दहो गये। {१ 
५1 
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१ सब के हृदय मदन श्रभिलाषा । लतानिहारि नवि तरुसाषा ॥ 
नदी उमगि श्रुधि कडु" धार । संगम करि तलाव तलाई ॥ ¦ 
जह श्रसि दसा जडन फी बरनी । को कहि सकई सचेतनकरनी ॥ 
पसु पच्छी नभजलथलचायी । भये कामवस समय विसारी ॥ 
कामदेव ने सवके दद्या मेँ श्रभिलापा उत्पन्न कर दी, लता को देखकर 
टरो कौ शालाएः नीचे भुकने लगीं । उत्सारित होकर नदियां समुद कौ 
शोर दौड, तलाइयें ने तलाव से संगम रिया । जहां नडा की रेसी दशा 
ह गयी धी, वहो चेतनो की दशा का वर्णन कौन कर तकता रै, पशु पती 
शरकाशचारी जदचारी शरोर स्थलचारी सभी काम कै श्रधीन हो गये, पे 
भने श्रपने नियमित समय को भूल गये । 
मदनश्ध व्याल सव लाका । निसिदिन नदि श्रवलाकहि काका॥ 
काम ने सवके अन्ध वना दिया, सभी लोग व्याकुल हा गये, 
चक्रवाक श्रोर चक्रवाकी को दिन रात के भेदका जान जाता रहा । 
देवदनुजनर किश्नर व्याला। भतपिसाचभूतवेताला ॥ 
इन्हकी दसा न कहेड बधानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जगी । तेऽपि कामवस भये वियोगी ॥ 
देवता, दानव; मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रत, पिशाच, भूत श्रोर पेताल 
इनकी दशा फा वणन नदीं किया जा सकता ! क्योकि येता कामके 
र तौ । सिद दिरक्त महामुनि योगी शादि भी कामवश हागये शरोर वियोग 
फा दुःख भोगने लगे। 
चं०भये कामवस जागीस तापस पामरन की को कहे । 
देष चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देषत रहे॥ 
श्रवला पिलोकदिं पुरुषमय जग पुरुष सव श्रवलामयम्‌ । 
इह दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामरूतकोतुक श्रयम्‌ ॥ 
योगीश्वर तपस्वी भी फामवश हा गये, फिर साधारण श्कञानियें के 
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क्या कहा जाय, जा लग पदल्े समस्त संसार फो ब्रह्ममय देते पे, वे 
शीय देखने सको । स्त्रियां समस्त संसार को पुरुपमय देखने लगीं शरोर 
पुरुष स्त्रीमय देखने लगे । दोदी दर्ड के भीतर समस्त वृह्यारड मे काम ने 
रेखा कौतुक पिला दिया । 
सोा०-धरा न का धीर, सष के मन मनसिज हरे। 
जेदिरापे रघुवीर, ते उवरे तेहि काल मेह ॥ 
किसीफाभी पेयं न रदा, कामदेव ने सथफे मनपर श्रधिकार कर 
लिया, उस विक्रट काल मँ उपीकां वार दो सकता था जिषकी ररा 
स्वयं रध््रीर करे। 
उभय धरी श्रस कौतुक भयउ । जव लगि काम संभु गयउ ॥ 
सिवर {वलोकि ससं रेड मार । भये जथाथित सब संसार ॥ 
दो घड़ी त~ नवबतक्र कामदेव शिवनी के पास न पहुंच गधा-तभीतक 
रेस कोतुप दृश्रा। रिव को देखते मार श्राव कामदेव टर गया 
शरोर इमसे समस्त संसार श्रपनी पूवं की स्थिति मेँ श्रा गया । एकवचन 
बतला $ लिए मार शब्द म ५३१, लगाकर “मा' बनाया गया हे, 
तुलसीदास ने इस नियम का वहत स्थानें पर श्रनुसरण क्रिया ह, 
भये तुरत जगञीव इारे। जनु मद्‌ उतरि गये मतवारे॥ 
शीधृही संमार फ जीञ सुखी हो गय, माने मतवाले कां नशा उत 
गया हो| | 
रद्द" देधि मदन भय माना । दुराधषं दुर्गम भगवाना ॥ | 
सद्-रिव को देव हर कामदेव डर गया ; क्योकि शिवनी दु गाधये ४ 
उनपर श्राक्रमण रना कठिन द, उनके पास जाना मी शरातान नदीं १! 
क्योकि वे साता मगवान र । 
फिरत लाज कलु कदि नाद जाई । मरन ठानि मन रचेसि उपार ॥ 
कद यि । रत्र के सामने से लोट जाय तो यह उसके लिए लज्जा 
की वातै, रौ दशा मे कतमय निरिचत करना उपे लिए कठिन धा, 
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राम-चरित-मानस 
श्रन्त मे कामदेव श्रपने मन में मरने का निश्चय करकं उपाय करने लगा 
श्रथात शिवनी पर उसने श्राक्रमरण क्रिया । 
परगट तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नवतदराजविराजा ॥ 
शीघ्र दी वहं सुन्धर वसन्त ऋतु पक्ट हद, रक्तो की प्रेणियां 
कुसुमित हो गयं । 
घन उपवन घापिका तड़ागा । परम सुभग सव दिसाविमागा ॥ 
जहे तदं जनु उमगत श्रनुरागा । देषि मुएदि मन मनसिज जागा 
अन उपवन वापौ तडाग तया दिशणएं सभी वहत सुन्दग मालूप्र होने 
लगे । चारो श्र माना श्नुराग प्रकट होने लगा, निक देखकर मृतक ॐ 
शरोर मे भी कामवासना उत्पन्न हुई । 
वै"-जागेड मनाभघ मुषटडु मन वनसुमगता न पर कहौ । 
सीतल सुगंध सुमद मारुत मदन श्रनलसखला सही ॥ 
विकसे सरन्हि वहुकंजगुजतपुज मंजुल मधुकरा । 
कल हंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचदि श्रपरा ॥ 
मृतककेशरीरमे भी कामदेव रत्पत्र हूश्रा, उनी सुन्दरता का 
वणेन नहीं किया जा सकता, शीतल मद धरोर मुगन्ध वायु माना कामदेव 
स्पीश्रग्ि कामिन्र वनरा, तालाया मे बहूत से कमल शिसित हुए 
द, जन पर सुन्दर ममर का समूह गुंजार करता दे, ₹5 पिक भौर शुक 
मधुर घ्र भर गान कर रहे ह भोर श्रप्पराह नाच गदी द| 
दे°-सकल कला करि फोरिपिधि, हारे सेनसमेत । 
चली न श्रचल समाधि सिव, केपेड हदय निकेत ॥ ६२॥ 
करादौ उपाय तथा सव कलार कर के कामदेव श्रपनी सेना के साथ 
हार गया, शिवो की श्रचल समाथि न॒यृटी, तब उमने मनदी मन बड़ा 
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याल-कारड 


कामदेव मे एक टह को बड़ी शाला देखी, मन मेँ को कर वह उसपर ! 
चद गया। 1 
सुमनचाप निज सर संधाने । श्रति रिसि ताकि श्रवन लगि ताने॥ 
उसने श्रपना पुष्पधनुप श्रोर वाण उदाया, तथा श्रत्य॑त क्रोध करके [ 
कानों तक उसे खीचा। 1 
नडे विषमवान उर लागे । चरु समाधि संभु तव जागे ॥ ! 
भयउ समन दछोम विशेष । नयन उघारि सकल दिसि देषी ॥ 
सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयड कोप कंपे त्रयलोका ॥ 
कामदेव का चोडा दृश्रा वाण शिवजी की छाती में लगा, शिवजी कौ 1 
समाधि टट गई, बै जाग पडे, रिवनी का मन बहत व्याकुल हुशरा, उन्दने ? 
श्रे चाल कर चारों श्रोर देवा, पत्तो मेँ कामदेव को चिपा उन्दने देखा, 
उनको बड़ा क्रोध द्रा जिससे लीने लोक काप गया । 
तव सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भये जरिारा ॥ १ 
तव रिव ने श्रपना तीरा नेतर लोला, निस देते ही कामदेव जल- 
कर भस्महो गया। 
दाहाकार भयड जग भारी । डरे सर भये श्रघुर खषा. ॥ 
संसार मे बड़ा भारी हाहाकार दशरा, देवता डर गये श्रोर श्रमुर 1 
मुखी भये । + 1 
समुभिः काम्ुख साचि भोगी । भये श्रकंट क साधक जोगी ॥ 
कामसुख का स्मरण कर के भगी लोग दःखी दए, पर साधना क ने- 
बाल योगी शतरुदीन होगये । श्रतएव वे सुखी हो गये । 
चरं -जगी श्रकंटक भये पतिगति सुनति रति सुरित भई । 
रोदति वदति वहुभां ति कठना करति संकर परि गई । | 
अतिप्रेम करि विनती बिदिधविधि ञारिकर सनु रहो । [ 
रभु श्रातो रपाल सिव श्रवला निरपि वेले सही ॥ 
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येगी शतुदीन ईए, पति कौ इस दशा का वृतान्त सुनकर रति मूच 
हो गद, इह रोने हणी, बहुत बकने लगी श्रोर दुःख करती हूर ब शिवजी 
के पास गर । हाथ जड कर रेक प्रकार पे विनती छरती हूर वह 
शिवी फे सामने सड रही ! शिवजी श्रागुतोप रै, कृपालु रै, स्त्री को 
देखकर उन्दने कडा । 
दो०-श्रवते रति.तव नाथ करि, हरहि नाम॒ श्रनंग । 
बिद वपुव्यापिहि सदहि पुनि, सुनु निज मिलनपसंग ॥६४॥ 
रति, भ्रव ते दुगार पति का नाम ५” (रहित) होगा । चिना 
शरीर फ भी उतङा प्रभाव सव॒ जगह रहेगा, भ्रव श्रपने पति से तुम्हारा 
मरिलना कब होगा यह पुने । 
जव जडुं हस्ण॒ श्रवतारा । हाइहि हरन महामहिभारा ॥ 
हृष्णतनय होदहि पति तारा । वचन श्रन्यथा हाद न मेरा ॥ 
एषि का मार उतरे फे लिए जव यदुवंश मे श्रौ कृष्ण का श्रव- 
तार हेग, तुम्हार पति उसी कृष्ण का पुत्र दोगा, यह मेरी मात भनी 
शेष्कती। , 
रति गवनी सुनि शंकरवानी । कथा श्रपर श्रव कहौ वषानौ ॥ 
सिवनी का चन सुनकर रति चली गयी । अरव यहां ले दूसरी कथा 
का वरन करता ह । 
( शिवबिवाह की तयारी ) 
समाचार जद पाये । ब्रह्मादिक वैक सिधाये ॥ 
सब रविषु विरचि समेता । गये जहां शिव रपानिकेता ॥ 
सता ने जच यहे संद सुना तथ रह्मा भादि देवता बेकुरुठ गये । 
बहा र सभी बर्मा विपु शरादि देवता वहं गये जहां कृपालु शिवी 
॥ 


एयर्‌ पथक्‌ तिन्ह कीन्ह भशंखा । भये भ्रसनन द भीन पंसा भये स्च चंदवा ॥ ॥ 
कनि 
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वाल-कारड 
ग्वनंस रथाद चन्दरमोलि शिवजी परसत्र हुए । 
वाले रपासिधु वृषकेत्‌ । कहहु श्रमर श्राये केहि देत्‌ ॥ 
„ कृपासिन्धु शिवनो बोले, ह देवगण श्रापलोम किस कारण ते श्रा है 
सोकरे। 
कह विधि तुम्द प्रभु श्रन्तरथामी । तदरपिभगतिषसरविनवहुंस्वाम॥ 
ब्रह्मा ने कदा परभु, श्राप ते श्रत्तर्थामी दै श्राव निष लिए हम लोग 
श्राय रै वर श्राप मालुम शीर, स्वामी, तथापि भक्तिवश मे कु कहता हं । 
दो-सकल सुरन्द के हदय श्रस, संकर परम उदाह । 
निज नयनन्द देषा चहर्ि, नाथ तुम्हार विवाह ॥ ९१॥ 


शंकर, सब देवताश्रा कं मरन मेँ इस प्रकार की बड़ लगन रै किवे 
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श्रपनी भाले से नाथ, तुम्दारा व्याह दें । 
यह उत्सव देषिश्र भरि लोचन । सो कदु करदु मदनमेद्मोचन।॥ 
यदे उत्सव श्रँखभर कर मलोग देखे, टे काममदनाशक, इसका 
श्राप भरं उपाय करें । 
काम जारि रति कंद बर दौन्दा । रुपासिधु यह श्रति मल कीन्हा ॥ 
"काम को जलाकर रति का जो वर दिया, मा र कृपासिन्धो, श्रापने 
यह बहृत श्रच्छा किया। 
सासति करि पुनि करि पसाऊ। नाथ प्रमुन्द कर सहज सुभाञउ॥ 
दे नाध, रुरो का यह स्वामाविक स्वभाव दै कि वे दणड देकर पुनः 
श्रपराधी पर प्रसन्न हो जाते ई। 
पारवती तप कीन्ह श्रपारा । फरदु तासु श्रव श्रंगीकारा॥ 
पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की ह, श्रव श्राप उसका ग्रहण करे । 
सुनि विधि विनय समुभिः प्रमुवानौ । पसह हउ कहा सुखमानी ॥ 
जह्मा की विनती सुनकर तथा प्रभु कौ श्रात्ता का समभ कर श्राव 
स्मरणकर शिवजी प्रसन्न हुए रोर उरन्दने कहा कि देसा दही होगा । 


सब देवता न श्रलग श्र रिवन कौ प्रशंा कौ, निससे चन्द्र 
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तव देवन दुंदुभी बजाई । वरषि सुमन जय जय सुरसा ॥ 
तव देवता ने दुन्दुभी बनायी श्रोर पृष्पटटटि करके महादेव कौ 
जय जय की। 
श्रवसर जानि सप्तरिषि श्राये । तुरति विधि गिरिभवन पडाये ॥ 
अवतर देखशर सप्तापि भी गहा श्रा गये, ब्रहमाने शीघ्र ही उनलोगों 
कौ द्िपारय ¢ घर भेना । 
भ्रथम गप जह रदी भवानी । योते मधुर यचन चलसानी ॥ 
पेषे लोग जहां पार्वती धीं वहां गमे श्रोर कपदयपुक्त मधुर वाणी ! 
बेषे। 4 
दोग-कहा हमार न सुनेहु तव , नाप कर उपदेस। ! 
भवमा भूः तुम्दार पन, जारेड काम महेस ॥ ६६॥ 
तुमने इमाए कना तव वहीं सुना, नारद का उपरर तुर मानती रही, 
श्रव तुम्हा प्रण भूढा हुगरा, कामदेव को रिषज ने नला रया । १ 
खनि वोली सुसुकाइ भवानी । उचित कदेड सुनिवर विकषानी ॥ { 


मनये कौ बात सुनफर दं्कर पावती बोली, रे परि्ानी मुनिवर. 
भाप लोग ठीक कहते र । 


लम्दरे जान काम श्रव जारा । श्रव लगि संभु रहे सविकारा ॥ ! 
हमरे जान सदा सिव जग । श्रज श्रनव श्काम श्रमोगी ॥ १ 
तुम लोगों कौ सममः ते महादेवनी ने कामदेव को श्रव जलाया दै, तो { 

क्या धवतफ वे विकारयु्त धे श्र्ाद कामी धे १ हमारी समभ से सदा. ? 
रिव, गी ह वे श्रतन् रँ निदोष है कामनाहीन हं रोर ्रमोगीरै। 


ो करममनवानौ ॥ 
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जो मे सिव सेयडं श्रस जानी । प्रीति समेत 
तौ हमार पन सुनु मुनीसा । करि सत्य कृपानिधि शसा ॥ ! 


मन वव शरोर कमं ते पेपर यदी जानकर यदि मेने शिवजी की 
(००० ००००००००-००००००.००-०.०.०.०.०. 
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सेवा की दै, तो हे मुनीश्वर, सुनिए, मेरे प्रण को कृपानिधान महादेव 
श्रवश्य ही सत्य करेगे । 
म्ह जो कटेडु हर जारो मारा । से श्रति वड श्रविवेक तुम्दारा ॥ 
1 श्राप लोग जो कठते दँ किं महादेव जी ने कामदेव को जला दिया, य 
1 श्रापलोगे के बडे श्रविरेकः की बात द 
तात श्रनल कर सहज सुमाञ । हिम तेहि निकट जाई नदि काऊ ॥ 
गप समीप से श्रवसि नसां । श्रसि मनमथ महेस के नाई ॥ 
तात, श्रनि का यह घ्वामाविक स्वभाव रै क उपके पास वप नही 
जाती, यदि वह नाय नो श्रवरय न्ट दोजाती 2, नेने कामदेव शिजी के 
पास जाकर नष्ट श्रा) 
दो०-हिय हरषे मुनिवचन सुनि, देषि प्रीति विश्वास । 
चले भवानी नाई सिर, गये दिमाचलपास ॥ ६७ ॥ 
पार्वती की बातें सुनकर तथा उनका शित्रजौ मँ विश्वास श्रोर पेम 2ेख 
सप्तपि प्रसत हुए, वे भवानी के प्रणाम कर हिमालय के पास गये । 
सब प्रसंग गिरिपतिटि सुनावा । मदनदहन सुनि श्रतिदुखपावा ॥ 
मव घटना उ लोगेन हिमालय को सुनायीं, कामदेव के भक्महोने 
की वात से उनको विशेष कष्ट हूभ्रा । 
बहुरि कटेड रतिकर वरदाना । सुनि दिमवंत बहुत हरषाना ॥ 
पुनः मुनये ने रति को जा शिवजी से वर मिला था--वह कहा, जिसे 
सुनकर दिमवान प्रसत्र दए । 
| दय विचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलारं ॥ 
हिमवान ने महादेव की प्रभुता का मनही मन विचार कर मुनियेो को 
श्रादरपूवैफ बुलवाया । 
सिन सुनषत सुधरी साचा । वेगि वेदविधि लगन धरार ॥ 
पत्री सप्तरिषिन्ह सेद दीन्दी । गदिपद्‌ चिनय हिमाचल कीन्दी॥ 
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शुभ दिन गुभ नत्र, तधा सुन्दर धड़ वरिचए्वा कर वेदविधिं कै 
भ्रनुार उन्दीने शीघ्र ही लग्न निश्ित की, लग्नपृत्री हिषकर उनीन 
सपतपिथां क दी श्रौर मुनिं के उरण पकड़ कर उन्दने विनय की । 
जाई रिधिहि दीन्ही सा पातो । वांचत प्रीति न हदय समाती ॥ 
सप्रापया न जाकर वह्‌ब्रह्या कर दी. पद्कर त्र्या फाउनना श्रानन्द्‌ 
दुगा जाहव्यमे नहा समाया । 
लगन वाति श्रज सवरि तुना । इरे सुनि सव सुरसमुदार्‌ ॥ 
वाचक्रर वुत्राने पवको लग्ने सुनायी, जिसे नूनकग मच द्वन 
प्रसन्न ५, ॥ 
सुमनदष्टि नभ वाजन वाजे । मंगलकलस दस दिसि सोज़ । 


श्राकाश ते पुष्पां को दृष्टि दर, वाने बनने त्को श्र चागें दिशाग्री 
मेँ मंगलकलश शोभित हुए । 


॥ 


( वागत ) 
दो०-लगे संवारन सकल सर , वाहन विविध विमान, 
होदि सगुन मंगल सुषद्‌ , करहि श्रपक्प गान ॥ ९८ ॥ 
सभी दूरता वादन तथा श्रनङ्र प्रकार के विमान सनन लेग, मंगल 
सूचक शोर सुखकारी सगुन होने लगे, श्रन्मरार गान -तरने लगी , 


सिचि संुगन करहि सिगारा। जटामुङ्कर्रहिमोरसंवारा ॥ 
शिवनी के गण शिवजी का श्टगार कगने ती, जका मुकुट श्रो 
स्पीकी मोर सनाकग उनलागाने चनव । 


कंडलककन पदहिरे व्याला । तनविभूति पर केहरवाला ॥ { 
ससि ललार संदर सिर गंगा । नयन तीनि उपव 


त भुजंगा ॥ ¦ 
गरल कंड उर नरक्षिर माला । श्रसिव देष म रुपाला ॥ 


कर त्रिसूल श्र उमरु विराजा । चले वसह चदि वाजहि बाजा ॥ 
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शिवजी ने स्प का करल शरोर ककण धारण किया, शरीर यें भ्म 
रमाया शरोर वस्त्र के प्थान में व्याप्रचमं धारण किया, ललाट पर चन्द्रमा, 
मस्तक पर भुन्दर गंग( तीन श्रे, सपो का यज्ञोपवीत, गले मँ विष, वकः 
स्थल पे नरमुरुट की मा, कृपालु शरोर कल्या के धाम रिवजी ने एसा 
शरमंगल वेष बनाया, हार्थो र त्रिशूल श्रोर दमम शामित हृश्राश्रोर वे 
बैलपर चढ़कर चले, बाजे बजने नगे । 


देषि सिवदि सुरच्निय मुसुकाही । वर लायक दुलदिनि जगनादी ॥ 
विष्णु विरंचि श्रादि सुरवाता । चि चद्व वाहन चले वराता ॥ 
एिवजी के देखकर देवताध्रा की सिषा हंसे लगीं शरोर बेली, इस बर 
के योग्य दुलदिन संसार मे नही हे । विष्णु ब्रा श्रादि देवसमूह श्रपनेश्रपने 
व्राहन पर चटकर वरात चल । 
स॒रसमाज सव भांति श्रनूपा। नरि वरात दृलदश्रनुरूपा ॥ 
यद्यपि देव समाज सब परकारसे भ्रनुपम दै, फिरभी वर के मरोग्य 
अरात नदी बनी। 
दो०-विष्णु कहा श्रस विहि तव, बोलि सकल दिसं । 
बिलग विलग हाद चलदु सव,निज निज सहित समाज ॥६६॥ 
पिष्णु ने रेखा ईं कर कदा शरोर तव उन्दने स दिकपालों फे बुला 
7 क्षि श्रापलोग श्रपने श्रपने सपान के साथ श्रलग श्रता चलें 1 
प्र श्रनहारि वरात न भाई । हंसो करैदहु परपुर जारं ॥ { 
्ेष्युवचन पुन सुर मुमु कने । निजनिज सेनसहित वि सगाने ॥ 


<-> <>. 


भारं चरके येग्य वातत नदीं? दूरे के नगर मेँ जाकर तुप लोग { 
टस करश्रोगे कया † विष्णु के इस वचन ओ पुन कर देवता मुतकरने 

के शरोर वे श्रषने शपते श्रादमिये के साथ ग्रलण ्रलग हो गवे। 
नहीं मन मदे मुसुक्ादां । दरि फे +्यंग ववन नह गदी ॥ | 
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{ 
जिष्णु के बचन सुन कर शिवजी मन हं मन मुसकाये श्रर उन्न { 

कहा, विष्णु $ व्यंग बोलने कौ श्रादत श्रभी मी नह चूटती । | 
शरतिभ्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । भूंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥ { 
पने परिय बिष्णु फ प्रियवचन मुनक रिवनी मे भरगीको मेन 

ऊर श्रपने गण के बुला हिया । { 
१ 

{१ 


सिव श्रनुसासन सुनि सब धाथे।परुपद्‌ जलजसीस तिन्द नाये ॥ 
नाना बाहन नाना वेषा। विदंसे सिव समाज निज देषा ॥ { 
शिनौ कौ श्रा सुन कर सभी दौड शापे श्रोर उन्दने श्रपने पमु { 
कै चरण कमलो वो प्रणाम किया । उनके शरक प्रकार के वादनयेश्रोर | 

वेष्ठयं भी शरनेक प्रकार के धे, श्रपने टम रिलक्ण समाज को देखकर 
रिवनी दे । ( 
कोड मुषदीन विपुलमुष काट विनु पद्‌ कर कोड बहुपदरषह ॥ 
विपुल नयन फोड नयनविहीना । रि पृष्ट कोड श्रतितनषीना ॥ { 
दनक समान में क्रिसीका पु ही नहीं धा, रिंसीके भ्रनेक मुख धे, ५ 
किसी हाथ ही पेरन भे शरोर किसके श्रनेक हाथ पैर ये । किसीकी ॥ 

भनेफ भालः थीं शरोर किसीकी श्रते धी ही नरी, कोर सूच हृष्ट पुष्ट भरर 
कोरे बिसकुल दुल था । 1 
च”-तनषीन कोउ श्रति पीन पावन फो श्रपावन गति धरे। । 
भूषन कराल कपाल कर सव सयसानित तन भरे ॥ { 
परस्वानसुश्ररग्डगालमुष गनवेष श्रगनित को गने । 
बडु जिनिस परेत पिसाच ज्॒गिन जमात वरनत नहि बने ॥ { 
किसीका शरीर सी है, कों बहत भरारा रै, कफिसीने पित्र देष 
चारण किया दै शरोर फिसीने बहुत ही भरपचित्र, विकराल नर्मुरु का 1 
भूषण कोटं धारणे हए दै, ताना संपिर सबने श्रपने श्रपने शरीरम { 
{ लगा ३। गधा, कुना, सूर, तिषाच श्रादि के मुखवाले श्रनेक प्रकार ® १ 
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१ त क अ 
१ च, यागिनी श्रादि के श्रनेक 
{ जभतिव, नदत वणन नहाास्या जा मफता 
१ सोा०-पाचदहि गावहिं गीत, परमतरङ्गो भूत सव। 
देपत श्रति विपरोत, वेालदि वचन चिचित्र विधि ॥ 
पतयत नाते थे, गीत याति थे जे देवने मेँ श्रच्छा नदीं मालुम 
1 
९ 
{ 
¢ 








। हा उरगात्‌ मा माषा । रान्ते में चरनेक प्रकार 
{ नाता शा 
हां हिमायनत रनरेड विताना। श्र तविचित्र नहि जाद्‌ वाना ॥ 
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द द्न्याके घर दिपालय ने शरित्रिचित्र एापियाना वनवावा धा { 

जिका पणन नहीं शिया जा सकता। { 
सैल सक्रल अर्ह लगि जग माहीं । लयु विसाल नदि वरनिसिराहं ॥ | 
बन सागर सव्र नदी तलावा । हिमगिरि सव फर नेवति पठावा ॥ { 
संठार सें जितने दैटि बड़े पवेत रै, जिनका वर्णन करके पार पाना 1 

यनि 3, उति शोर वन, समु, सव मदी नालाय को दिमालय मे निमन्त्रण १ 
भनाधा। | 
¡ कामरूप सुद्र तदुधारो । सहित समाज सोद नरनारी ॥ ! 
श्रारु सक्रल हिमाचल गेहा। मावहि मंगल सहित सनेहा ॥ ; 
भ्रवम्रहि गिरि वहु गृह सेवेराये । ज याञग जहे तहँ सव ये ॥ | 
६ 

र 

¢ 

4 
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{ ब सव श्रपनी स्चिके श्रनुतार घन्द्र स्प भग कर श्रपनी नियो 
| तथा सद्धी मापिवें के साध हिमालय ङे घर श्रावे गरौर प्रमपू्वके मंगल 
मान गाने लो । द्विजालये पहले ही से वहत से घर वनवा र्खे थे, उनम 
वे यपायोग्य उहरावे गये । 
पुरमोभा श्रवलोकि सुहाई । लागद लघु विरंचि निपुना ॥ 
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लगी, श्रोत्‌ नगर की सजाजट वडी ही सुन्दर की गयी ी। 


| सुन्दर नगर कौ शामा ॐ सामने ब्रद्माकी चतुरता भी धोडी ज्जने 
1 
दं°-लघु लागि दिधि कौ नपुनता श्रवलोकि पुर सोभ्य सही , 
६ वनवागकूपतड़ागसरिता रुभग सव सक फे कही॥ 
{ मगल विपुल तारन पताक्रा केतु ग्रह ग्रह सेहही। 
वनिता पुरुष सुद्र चतुर दवि देपि सुनिमन मेादहीं ॥ | 
पुर की शोभा के सामने बरदा की निपुणता भी तुच्छं मालम प्रानी धी, ! 
वन, बाग, कृप, तड़ाग, नदिणी, इन सवी सुन्दरता का वर्णन पौन क 
सकता ह । प्रत्यक घर म मंगल वन्दनवरार ध्वना पताक) श्रादि शोभित 
दारदी धी, सुन्दर घी पुर्पों की सज चवि देवकर पनिं का मनभी 
मेहित हा जाता था। 
` १ दाग-जगदवां जदं श्रवतरी, से पुर वरनि कि जाई । १ 
रिधि सिधि संपति सकल सुल, नित नूतन शधिका३।१००॥ 
जिस नगर मे जगदम्बा ने जन्म धारण किया ठै,उसमगरका कया 
वणन शिया जा सकता ६, वहां चयं सिदि सम्पत्ति सुख श्रादिकी नित 
नयी नयौ अधिकता दानी 
{ 


नगर निकट वरात सुनि श्रा । पुर षरभर सोभा श्रधिकारं ॥ | 
करि वनाव सव वाहन नाना। चलते लेन सादर श्रगवाना ॥ { 
नगर के पास वागत ॐ इम खचर से नगर मे खल्ली पड़ गयी, 
श्रीर शोभा वदृग्यी । समर लोग म्वारियो के सजाकर श्रादग पूवेक वाराः 
की प्रावानी करने फे जिए चले । 1 
हिय हरे सुरसेन निहारी ¦ हरिहि देषि श्रति भये सुषारी ॥ ! 
सिवसमाज जव देषन लागे । विडरि चले वाहन सुव भगे ॥ { 
चरि धीरज तदः रदे सयाने ' वालक सव लद जीव परान ॥ ! 
"न०००००००००००००-०००००००-०-००-०-०-०-०-०-०००००००-०००००.०००.०.०-०) 
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देवता फौ पेना देखकर लोग मन मे प्रसन्न हुए श्रोर विष्णु फ 

{ द लग श्रत्यन्त सुखी दए । जब शिवनी का दल वे लोग देखने षणे 

तव तो हरे शरोर उनके वाहन भागे । जा बड़े धेवेता पेयं धरकर वहां 
घडे रदे, पर लड़के श्रपना जीव लेकर भाग गये । 

{ गये भवन पूषि पितु माता । कहि वचन भय कंपित गाता ॥ 

किय कहा कटि जात न वाता । जमकर धार कि धौ वरिश्राता ॥ 

लड़के मागकर श्रपे श्रपने घर गये, पिता मातारा ने दौड़ कर 

भ्राने का कारण पृदधा, पे कडने लगे पर भय मे उनकी देह कोपती धी 

उन्टीने कहा, कया कट बत ता आती ही नही, यह बारात कया 

यमरज कौ सेनारे। 
वर वौराद वरद्‌ श्रसवारा । याल कपाल विभूषन चारा ॥ 
वरते पागल रै, वह वेल पर चटा 2 सपि, नरमुण्ड तथा मस्म 


उसकं भूषण द। 
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छखं०--तन चार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
संग भूत धत पिसाच जागिनि धिकटमुप रजनीचर ॥ 
जा जियत रहहि वरात देखत पुन्य बड़ ॒तेहिकर सही । 
देपिि सा उमा विवाह घर श्वर वात श्रस लरिकन कटी ॥ 
वर फे शरीर मे भस्म लिपटी र नाग नरमुरुट भूषण रै, वह स्वयं नगा 
जदाथारी श्रोर मयंकग रे, उसफे ताथ भूत प्रेत पशाच योगिनी श्रोर 
विकटमुखव्ाले रादक द, ज बारात देखने से भी जीते रहे उनका बड़ा भारी 
भाग्य समना चारिए, श्रोर यदी उमा का व्याह देखेगे इष प्रकार की बात 
लड़के ने श्रपने श्रषने घर कदी। 
दोग-खमुभ मदेश समाज सव जननि जनक मुसुकादि । 
वाल बुभाये विविध विधि, निउठर हाड उर नाहि ॥१०१॥ 
शिवजी फे दल की बातें सुनरूर पिता मातार््ोने हस रिया, श्रनेक 


०, 
नी 1 क 
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च 
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प्रकार पे लक्षा को समाया, कडा करि टरकौ कोद बात नी, निडर 
हा जाश्रो। 
ले श्रगवान वरातदि श्राए । दिये सवदि जनवास सुहाय ॥ 
मैना सुभ श्रारती संञारो। संग सुमंगल गावि नारी॥ 
कंचनथार साद वरपानी। परिद्न चली हरिं हरषानी ॥ 
चिकयदेष शदरहिं जव देषा । श्रवलन्ह उर मय भयउ विसेषा ॥ 
भागि मत्रन पडी श्रति त्रासा। गये महेस जहां जनवासा ॥ 
श्रगवानी कफे बारात से श्रये {शरोर {रदे के लिए सवका उतम 
जनवासे दिये ; मेना ने शुम श्रारती बनायी, उतम सध स्त्रियां मंगल गान 
गाती धीं, हा मे सुरणं का धाल गेभिता थ वे प्रमत्र होती हरं शिपरनो 
के परदधने फे लिए चलं । पर जथ न्रििनेष्टरफा विकट रूप देखा, तब 
उनको वड़ा इर मालुम हुश्रा, दरके मारे भागकर वे प्रम पुस गयौ, 
शिवजी भी जटां जनवासा था वहां गये । 
( परवती की माता का मोह } 
मयना हदय भयउ दुष भार, लीन्दी बलि गिरोसङुमारी ॥ 
मेनाके दप मेँ बहुत श्रधिक दुःख। हुआ, उन्दने पार्वती को श्रपने 
पास बुला लिया । 
श्रधिक सनेह गोद वैठारी । स्यामसरोजनयन भरि वारी ॥ 
जेहि विधि तुम्दि रप श्रस दीन्हाःतेहि जड वर वाउरकसकीन्हा॥ १ 
बड़ परेम पे उर्ौने पावती को गाद भें वैश शिया, नीलफमल के 
समान सुन्दर उनको श्रो मँ जलभर श्राया । उन्दने का जिस ज्मा ने 
तुमको पसा सुद्र स्प दिया, उसी रिह ने तुम्हारे वर को रेषा वुरा 
क्यो बनाया । 
ˆ १ द--कस कन्द घर वोरिह, विधि जेहि तुमहि सुन्दरता दर । 
जो फल चदिय सुरतरुहि सा वरवस बतूरहि लागई ॥ 
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ठम सहित गिरिते गिरडं पावक जरं जलनिधि महि परड। 
श्र जाउ श्रपजस हाड जग जीवत विवाह न हौ कराङं॥ 
जिस ज्याने तुमको इतनी सुन्दरता दी, उन्दने वेर के वोरद क्यों 
बनाया, ज फल कल्पतर मेँ लगाना चाहिए था जवदम्ती वद ववृल भें 
लगाया गया । तुमरे लेकररम पर्वतपग नेगिर नागी, या राग मे 
जल मरगी, ग्रधवा समुद्रम टृ मरगी, धग र्दे चारै जाय, संघार मं 
श्रपयश भलेही हो, पर जीते नी इस वमे परिवाह नीं करने टरगी । 
द° मद त्रिकल श्रवला सकल, दुपित दरेपि गिरिनारि। 
करि विलाप रोदति वदति, सुतासनेदसंभारि ॥ १०२॥ 
गिरिरानकी ली मैना के दुःखी देवकर मव निं व्याकरुल हई, वदं 
पुत्री के सलेह फ कारण विलाप करती थी, रेती शो श्रोर पुनः श्रपने के 
सम्भार कर कती थी । 
नारद कर मे काह वरिगारा। भवन मोर जिन वसत उजञारा ॥ 
नारद्‌ कामेन क्या त्रिगाड़ा धा जिन्न मेरे वते हए धर करा उना 
दिया ? 
श्रस उपदेश उर्मि जिन दीन्दा । वरे वरहिं लागि तप कीन्हा ॥ 
नाग्द्ने उमा पेता उपुेश दिया निसमे उतने वोगाह वर्मे लिए 
तपभ्या करी । 
सिद उनके माद न माया। उदासीन धन धाम न जाया॥ 
प्रघररघ्रालक लाज न भोरा। वामे रि जान प्रसव की पीरा॥ 
सचमुच नारद कौ नमेहटैश्रौरनमाया, वे तो त्यागी साधु 
ररनरनताधनदनपररश्रारनमस्त्री द । दृ्रेका घर उजाडते रनद 
लज्नान वरी श्रीरन दुःखहा, भला वन्ध्या परत कौ पीड़ा क्वा 
समभ सकती ‰, जिते कोई उन्तत्ति हुईं ही नहीं वह मला प्रसव की पीडा 


क्या न.ने। 
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{ 

{ जननिहि विकल षिलोक्रि भानो । वली ज॒त विवेक सदुवानी ॥ 
माता के पिकल देकर भवानी विवेकयुक्त कोमल बाणी त्राली-- 

} श्रस विचार सेचहि मरति माता।सानटरेजो रच विधाता॥ 
1 मातः, तुप इस बात के निरिचित तमम कर गोक करना छोडदो 

1 क व्रिधात्ता की इच्छा टारे नहीं रती । 

१करम लिषा जो वाउरनाह। तौ कत दोष लगावहु काह ॥ 
{ कमं मँ जव बुरा पति लिखा, तो दते क्षितौ कादोपक्या! 

{ इसके लिए तुम शमी पर दोप क्यों लगाती रो! 

| तुम्ह खन मिटिदि कि बिधिकेश्रंका मातु व्यर्थं जनिलेहु कलंका, 
१ 

॥\ 

१ 

१ 


| 
| 


माता, क्या ब्रह्मा की रेवा तुम मिास्केगी, यदिन, तोकिर 
व्यथै श्रपने तिर कलङ्कं कये लेती हो । 
छं" जिनिलेदु मातु कलंक करुना परिहरहु श्रवसर नदीं । 
दुख सुष जा लिखा लिलार हमरे जाघ्र जं पाउव तदी ॥ 
सुनि वचन उमा विनोत कोमल सकल श्रवला साची । 
बहुभांति बिधि लगाई दूपन नयनवारि विमाचदीं॥ 

माता कलंक मतलो, दुःख दोड़, दुःख करने का अरर नदीं रै। 
दारे भाग्य मेँ जे कुञ्च दुःख सुख सिखा दे, वह इम जह जोगी वदं 
पादगो । पावैती के विनीत शरोर कोप्रल वचन सुनकर खि सोचने लगी, 
उनलोरगोनि ज्रह्मा की बड़ी निन्दा की, उनी शरां से श्रोस्‌ वहने लगा । 
दा०-तेहि श्रवसर नारद्‌ सहित, श्रर रिपि सप्त समेत । 

समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरित निकेत ॥ १०३ ॥ 

उत्त समय घर कासमाजार सुनकर नारद श्रोर सप्तछपिधो के साथ 

हिमालय शीघ्रही धरमेंगवे। 
( नारद का उपदेश 


तब नारद सवी सघुभावा । पूरब कथाप्रसंग सु्ावा ॥ 
तीती पीपी 5 क 
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तच नारद ने सच को समाया थोर पावती क पूवनन्म फा वृत्तान्त 
भुनाया । सतौरूप मे उन्दी श्रपना शरीर त्याग किया श्रौर पुनः शिवकेा 
ही पति पाने की श्रपनौ श्रमिलापा ध्रकट की, ब सब कथानारद्‌ने 
सुनायी । 
मेना सत्य सुनहु मम बानी। जगद्‌बा तव सुता भवानी ॥ 
श्रजा श्रनादिसक्ति श्रविनासिनि । सदा संभु श्ररधंगनिवासिनि ॥ 
नारद्‌ ने कदा--मेना, मेरौ बात सुनो, जा सत्य हे। तुम्दारौ कन्या 
शिव की श्री जगदंबा रर । यद श्रना अरनादिशक्ति श्रत्रिनाशिनो तथा शिव फे 
श्राप श्र मे सदा निवास करनेवाली द । 
जगसंभवपालनलयकारिनि । निजलीलासुभाववपुधारिनि ॥ 
यदं संसार का उत्पादन, पालन शरोर नाश फरनेवानी द शरीर भरपनी 
इच्छा पि शरीर धारण करनेवाली र । 
जञनमी ` प्रथम दच्चुगूह जाई । नाम सती सुन्दर तनु पाई ॥ 
तंह सती शंकरहीं विवाहं । कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीं ॥ 
पले दग का जन्म दक घरमे श्रा था इसक्रानाम सती थाश्रोर 
इसने सुन्दर शरीर पाया था । उस जन्म मे मी शिवजी ने दी इसे न्याहा 
था, यद बात समस्त संसार में प्रसिद 2 । 
एक वार श्राचति शिवसंगा । दषे रघुकुलकमलपतंगा ॥ 
एक बार शिवनी के साथ यह श्राती धी, टन्दरीने रघुकूलकमलदिवा 
कर रामचन्द्र को देवा । पतंग का श्रधं सूयमी रे । 
भयउ मेह सिव कदा न कीन्हा । भ्रमवस वेष सीय कर लीन्दा ॥ 
यह मोह के बश हि गरो, शिवजी का कदना द्रनि नहीं माना, चम 
वश दृ्द्रीने सीता का वेप धारण किया। 
चु०-सियवेष सती जो कीन्द तेदि श्रपराध संकर परिहरी । 
हरबिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी ॥ 
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श्रव जनमि तुरहरे भवन निजपति लागि दारुन तप किया॥ 
श्रस जानि संसय तजहु गिरिजा स्वेदा संकरप्रिया ॥ 
१ सतीने सीता का वेष धारण सिया, इस श्रप्राध प्ते िपजीने 
} इनका त्याग क्षिया । शि्रजी के विरह ॐ कारण पुनः यह धपने पिता वे 
ए घर गीं श्र उनके यक्त मे योगाग्नि के दवारा जतत मरी श्रच तुम्हारे घर 
{ उतपन्न हुई ह, शरपने पति के पानि के लिए इनेन कटार तपस्या कौ ट, यह 
जान कर सन्देह कोड दो, पार्वती सदा पे शिवजी री प्रिया दै । 
{ द०-सुन व के वचन तव, सव कर मिटा विषाद्‌ । 
१ चन मह व्यापेउ सक्रल पुर, घर घर यह्‌ संवाद्‌ ॥ १०४॥ 
1 नारद के वचन सुनने से ध का दुःख दरहा, एककषणर्मेदी 
पूवे नगर मे घर धर यह संवाद फल गया । 
। (विवाह ) 
{तब मेना दिमवंत अनंदे । पुनि पुनि पारचतीपद्‌ वंदे ॥ 
। तव मेना शरोर दिवान्‌ मी प्रसत्र हए, इन्द्रीने वार बार पावती ३॥ 
१ चरणों की बन्दना इी। 
१ नारि पुरुप सिसु जुवा सयाने । नगर लोग सब अति हरषाने ॥ 
{लगे होन पुर मंगलगाना । सजे सवि दाटकघट नाना ॥ 
शरी पुरुप, बाल पुवा प्रोद़ सभो नगरदासी, बहत प्रसन्न हुए । 
नगर मं मगल गान हाने लगा, श्रनक सेने के घडे सव ने मजार रक्ते। 
| भति भरनेक भई जेवनारा । सुपसाख जस कलु व्यवहारा ॥ 
शरन प्रकार का भानन बनवाया गथा, सूपरा मँ भोजन बनाने की 
जैसी परिधि रै । भजन बनाने दी विा को सूपशाश् दते ९ । 
सो जेवनार फि जाई वषानी । वसर्हि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर वोले सकल वराती । विष्णु विरंचि देव सव जाती ॥ १ 
विविध पांति वैठे जेवनारा । लगे परोसन निपुन खुश्रारा॥ { 
'०००>०००००-००-००-०००००-०-०-००-०-०-०-००००-०-०-०-००-०, 
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उप जेवनारका क्या धेन कियाजा सकता रै; कयाफि वह उस 
धरे वनाथा जिसमे माता भवानी निवा करती द । श्रादग्पूवक 
सब बशतियांका विष्णु, ब्रह्मा श्रादि देवताग्नों को तथा श्रपनी जानिके 
सत्र लोगो दो बुलाया गया । भित्र भिन्न पक्तियों मेँ जेवनार ठी शरोर निपुण 
परोसनेवाले पगोणने लगे । सुश्रार परोसमेवाले को कते है । 


नारिुद सुर ज्वं जानी । लगीं देन गारी भदानी ॥ 


देवनालगखारद यह्‌ जान कर सिये का सप्र कोमल वचनां 
सेगाचीर्नेलगा। 


चंण-गारी मधुर सुर देहि संदरि व्यंग वचन सुनावहीं । 
भोजन करहि म्र श्रति चिलंव चिने'द सुनि सचुपावहीरं । 
जेवत जो वद्या ्रनंद्‌ सा मुष केष न परे कही। 
श्रंचवाः दन्द पान गव्रने वास जँ जाङे रद्यो॥ 

विँ मधु सुरमे गाली देती है शरोर दिल्लगी की वाति सुनात्ती ई। 
देवता देर लगा कर भोनन करते श्रौर विनोद की गते सनक चपर 
रहते ए । भोजन कते समय नो ्रानन्द हुग्रा वद कगे मुख से भी नदीं 
कडाजा सकता | भ्रंचवाकर भोजन क्के दधथिमुंहधालने पर पान 
दिया गयाश्रौर जिसका जरां स्थान रहापे क्व वषो अपन श्रपन स्थान 
का गयं। 


दो०-वटुरि मुनिन्द दिमघंत करद लगन सुनाई श्रा। 
सशय विलोकि विवाह कर, पये देव दाला ॥ १०५॥ 
पुनः मुनिगण ने हिमवान वै पास श्राकर लगन का सर्य सुनाया 
विवाद का समय हो गया द, यह देवकर उगौनि देवतार््रो के बुलदाया । 
बरोभि सकल सुर सादर लीनं । सविं जयेाचित श्रासन दीनं ॥ 
बेदी वेदविधान संवारी । सुभग सुमंगल भावहि नारी ॥ 
खिहासखन श्रतिदिव्य सहावा । जाद न वरनि विरंचियनावा ॥ 





| 
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दिमबान ने षव देवतानां के श्रादरपर्वफ टला लिया श्रौर सवका 
यथायेग्य श्रान दिया। वेदविधान के श्रनुखार व्रदी बनापी गयी. सवा 
धिर मंगल गान गाने लगीं । सहासन वड़ा दी न्दर श्रोर दिव्य था। 
जिष्रका वर्णन नहीं किया जा सकता, मनि अरहा ने उते स्वयं बनाया द । 
यैे सिव विप्रन्द लिर नाई । हृदय सुमिरि निजप्रमु रघुराई ॥ ; 
त्राणो क प्रणाम कर, हृदय पे श्रपने प्रभु रधुनाथ जी का स्मरण 
कर फे पिपर उस मिदासन पर बेरे । 


बहुरि मुनीसन उमा वोलाई । करि सिगार स्था लै श्रा ॥ 
देषत रूप सकल उर महे । वरन ढि श्रस जग कवि केहे ॥ ¦ 
जगदंबिका जानि भववाप्रा । स्टुरन मनहि मन कीन्ह ग्रनामा ॥ † 
पुनः भुनियो ने पावती को बुलाया, सिगार कग के मस्यां उनले 
आयीं । उनका पदर रूप दैखकए सव देवता मोहित हो गये, उत रुप का 
वणन करे रेप फवे इस संसार भ फोन रै १ ये जगदम्बिका शैः शिवनी 
कीश्ीदडस बात फो जानकर देवतानं ने मन ही मन उ प्रणाम किया) 
संद्रगमरजाद भवानी । जाद्‌ न कोटि" वदन वखानी ॥ 
भवानी सुन्दरता की सीमा ठै, करोड़ों मुंह पे भी उम गोन्दयै का 
वणन नही हो सकता ए । 


"चं०-कोटिह वदन निं वनै वरनत जगजननी सामा महा । 
सकश्रहि कहत सति सेष सादर मंदमनि तुलसी कहा ॥ 
चनिषानि मातु भवानी गवनी. मध्यमंडप सिव जहां । { 
अवलोकि सक न सकुचि पतिपदकमल मनमधुकर तहां ॥ † 


¢ 
¢ 
करो मखो से भी जगत जननी फो महती शोभा का दन नहो हो 
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सग । वेद रोप धरोर क्ञष्दा भी उम शोमा का वेन करते समुचाति , 
फिर तृनमी की सेन गणना १ शोमाधाप माता भवानी मर्द्प प मथ्य से 


|| 
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नहो रिव भे गी, वे सद्खोच के कारण स्वयं न देख सकी, पर उनका मन. 
रूपी शमर पान कं चरणं कमर्ला कं पास चला गया। 
दो०-सुनि अनुसासन गनपति, पूजेड संभु भवानि । 
काऊ संसय करद जनि, सुर श्रनाद्‌ जिय जानी ॥ १०६॥ 
मुनि की श्राज्ञा से शिवजी शरोर पा्॑तीजी ने गरोश की पूना की । 
इस विषय मेँ क्रिसीको सन्देह नहीं करना चाहिए क्योकि देवता श्रनादि 
र । गणेरा जी शिवजी के पुत्र ह फिर शिवजी के व्याम वे कहीं ते श्राये | 
एेसा सन्देह नहीं करना चाहिए, क्योकि देवता श्रनादि रं । 
जस विवाह कै विधि श्रुति गाई । महामुनिन्द सो सय करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुसकफन्यापानी । भवि समर्पी जानि भवानी ॥ ! 
दों मँ विवाद कौ जेसी विधि लिली हरं र, वह सघ मुनियों न करा । 1 
{ 
१ 
| 
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पवर तराज ने कंश रौर कन्या का हाध पने दाय मे लेकर तथा उते भवानी 
समभ कर शरपाव्‌ शिव कौ प्रिया समभ कर शिवजी के समपि कर दिया । 
पानिग्रहन जव कौन्द मेसा । दिश्च हरे तव सकल सुरेखा ॥ 
शिव ने जव पारवती का पाणिग्रहण कर लिया, तब सब देवगण! मन 
दी मन बहुत प्रसन्न हुए । 
वेदमंत्र मुनिवर उच्चरषटी । जय जय जय संकर सुर करीं ॥ 
मुनि वेदमन्त्रा फा उचारण केरले लगे श्रौर देवता शिवजी का 
जय जयरकरि करन लग॑ । 
वाजि वाजन विविध विधाना। सुमन बृष्टि नभ भर विधि नाना॥ 
हरगिरिजा कर भयउ विवाह । सकल भुवन भरि रदा उद्वाह ॥ 
श्रनेक तरद पे वाजे बजने लगे शरोर श्राकाश के पुष्पो वी इट श्नेक 
प्रकार ते हूर रिव श्रोर पार्वती का व्याह हु, इससे समस्त भुवने मे 
सृ श्रानन्द हुशरा । 
दासी दास तुरग रथ नागा । धेनु वसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
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शरन कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्द न जाह घलाना ॥ 


दासी, दास, घोडे, रथ, हाधी, गाय, वश्च, मणि, तरह तरह की श्रन्य 
चीने, सोने के वतेनौं मँ भर कर गाड श्रत दिमालय ने दहैन मेँ दिया, 
नि्तका वर्णन महीं फिया जा सकता दै । 
ह्रं-दादज दिया बहु भति पुनि करजेरि दिम भूधर कलय । 
का देड पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि र्यो ॥ 
लिव रृपासागर ससुर कर संतोष सब भांतिहि किया । 
पुनि गदे पद्पाथाज मैना प्रेमपरिपूरन हिय ॥ 
अनेक प्रकार के देन देकर हिमालय ने हाथ जोड़कर कहा, मैया 
ट, रिवनी तो पृं काम दै । उन किसो वसतु फी वासना हीं है, एसा 
फह कर उन्दने शिवजी के चरण पकड़ लिये, कपासागर रिदजीनेभी 


सव प्रकार क शरपने शपुर को संतु या । पनः मेना ने परमप हद से 
शिवजी के चरण दए । 


दो०~नाथ उमा मम॒ प्रानसम, गृहकिकरी करेदु । | 
छमेहु सकल श्रपराध अब, होद प्रसन्न वर देहु ॥१०७॥ 
मेनाने कहा, हे नाथ, उमा मेरे प्राणों फे समान है, उते श्राप श्रपने | 
{1 

| 

१ 

1 


घर कौ दासी बनावे" श्राप पारवती के सच श्रपरार्थो को चमा करे शरोर 
प्रसनन होकर वर दे" । 


बहु विधि संभु सासु समुभाई । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननि उमा वोलि तव लीन्ही । ले उचंग सुद्र सिष दौन्ही ॥ 
शिवजी ने धनेक प्रकार ते श्रपनी सात का समभ्परया धरोर वे शिवमी 
के प्रणाम कर के श्रपे घर चली गयीं! तदनन्तर परानाने पाषतीका 
युताया शरोर गोद भे लेकर उन्होने अच्छी रिष्ठा दी । 


कर सदा संकरपदप्‌जा । नारिधरम पतिदेव न सा ^ नरस पतिदेव न दूजा ॥ 


क वनि 
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बाल-कारड 


उन्न कदा, शिवजी क चरणा कौ सदां पना करना, काकि पतिदरव 
का पूना के श्रतिरिक्त च्वि को दतरा धमं नहीं । 
वचन कदत भरि लोचन वारी । वरि लाइ उर लीन्हि कुमाय ॥ 
वचन कते दए उनकी प्रये भर श्राय, पुनः उन्दने पार्वत को 
दती ते काया । 
कह विभरि सजी नारि जग माहीं । पराधीन सपने सुष नाहीं ॥ 
मद्‌ अतिप्रेम विकल महतारी । धीरज कोन्ह ऊुसमय विचारी ॥ 
त्राने संसार मँ विया कां बनायी, ककि पराधोनता मेते स्वप्र 
म भी सुल नदीं होता । पव्रती की माता श्रत्यन्त प्रेम के कारण वहत 
विकल ई, पर विदल होने का यद समय नही द यह सोच करके उन्दने 
भरे पारण स्वि। 


पुनि पु नमिज्ञतिपरति गहि चरना । परमप्रम कलु जाद न वरना॥ 
पूनः वार वार मिलती है, चरणो पर पड़ती र, उस परम प्रेम का वणन 
नहींक्ियाजा सक्गता। ९ 
सव नारिन मिली भेटि भवानी । जाई जननि उर पुनि लपटानी ॥ 
पार्वती ए्व्रच्िवों मे मिलो मे, पुनः जाकर वरे माताकी द्वातीते 
लिपट गयीं । 
कं०-जननी वहुरि मिलि चली उचित श्रसीस सव काह दर । 
फिरि फिरि विल्योकत मातु तन तपर सपो लेड सि्रपहं गरं ॥ 
जाचक सकल संतोप संकर उमासदित भवन चते। 
सव श्रमर हरे सुमन वरपि निसान नभ वाजे भले । 
मानासे परिल कर पारवतीनी चली । सव लोगों ने उदं चित धाशी- 
वाद वि, नाते समय लोट लोट करते माता छी श्रोर देखने लगीं । तव 
सविण लेकर उन तिवजी के पाख गर्यो । शिवजी ने सव याच्कोका 
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प्रसन्न किया शरोर पावती को सकर पे घर चले, उ ममय गण प्रसत 
हुए, पुप्प को बृष्टि हुं श्र वाजे वजे। 
दो०-चले संग हिमवंत तव, पहुंचावन श्रतिहेतु ॥ 
विविध भांति परितोष करि, बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०८। 
दिमवान पहुचाने के लिए बडेप्रेम से उनफे साय चले। शिवजी ने 
श्रनक प्रकार से उन्दे येयं दिलाकर लोटा दिया । 
तुरत भवन श्राये गिरि राई । सकलशैलसर लिणः वोलई ॥ 
श्रादर दान विनय वहु माना । संब कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
गिरिराज शीघ्र दी श्रपने घर चले श्राव श्रोर स पवनां तथा तलावों 
को उन्दने बुलवाया । उनका सत्कार कर के दान देकर विनयपूव क बहु मान 
देकर धिदा करिया । क 
जवहि संभु केलासहि श्राये। सुर सव निज निज लोक सिधाये ॥ 
शिवजी जव कैलास चते धराये तच देवता ग्रपने श्रषने लोकों फे। गे । 
{जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सिंगार न कहड पानी ॥ 
{ कराह विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वसदि कैलासा॥ 
! हर गिरिजा विहार नित नयड । एहि विधि विपुल काल चलिगयड॥ 
१ तुलसीदास ` कहते हँ फि शिव शरोर पावंतो जगत्‌ के पिता माता क 
¦ समान इस कारण उनके शगार कामेने वर्णन नहीं किपा। रिबनी 
१ श्रषने गणो के साथ कैलास पव॑त पर रहने लगे श्रोर वों ्रनक प्रकारके 
{ भग व्िलास करने लो । शिव श्रोर पवत के निन नये नये विहार होने 
1 
{ 
ट 
१ 
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ले, इस्‌ प्रकार बहुत समय बीत गया । 


तब जनमेड पटवद्न कुमारा । तारफु अघर समर जहिं मारा ॥ 
ते पहानन नामक समार का जन्म हृ, जिन्हनि रण में तारका- 
पुरक मारा। 
] श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना । षटभुष जनम सङ्ल जग जाना ॥ 
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| छ०-जगु जान षटसमुषजनमु कर्म प्रताप पुरषारथु महा । 
तेहि हेतु में बषकेतु सुतकर चरित संदेपहि कहा ॥ 
यह उमासंभु विवाहु जे नर नारि सुनहि जे गावी! 
कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुष पाव ॥ १ 
पटानन कं जनम, कायं, प्रताप तथा उनक महान पुष्वाध का समम्त 
संसार जानता 2, इती कारण शिवजी क पुत्र पडानन की कथा मेने संरेष 
मरेहीकहीद। इतत शिव पाव॑ता के विवाह की कथा जे क्ली पुरुष 
करगे श्रथदरा गवि गो, उनके यहों सद! मंगल कायं हीगे, श्रिश्ाह होगा शरोर 
1 वे सुख पत्रेगे। + 
१ द०--चर्तिसिधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पार॥ 
१ व्न तुलसीदास फिपि, श्रतिमति मंद गंवार ॥१०९॥ 
{ शि्रनी के चरिततमुद का पर व्रेद भी नदीं पातकते, फिर तुलपीदास 
{ उका वंन कसे कर सकता र, जा मतिमन्द, हँ गवार दै । 
! संभुचरित सुनि सरस सहावा । भरद्वाज मुनि श्रतिुष पावा ॥ 
1 सरम ज्रोर सुन्दर शिवनी के चरित को सुनकर भद्रान मुनिने बडा 
सुख पाया । 
१ ( याक्षचट्क्य के द्वारा कथा प्रारम्भ ) 
1 ह लालसा कथा पर वादी । नयन नीर गेमावलि ठद्री॥ 
१ प्रेम विस मुख श्राव न वानी । दसा देपि हरपे मुनि श्षानी ॥ 
{ कथा सुनने कौ उनकी इच्च श्रार बलवत हई, शर खे' भर श्रायी रोगे 
¦ खड़ा गये। भरद्वान परम विद्वल दे गये श्रतएव उनके मुहे शब्द नरीं 
१ निक । ज्ञानी यालवल्कय मुनि भारद्रान कौ यह दशा देख बहुत प्रतत हृए। 
श्रहा धन्य तव जनम मुनीसा । तुम्रं भान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
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1 
१ 
{ मुनीश, शराका जन्म धन्य दै। शिवजी शरापको प्राणों के ममान 
1 परियदे। । 
{ सिवपदकमल जिन्दहि रति नाहीं । रामदि ते सपनेहु न सुराही ॥ 
{ शिवजी के चग्ण कलो मेनिनका प्रम नहीं, रम कोषे सप्रे 
{ भी नही मते। 
६ विज चल विश्वनाथ पद्‌ नेह । रामभगन कर लधन पट्‌ ॥ 
, शिर के चरणं में निशचल परेम होना ही रामभक्त फा लक्षण ३। 
‡ सि सम क रपति -व्रतधारी । विन्‌ श्र तजी सनी श्रस नारो ॥ 
शिवनी के समान रामजी मेँ मेह रखनेवाला कोन र  निन्दीनि विना 
श्रपराभे दी सतीके समानस्त्रीका त्याग कर दिण। 
पन करि रघुपति भगति दारं । का सिवसम रामह प्रिय भाई ॥ 
प्रतिज्ञा करके निन्दने राम भक्तिको बनाया, देसा शिव के समान 
रामनी को परिय दुसरा कोन र १ 
दो०--प्रथमरहिं मे कटि ,सिव चरितः वूमभा मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम राम के, रदित समस्त विक्षार ॥ ११०॥ 
प्ले रिवनी का षरित कई कर तुम्हारा मर्म, नुम्ारे दय के 
माव मेने जान सि, तुम रामी के पवित्र सेवक दो श्रोर सामारिङ मन 
वरिकाशे तेर हो। 
| जाना तुम्हार शुनसीला कहं सुनहु श्रव रघुपति लीला ॥ 
भने तुम्हरे गुण शरोर शील नान तिषे, श्र मँ रामनी कौ लीला 
, कर्ता ष सुना । ५ 
सुन्‌ नि श्राजु समागम तेरे । कहि न जाई जख सुष मन मेरे ॥ 
मनि, सुनि श्रापके सतसंग ले मेरे मन पर श्राज जे भ्ानन्ददुश्ा रै) 
व कदा नहीं जा सक्ता । 
न द सितम अहस 
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मुनी, मनौ कां चरित श्रपरिमित दे, उसका वणन सौ करोड़ 
शेपनाग मिलकर भी नहीं कर सकते ई । 
तदपि जथाखत फहड बषानौ । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ 
किर भी जेता मेने सुना हे, वई गणपति श्रौर धनुष्पाणि प्रभु रामनी 
का स्मरण कर क कढता् । 
साग्द द्राख्नारि सम स्वामी । राम सूत्रधर श्रंतरजामी ॥ 
पर पा करहि जन्‌ जानी । कविउरश्रजिर नचावहि बानी ॥ 
शाग्दा कंटपुतली के समान ई शरोर श्रन्त्यामो राम सूत्रचर के समान 
2! म॒न पक्डने वाला नट जेमे सूत के दिखाता है वेते री कटपुतली ना चती 
र, प्रह सम्बन्ध परम्वती श्रौर रामजीकाटे। श्रपना भक्त जानक्रर 
रजिन पर कुपाकगने द, उसी कत्रि कं ददथ में सरश्वना नाचने लगना , 
ग, उ श्रधीन दौ जाती 


( कैलास का परिचय ) 
प्रनवडं सेइ कृपाल रघुनाया । वरन विसद्‌ ताछ गुनगाथा ॥ 
परमरम्य गिरिवर केलास । सदा जहां सिवउमानिवाघू ॥ 
उप कृषाल्‌ रथुनाथ कमे प्रणाम करता द्रे श्रार उनके उङज्वल 
गुणां का त्रणन करता षट । पवताम श्रेष्ठ कलास पत्रता रमणाय 


4. 
४ 


वहां शिन प्रर पावतीजी का निवास टं । 
दर०-सिद्ध तपाधन ज्ञागि जन, सुर किन्नर मुनिन्रुद। 
वसति तहां सुकृती सकल, सवहि सिव सुपकद ॥१११५ 
सिद्ध तपश्वो यागी, देवता श्रि्नर तथा मूनिवें का समूद १ सव 
पष्प्राल्सा बहा नित्रा कर्तेद श्रार सुत क मूल रिवन क तत्राकग्त 
हरिहिरविमुप धप्मरति नाहीं । ते नर तहं सपनहु नहि जाहीं॥ 
हि गिरिपर वढ प्रिटप विसाला । नितनूतन सुद्र सवकाला ॥ 
शिव श्र विष्णु से जो विमुख है, जिनका घर्म मे प्रेम नहीं र, 
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नुप्य सपन मे भी वहं नहीं जाते । उसी पर्वत पर एक बषटुत बहा चट का 
द र, ओ। प्रतिदिन नया बना रहता ह तथा घब ऋनं मेँ णक ममान 
सुन्दर रहता ३। 
्निधरिध समौर घुसीतल छाया । सिव विश्राम विटप सुति गाया ॥ 
शीतल, मन्द, सुगन्ध तीन प्रकार कौ हवा बहती है, छाया बही शीतल 
हे, शिधजी इहीं विश्राम कस्ते र, यह श्रुतिये ने गाया है । . 
( पाचती का प्रश्च) 
पक बरार तेहि तर प्रमु गयड । तर विक्लोकि उर श्रतिष्ुल भयऊ ॥ | 
एषमार उषी टर फे नीचे प्रमु शिवजी गये, उत दृ का देवकर उनके १ 
मन मेँ विरो श्रानन्द हुश्रा । 1 
निजकर डासि नागरिपुचाला । वैडे सहज संभु रपाला ॥ { 
श्रपने हार्थो से यार चमं बिदाकर कृपालु शिवजी स्वभावतः देठ गये । 
षाग का शरध हाथी, उतकां रिपु वाघ, नागरिपु की छ.ल म्यप्र चमे । 
कुदषटुदरगार सरीरा । भुज प्रलंव परिधन पुनिचीरा ॥ 
तरुनश्रसनश्रवुजसम चरना । नषदुति भगतददयतमहरना ॥ 
शनदनामक पुष्प, चन्द्रमा श्र शंस के समान उनका शरीर गौर वणं { 
1 
{ 
१ 
% 
{ 
९ 
| 
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९ 
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१ 
¡ >, भुजा नबी 8, पुनिवलय उन्दने धारण किया ह, तरण कमलपुष्पं फे 
ममान ऽनके चरण ई, उनङ्के नले की युति मे भक्ता फे हदय का श्रन्धकार 
दूर देता दे । 
भुजगभूतिभूषन जिपुरारी । श्राननसरद चंददुषिहारी ॥ 
१ त्रिपुरारी शिषजी के भूषण सपं शरोर भसम दै, उनका मुख शर्व के 
१ चद्रमाकोशामाके दरण करता दै, भांत षह उषे समान ह । . 
{ दो*-जयामुकर खुरसरित सिर, लोचननलिन विसाल। 
नील करठ लावन्य निधि, सोह वालविधुभाल ॥ ११२ ॥ 
सिरपर न पुट शरोर देवनदी गङ्गा शोभती है विशाल नमल { 
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है, कणठ नीला द, उन लावण्य के षमुद्र के मम्तङृ पर बालचन्द्रम ! 
शेभतादे। १ 
बैठे साह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सातरस जैसे ॥ { 
१ वँ कै हुए कामपिपु महादेव जी केति शोभते येनैति शान्त रसने दी 


शरीर धारण क्रियादा। 
पारवती भल श्रवसरु जानी । गरं संभुपह मातु भवानो ॥ 
श्रथ्छा अर देवङर पवेनराज की ङन्या माता भवानी वहां शिवजी 
के समाप गयीं। 
जानि परिया श्रादर श्रति कशेन्हा । वामभाग श्रासन हर दीन्दा॥ 
प्रिया पावनो श्रायी ट, यद जानकर महादेव ने उनका बड़ श्रादर करिया 
शरोर श्रपने वामभाग मे उनके लि९ भ्रासन दिया । 
वैढीं सिवसमीप हरां । पूरव जनम कथा चित श्रई ॥ 
प्रसत हकर पे शिवजी के पास ब्रेड गय, उष समय श्रपने पूवेनन्म 


{ 
{ 
{ 
१ 
{ 
का कथा उन्दरं स्मरण श्रायी। | 
1 
| 
¢ 
| 
१ 
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{ 
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पति हिय हेतु श्रधिक श्नुमानी । विहंसि उभा बाली प्रियवानी ॥ 
पति के द्य में हमारे लिए श्रधिक प्रमदे, यड जानकर उमा रसौ प्रौग 
प्रिय व्रचन बराल । 
ध ञ्‌ 3. 9 ~ 
कथा जा सश्चललाकहितकारी । साद पूरन चह संलकुमारी ॥ 
निक्तकथामे सब काकल्या दाता दैः वही कथा पाती पूना 
चाहता थीं। 
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विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
हे मेरे स्वामी व्रिश्वनाध, हे पुरारि, श्रापकी मदविमा तीनां भुवनम 
प्रिद रे। । 
चर श्ररुश्रचरनाग नर देवा । सक्रल करहि पद्‌ पंकजसेवा ॥ { 
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स्यावर, जंगम, नाग, मनुष्य श्रोर देवता समी श्राप चरणकमलं की 1 

सेवा करते दै] १ 

देषण-परभु समरथ सर्वज्ञ सिव, सकलकलागुनधाम । { 

जोग क्षान वेराग्यनिधि, प्रनत कलपतर नाम ॥ ११३ ॥ 

प्रभो, श्राप समै, सर्वत द, कलयाणक्तां र, सन कलार श्रोर 1 

गु के श्राप धाम रै, प याग, सन श्रार वेराग्यके निभि है, श्रापका { 

नाम प्रणत कल्पतरु दे श्र्थाद शरण मे श्राये एके भनोरथ को श्राप 
कटपतर के समान पूण करे दै , , 

ज म पर प्रसन्न सुपरासी । जानिय सत्य माहि निज दासी ॥ 1 

यदि श्राप मुर प्रपत्र श्रो जा सत्य सत्य मुमे श्रपनी दासी 


[क । 


१ 
जानते दे । 
तौ प्रभु हरहु मोर श्रक्ञाना। कहि रधुनाथक्था विधिनाना ॥ 
द प्रमो, मुभे दासौ जानङग मेरा श्रता दृर कीजिये, श्रनक प्रकार की 
रघुनाथ फी कथा ककर मेरा श्रतान दर कीमिये । 
जासु भवन मे सुरतरु हेर । सह किं दण्द्रिजनित दुष सोर ॥ 
जि्के घर म कलपवृ दो, बद क्या दगिदिता के ुर्खोको भोग 1 
सकता द । ५ 1 
ससिभूषन अरस हृदय विचार । हरहु नाथ मम मतिभ्रम भासी ॥ 1 
हे शरिभूपण शिवजी, इस प्रकार हृदय भे विचार कर, दे प, मेरी { 
बुदि के भारी भरमकोइरण कीनि । { 
प्रथु जे पुनि परमारथवादौ । कहहिं राम कटं ब्रह्म श्ननादौ ॥ 1 
परभो,जज्लाग प्रमाधवादो 1 
केवल सत्य सरूप परमात्मा कौ द! | 
ई 
{ 


ब्रह कहते टै । 
सेषसारदां वेदपुराना । सकल 
= ना । सकल करहि रुपतियुनगाना ॥ 


हंजे संसारकी स्ताको नमानकर 
सतता माने है, वे भराम को भरनादि 
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शेष, सगम्वती, वेः, पुराण श्रादि समी रघनाथ जो का गुणगान 
करने 
1 तम्ह पुनि राम राम द्विन राती । सादर जपहु श्रनंग श्रराती ॥ 
श्रनंग श्राति, थर्थाव काम के शत्र, महादेवजी, श्राप भी दिनि रात 
श्रादरपरर राम रामर जपते रहते द 
राम से श्रवधनरपतिषुत सेई । के श्रज श्रगुन श्रलषगति कोर ॥ 
राभ, कया तेरी जा श्रयोध्यापतिके पुत्रे, भ्रधगावेश्रनन्मा 
्रिगुणरदित शरोर न नानने योग्य गतिव्राले कोर दृसरे हे १ 
०-जौ नपननय तो ब्रह्म किमि, नारिविरहमतिभेरि ॥ 
देषि चरित महिमा सुनत भ्रमति वुद्धि श्रतिमोरि॥ ११४॥ 
यदिवेष्ठी राजपुत्रहीरामट्ता बरदकेसे? वेते स््ींकेत्रियाग 
मे सुध बुध्ये के । इत चरित को देखकर तथा उनकी महिमा 
सुनकर मेरी वुद्धि भमर्े पड़ गयी ३े। 
जौ श्रनीद व्यापक विभु काऊ । कहु वुभाद नाथ मोहि साउ ॥ 
जे दृरछारदित व्यापक विभु कारं दृषरे दैः तो नाध, वदमभी मुभे 
समा कर करिण । 
श्रक्ञ जानि रिस उगजनि धरह । जेहि विधि मोह मिटई सेर करह ॥ 
मैं श्रज्ञानी हः, इसलिए मेरे परर को सुनकर मनर्मेश्रापक्रोधन 
करे", जि प्रकार मेराभ्रम दरो वह श्राप कीजिए 
मै बन दीय गम प्रभुताई । श्रनिभय विकल न तुमहिं सुनाई ॥ 
तदपि मलिनमन वेध न श्रावा । सो फल भलीभांति हम पावा ॥ 
नि वनम गमजी की प्रभुता दरेखीर, पर उम समयम भयस 
व्याकुल ह गयी भो, दमक्तिए मँ श्रापसे करु कड न सकी । फिर भी-प्रभृता 
देखने पर भी मेरे मनमें्ञन नहीं दृश्रा। निष्का फल मुफे भली भोति 


1 


मिल गया । 


एक ककव कक 


{ मीन 
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१ 
ग राम-चरित-मानस १६६ 
शजहं कलु संसय मरन मेरे ! करहु रपा षिनवडं करजेरे ॥ 
शरान भी मेरे मने कुदं धडा बहत सन्देह रै, कृपा कीमिए, दाथ 
1 जड़ फर मँ प्रिनय करती षः । 
[ परभु तथ मोदिवहुमतिप्रवेधा । न॑य सेासमुभिकरहुजनिकाधा ॥ 
1 परमो, उम समय श्राफ मुमे बहुत समाया था पर नाप, मै कू 
१ समभन सकी, यह जानकर श्राप क्रोधन करे। 
१ 
1 
१ 
1 
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तवक्र श्र तिमेषह श्रव्र नाही। रामकथा पराहतति मन' माहीं ॥ 
उम मम के समान मेरे मन में श्रव माह नहीं है, श्रव राम कथापर 
मेर श्रतुराग उत्पत्र हृशरा रे। 
कह पुनीत रामगुनगाथा । मजगराजभूषन सुरनाथा ॥ 


देवनां के स्वामी, १ सर्पराज भूषण, श्राप रामचन्द्रनी कौ पितर 
गुणकथा पुनारए। 


दोभ-वरदडं पद्‌ धरि धरनि सिर, विनय।॥ रउ करजोरि। 
बरनहू रघुवरविसदजस, खतिसिद्धांतनिचोरि ॥१६५॥ 
पावली ने का, भ भूमि मे मश्तक रलतकर चरण। बन्दना करती है 
भर क्थ जोड़कर विनय करती किजे्रेदिक सिदान्तों कासार 
रै, रषु्ीर फे उष उज्ज्वल यश का व्रणैन कीजिए। 
जद्पि जोषिता नहि श्रधिकारी ! दासी मन कम वचन तुम्हारी ॥ 
पपि स्तं को बेदिक सिदान्ततत्च सुनने का ्रथिकार नी 
प्रमं नो मन चचन शरोर कप से श्राप दासी ह । 
नत्व न साधु दुरावरं । श्रारत श्रधिकारी जं पाबहीं ॥ 


नो दुः शरधिहासी मिलता दे, वहं गु रदस्य का भी सज्जन गग 
हौं चिपाते । 
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ह देवताभ्रं े स्वामी, मेँ बहुत दुःखी हो कर पृषती ष । श्राप दयाकर 
रामचन्द्रनी की कथा करिए । 
प्रथम सा कारन $हहु विचारी । निगुंन ब्रह्म सगुनवपुधारी ॥ 
पहले ता उस कारण का वणन कीजिए, जिषे निगु ए ब्रह ने सगुण 
शरीर धारण किय! दै । 
नि प्रभ कदु रामश्रवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
प्रभो, पुनः रामावतार की कथा कदिए, पुनः उनके उदार श्रधात्‌ महान्‌ 
वाल-चर्ति का वणन कीनि । 
कहहु जथा जानकी विवादी । राज तजा सा दूषन काही ॥ 
निस प्रकार जनकनन्दिनी से उन्दने व्याह क्षिपा, मे करिए भ्रोर कि 
दोप से उन्हानि राज्य दछोडा सा भी करिए । 
चनवसि कौन्दं चरित श्रपारा। कह नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
जन मँ रहकर जा उन्नि श्रदूत चिति दिवि श्रोर निष प्रकार 
गन्हेनि रावण को मारा, वह सब करदिए। 
राज बैठि कीन्हीं बहुलीला । सकल कहु संर सुपसीला ॥ 
राज्य पर वेट कर नरन वहत लीला की रं, मुलस्प शिवजी, वद 
सव कदिए | 
दो०-वहुरि कहु करुनायतन, कीन्ह जो श्रचरज राम 
प्रजासहित रधवंश मनि, किमि गवनेनिजधाम ॥११६॥ 
ट करुणायतन, पुनः राम ने श्रोर जा श्राश्चयं के कामश्ियि दै, उन 
सच फो कहिए श्रोर रधूतवंशमणि रामनी श्रपन मने प्रजाको लेकर 
किष प्रकार श्रपनेधामकेाणये साभी किए ॥ 


पुनि प्रमु कड सा तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभो, पुनः उस तच्व का श्राप वणन करे; निपर्मे नानी श्र शिज्ञानी 
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भगति ज्ञान विजान विरागा । पुनि सव धरनडु सहित विभागा ॥ 
भक्ति, सान्‌, वितान वेराग्य इन मवक्रा भी बिभाग करके पर्णः 
कौनिए । 
श्रदरुड राम रहस्य श्रनेका । कहहु नाथ श्रति विमल विवेका ॥ 
श्रोर भौ रामजी की जा श्रनेकं रदस्यमय कथा ईं श्रोर॒निनसे नल 
जानं हेता र, हे नाथ उने भी किए । 
जौ प्रयु मर पहा नहि होर । साद दथाल राखहु जानि गोरं ॥ 
प्रभो) जे मने नहं पृढ्ादरे द भी > दयालु, श्राप छिषाकरन रते 
न्तु वह भी करे । 
तमह त्रिभुवन गुरु वेद्‌ वलाना । श्रन्य जोव पावर का जाना ॥ 
भ्रापत्रिुव¶ के गुरुरै, यह बात वेदां ने कही ३,फिर दुसरा 
मतुप्य इन बातों को क्था जान सक्ता दै, उसे इन बातों का क्रमे ज्ञान 
{ घय स्कतारे। 
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भस्ने उमा के सहज सुरार । छल विहीने सुनि सिव मन भा ॥ 

उमा प्र स्वाभाविक सुन्दर थे, वरल कपट रदित थे, मुने से 

परल शिवनी को भ्रथिकः चे । 

हरहिय रामर चरित सव श्राय । र मपुलक लोचन जल चाये ॥ 

रमन कषा समस्त चरित महादेव जी के दय मे श्राया, समस्त रम 

चरित जे सरण हु, वे परम से पुलकित हए शरोर उनकी श्रते जक से 

1 भेर श्राया । 

भरना रुप उर श्रावा । परमानंद श्रमित सुख पावा ॥ 

रपुनाथका प उनके दय मे श्राया, ध्यान में रषु नाधनी शा 


(मनि मोर इने बहत मुद न । रशना, नसते बे परमानन्दित हए श्रोर उन्दने बहुत सुख माना । 
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दो०~मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन वाहर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेश तव , हरित वरन्‌ लीन्द ॥ ११७॥ 
शिवजी दो दण्ड तङ ध्यान म मग्न ररे, पुनः उन्दरीने श्रन्तमुंख मन 
को वाच मुख किया श्रथात्‌ उनका ध्यान भंग हुश्रा, तव शिवजी प्रसन्न होकर 
रामजी फे चरित का वर्णन करने लगे । 
भूढे सत्य जाहि वि जाने । जिमि भुजंग पिन रज्ञ पहिचाने ॥ | 
जेहि जाने जग जार हेरा । जागे जथा सपन प्रम जाई ॥ { 
बिनाश्नान के सत्य शरोर श्रमत्य की पहचान नदं होती, जब तक १ 
पहचान न हो; तच तक रस्सी भी सपृ हौ समभी नाती हे । जिसका जानने 
मे नगत का नाश हो जाता, श्र्धाव जगत्‌ सम्बन्धी मोह-ममता श्रादि नष 
{ 
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रो जाने द, निष प्रकार नीदि मरुलने पर स्वप्र टूट जाता है, सवप्रकी वाते 
जाती रहती द । 
वंदड वालरूप सोर रामू । सथ सिधि सुलभ जपत मिहि नाम्‌ ॥ 
उमी बालरप रामचनद्रके मे प्रणाम करता ट । जिसके नाम नपने 
से सच विदियोँ सुलभ हो नाती दै । | 
-गलभवन श्रमंगलदारी ।द्रवौ से दसस्थश्रजिरविहारी ॥ 
जा मंगल के भवन शरोर श्रमंगल को इरण करने बलि द पे दशरथ के ! 
रगे में विहार करनेवाले रामजी मु पर प्रसन्न हीं । भ्रनिर का श्रं { 
र श्रंगन । 
करि प्रनाम रामर्हिं निषुरारी । हरपि सुधासम गिरा उचारी ॥ 
त्रिपुरारी शिव ने रामचन्द्र को प्रणाम करके रोर प्रसन्न होकर श्रमृत 
के ममान वचन कदे । 
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम समान नहि कोड उपकारी ॥ { 
प रघुपति कथाग्रसंगा । सकललोक जनपावनिगं गा ॥ 
हे गिरिराजकुमारी, नुम धन्य हो, नुग्ारे समान उपकार करनेवाला 
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दृत नहीं है । तुमने रमचन्दनी कौ कथा पूवी ३, वह प्राणि का 
पवित्र करनेवाली गंगा हे । श्राव रामकथा गंगा ई समान पविव कण्ने- 
वाती ३। 
तुम्ह रघुबीर चरन श्रनुरागी । कौन्हिहु प्रस्न॒ जगतदहित लागी ॥ 
तुम रपुवरके चर्णांमें परेम रखनेवाली हो, तुप्ने संसारके 
कल्याण के लिए ये प्रशन पू र । 
दो०-राम छृपाते पारति, सपनेहु तव मन माहि ॥ 
सोक मोह संदेह भ्रम , मम विचार कु नाहि ॥ ११८॥ 
दे रवेती, मँ तो समभता ष्क राम कृषामे तुमरे मन में शोक, 
माई, सन्देह, भरम श्रादि कुदं भी नहीं ट 
तदपि श्रसंका कौन्हिहु सेई । कहत सनत सव कर हित हाई॥ 
तथामि-तुमक किसी रकार के सन्देह न रहने पर भी.तुमने वेदी प्रशन 
य, यह इषतिए क इनके कहे सुनने से सयका कल्याण दोगा । तुमने ये 
प्रन श्रपने सन्देह दूर करने फे लिए नहीं किये दर. न्तु परोपकार के लिग्‌ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । खवनरधू श्रहिभवन समाना ॥ 
नन संत द्रस नहि देषा 4 लाचन मेरपंल कर लेपा 
निन्दने कने ते हरि कथा नहीं सुनो रं, उनके कान मोप वित करं 
समान हं । निनदेन श्रपनो श्लों ते सन्तो के दशन नहीं किये > उनकी 
शरा मरं कै समरान हे । 
त सिर कटुतुबरि समतूला । जे न नवहि हरि गुरुपदमूला ॥ 
व मस्तक केदुद्‌ तवी के समान ई जाभगवानच्रोर गुरुके चग्णांपर 


नरी 
व्य नवता धरात्‌ भगवान्‌ शरोर गु को नमस्कारन करनेत्राने मस्तक 


€ 
4 भगति हृदय नदि श्रानी । जीवत सव समान ते प्रानी ॥ 
¢ 


( करु रामगुनगाना । जीह सा दादुरजाह समाना ॥ 
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कुलिस कटोर निडर सेद छाती । सुनि हरिचरित न जञा हरपाती  { 
निसकं हृदय मँ हरिभक्रि नदीं है, वह प्राणी जीता हरा भी मृतक के 
समान > । जो रोमचन्द्रनी का गुण गान नहीं फरती ह जीम मेदक की 
जीमके सभान द| वह हृदय वन के समान कठोर भरर निदुर र जो भगवान्‌ 
के चरित के सुनकर प्रसन्न नदीं होता । 
गिरिजा सुनहु राम क लीला । .सुरहित दनुज विमोहनसीक्ता ॥ 
पावती, राम की लोला सुना, जो राम देवतार्श्रोके कलयाण के लिए 
दानवे के भरम में डालते 
दो०-रामकथा सुरधेनु सम, मेषत सवसुषदानि । 
सतसमाज सुरलाक सब, को न सुनई श्रस जानि॥१६॥ 
शाभजीकी कथा कामधेनु के समान हे, सेवा कएने पसे वह सत्र 
मुर्वाका देती ट यह जानकर सज्जनो का समाज तथा देवता लोग मभी 
इसका सुनते टै, रेषा कोन रै जो न मुने । 
रामकथा सुन्दर करतार । संसय विहग उड़ावनहारी ॥ 
रामौ कथा एक उततम करतारी 2, धोड़ी दे, जो सन्देदरपौ 
परमि को उड़ानेवाली दे । 
र।मकथा कलिविटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥ 
रामकथा कलियुग रूपी टक के लिए कटार ३, गिरिराजकुमारी, 
वह कथा तुम श्रादरपूवक सुनो । 
रामनामगुनचरित सहाये । जनन करम श्रगनित सृति गाये ॥ 
जथा श्रनन्त रामभगवाना । तथा कथा कोरति गुन नाना ॥ 
श्रतियो ने राम के श्रनेक नाम, गुण, चरित, जन्म शरोर क्म बतलाये 
र, जिन प्रकार भगवान्‌ रामचन्द्र श्रनन्त र, उषी प्रकार उनकी कथा, कीनिं 
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शरोर गुण भी भरनन्त है । 
तदपि जथासुति जसि मति मोरी । कदिदउ देपिप्रति श्रनि तारी ॥ 
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रामचरितमानस 
1 ~ न 3 5 नि 
{ . किरमी तेसामेने सुना ३, जैषो मेरी बुदि है, उसके श्रनुतार प 
{ कहता, क्योकि उसके सुनने के लिए तुप विरोष उःमुकं हो, उस सुमे मे 
} तु तुक २) ८4 
{क्र बडा प्रेमे । 
{उमा प्रस्न तव सहज सुहारं । सुष्द संत संमत मेहि भार ॥ 
पावती, ु्ारे प्रम स्वाभाविक मुनदर दै, सुखकारी ह षज्जनोके 
{ भृ रै, अतएव वे मुमे पसनद हए द 
१ एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोह वस करेदु भवानी ॥ 
१ भानौ, हारो एक बात मुभे श्च नहीं लगी र, यदपि ग्रह बात 
( तुभे ग्रहान ही के फाश्ण कीटे! 
{ वम जा कहा रम कोड राना जेहि सरति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ 
१ दमने ोक्दा्गिेराम क्या का दृषरे $, रतिया भन गुण 
¡ गनक्लो रोर मुनिगण भिनको प्यान भे देते । 
¡ दो-क सुनहि श्रस श्रधम नर, ग्रसे जे मादपिचास। 
1 पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि मूठ न साच ॥१२०॥ 
| जो मनुष्य श्रपम है, जिनको मेसूपी पिशाच ते परत लिया दै, जो 
1 प्री । इरिपद्‌ से विमु द, मिन्द सतय श्रसत्थ का कुड सान नहीं है, वेही 
{ षो बाते कहते शरोर सुनतेरे । 
{अह श्रकोविद्‌ श्रध श्रभागी । कार विषय मुकुर मन लागी ॥ 
{ जो ङु भी जानश्चरी नहीं रखते, जो शार नहीं रे, नो भ्रभ।गे अन्धे 
१ पथा निन्दे विक नी > शरोर निन मनसूपी दपण मेँ विषयरूपी 
{ कां लगी हु 1 
लंपट ध टिल विसेषो । सपनेहु संत सभा नहि दषी ॥ 
4: नो 0 शरोर कुटिल द, नन्दने सप्र मे मी सज्जना 
सभा नह दे्ी ॥ 


कहि ते बेदश्रसंमत 
र वानी । जिन्दके सुभः लाभ नहि हानी ॥ 


कक क्किकाककव 
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मुकुर मलिन श्र नयन विहीना । रामरूप देषहि किमि दीना ॥ 
निन्द नि लाम का लान नह, ३ ही रेषी वेद विरुद वात कटते द । उन 
त्िचास का द्ृदयरूपी दण मलिन द, उनशी शरदे नष हो गयौ र, फिर 
रे राभनी काप क्रिस प्रकार देख सकते दँ । 
जिनके श्रगुन न सगुन विवेका । जपि कटिपत वचन अनेका ॥ 
निन्दे सगुण श्रोर निगुण काज्ञान नदीं ट, वे दी कल्पित श्रनक बाते 
काकरतेदं। 
हरिमाया वस जगत भ्रमाहीं । तिन्दहि कहतकलु अघटित नादं ॥ 
जो भगवान्‌ फी मायाके बश होकर समार मेँभयक गदर दै, प चाहे 
नो कठः कख श्रसंभव नहीं । 
; वातुल भूतविवस मतवारे । ते नहि वोलहि वचन विचारे ॥ 
{ जिन्ह छत महामह मद पाना । तिन्ह कर कटा करिय नहि काना ॥ 
९ जो वकवादी दं, जिन पर भत चदा हम्म र, श्रथ जो मवति व्र 
; विचार कग कोई बात नहीं कठति । जिन्दीने महामोदम्पौ मदकापान 
2 उनकी कदी वातां को नहीं सुनना चाण, उन बानो पर 
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क्रिय 

विचार नहीं करना चादिए । 

सा५-श्मस निज हदय विचार, तज्ञ॒संसय भक्त रामपद्‌ । 
सुनु गिरि राज कुमारि, भ्रमतम रविकर वचन मम ॥ 

इसं प्रकार हृदय में व्रिचार कर सन्देह का त्याग करो, रामजी फे 

चरणां को भजो, दै पावती सुनो, भमरपी ब्रन्यकरार क लि मेरे वचन 

‡; मुकर क्रिरणोकं समान दे । 

; सगुन श्रगुनरि नहि कलु भेदा । गावहि मुनि पुरान बुध वरद्‌ ॥ 

; श्रगु श्ररूप श्रलप श्रज जोई । भगत प्रमवस सगुन सा हाई ॥ 

¦ ज गुन रदित सगुन सोद कैसे । जनुदिम उपल विल्ग नहि जैसे ॥ 

¡ सगुण शरोर निगु मे कों भेद नदीं द, यह बात मुनि, पुराण, पणिडत 
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भोर पेद ते रै। जो ब्रह निगुण र, रप ३, भरल रै भ्रोर तथा वही 
अहन मक्त के परमबश देकर सगुण दरो नाते दै । जो गुण रदित ट, वह 
{ सु के जाते दै, इका उत्तर यह टै कि नि प्रकार बत भोर 
{ पएस्थर भ्रलग भरल नदीं 
जा नाम भ्रमतिमिरपतंगा । तेहि किमि किय धरिम प्रसंगा ॥ 
जिसका नाम भरमरूपी अन्धकार फे लिए सूये दै, तो क्या वही स्वयं 
{ भमा बिषयो सकता! क्या उसीफे विषयमे लोगों काभरम होना 
{ सम्भवे! 
रप्र सच्चिदानन्द दिनेखा । मदि तहँ मेादनिसालवलेसा ॥ 
सदविदानन्द-्वरूप राम सूयं के समान दैवीं मादरूपी रत्र का ले 
भीक्है। 
, † सहनग्रकाशरूप भगवाना । नहिं तदहं पुनि विज्ञानबिहाना ॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रनी स्वभावतः प्रकाशस्वरूप ई, धतएव वों 
विश का तकाल भी नदीं होता, धरात्‌ वहाँ क्षान कौ षा्यावस्था 
कभी नदीं होती । 
रष विषाद्‌ ज्ञान श्र्ञाना । जीवधरम श्रहमिति श्रभिमाना ॥ 
इ, शाक, सान, श्र्ान, श्रटकार, श्रभिभान श्रादि जीव दे धमं है 
राम ब्रह्म भ्यापकं जगजाना । परमानन्द परेख पुराना ॥ 
रामव्यापकं न्य, पड संसार मेँ प्रसिढ टै, बे परमानन्द स्वरूप 
पुराण पुरुषोत्तम 
दोण-पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ । 
रुङ्ल मनि मम स्वामि सेई, कहि सिव नायड माथ ।१२१॥ 
वे पुरुपके नामे प्रसिद दै, वे प्रकाश स्वरूप है, वे जड़ चेतन क 
“ ¢ स्वामी ह वे रपुकुलमणि रामजी मेरे स्वामी ई, रेषा कड कर शिष्रनी ने 
भरपना मस्तक शु दिया \ 
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निज भ्रम नहिं समुभाहि श्रक्षानी । प्रभु पर मेह धरहि जड़ प्रानीं ॥ 
भ्र्ञानी मनुप्य॒श्रपने धतान के कारण यथाथ वात नहीं जानते, 


पर लगाते र श्रषने श्रतान का दोप न बता कर भगवान का दोष बताते है । 


{ 
1 
| भगवान्‌ का ज्ञान उन्द नहीं होता, पर वे जड़ मनुप्य इसका दोप भगवान 1 
1 
जथा गगन घनपटल निहारी । ढपिड भानु कहिं कुविचारी॥ { 
श्रकाश मे मरणो कौ घटा देवकर मू मनुष्य कहते हते कि सूयं दिप गये 1 
धितव जो लोचन श्रंगलि लाए । प्रगर जुगल ससि तेहि के भाये॥ { 
१ षी प्रश्मरजो श्रपनी श्रमे श्रगुली लगा कर देखता दै, उसे { 
९ साफ साफ, दो चन्द्रमा दिखायी पडतेररे। 
( उमा राम बिपयक श्रस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमिसोाहा ॥ 
१ उमा, रामी के विषय मेँ भरम करना उती प्रकार ह, जित प्रकार ‡ 
{ श्रकराशमे श्रःरकार' पलि, यशां श्रादि का होना मानना । भ्रकाशते १ 
शृन्य वस्तु ट, उसमे कालेपन के लिए तम श्रादिका सन्देद कग्ना भमा { 


१ 
। 
| 
1 


त्मकदटे। 


विषय स ज्ीव समेता । सकल एकं त एक सचता॥ 
प्रकासक जोर । राम श्रनादि श्रवधपति सेे। 


(| 
| 
(= 
प 


जीव श्रादि सभी एक स एक वद़ृकर चेतन 


¢ 

विषय, इन्द्रिया, देवता, { 
प॒र इन सवका जो प्रकाशक दै शरोर निषसे इनकौ चेतनता हे, वेदी 1 
1 

1 

; 

¢ 

{ 

१ 

१ 

{ 

१ 

{ 


श्रवाध्यापति राम ह, जे श्रनादि रे । 
जगत धरकासर प्रकासक राम । मायाधीस ज्ञानगनधामू ॥ 
जगन्‌ प्रकाश्य द शौर राम उसके प्रकाशक दँ श्राव रामनी कं 
द्वारा यह नगत प्रकाशित होतारं, वरे भायाकेस््ामी रे, तान धरोर गुण 


कं धाम ६। 


जासु सत्यताते जड़ मापा। भास सत्य इव मोद सहाया ॥ 
9 ,, ०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ०० 
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जो माया जड च्नोर निसका सहायक मोद 2, वद भौ निकी 
सत्ता शे कारण सत्य के समान भासित होती 2 । 
दो०-रजत सीप महू भास जिमि, जथा भानु कर वारि । 
जदपि मृषा तिहुँ काल सेई, भूम न सकद कोड टारि॥१२२॥ ( 
निष पकार सीपमं चादीका भ्रम होता है श्रोर सूयं की किरणा मे 
नल कर कान होता द, यद कान प्रत्य है ! तीनो कालो मे यह श्रपतय है 
प्र इसध्म के कदं हटा नहीं सकता । 
पिषिधि जग हरिश्रा्ित रर । यदपि श्रसत्य देत दुष श्रहरं। 
इसी प्रकार जगद्‌ भो; यथपि वह श्रसत्यस्वरूप तथा दुखदायी रै, 
तथापि भगवान्‌ के श्राश्रय से रदा रै । भरात्‌ टसु जगत मे भगवान्‌ 
कौ बायाके भेम से यह सत्यप्वल्प तथा सुखदायौ प्रतीत दोता है । 
 { जौ सपने सिर काट केो{। विनजागे न दूरि दुष ार॥ 
षवप्र नि परननार फिषी का तिर कोट काट ते, उसका यह दख तव 
तक दूर नहीं हेता ज्र तकनीदन ट्टे रथावर चम के कारण जा 
म हा है वह भ्रम मिलने पर ही दूर हता ३ । 
आघ छपा श्र भरम मिट जाई ! गिरिजा सेद इपालु रघुराई ॥ 
निपको कृपा से इ प्रकार को अम दूर दो जाते रे गिरिजा, वे राम 
चन्द्रै रोर कृपालु दै 
शादि शंत कोद जासु न पावा । मति अनुमान निगम शरस गाव।॥ 
निर श्रादि धन्त का पता किसके नहीं लगा, वेदां ने भी निक्षे 
गुणो का शरनुमान फर ही वन क्रिया ट । 
चिनुपद्‌ चलद्‌ सुन विनु काना। करविनु करम करद विधि < 
श्रानन रदित सकल रख भागी ¦ विनु बानी बकता वड़ जोगी ॥ 
तन चिनु परस नयन चिन देषा । गह घ्रान विन वास श्रसेषा॥ 
सबभांति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाई नहि बरनी ॥ 
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3 बिना पैर के चलते दै, बिना कान के सुनने रै, दाथ के बिना श्रेक 
प्रकर के कायं करते ईँ, उनके मुख नहीं हैः पर सब प्रकारके रसो काषे 
भोग करते $, बाणी नीं रै पर वेवक्ता दै भरर बडे योगी द। धरिनातन | 
रथात तचा के चुतेदै. शरो के बिना देखते दै, नाक नहँ हैः पर सब 
प्रकार कौ गन्ध सूते द । इपर प्रकार के जिनके लोकिकं कां है, उनकी 
महिमा का वररौन नहीं फियाजा सकता । 1 

दा "-जेदि इमि गावहिं वेद वुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
साद दसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥१२२॥ ! 

वेद शरोर पंडित निसङगा वर्णन इस प्रकार कमते द शरोर मुनिं ध्यान 
1 


करते, पे ही भक्तां के कल्याण के लिए दशरथ के पुत्र हए रै, वेी श्रयोध्या 
पति भगवान्‌ रामचन्द्र ट । 
{ काशी मरत जंतु श्रवलोकी । जा नामवल करडं विसाकी 1 
सेद प्रथु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर श्रतरजामी ॥ 
काशी मनिस जीवको मँ मरते देवता ट शरोर निष्के नाम पे 
उसे विशोक श्रथा मुक्त कर देताः वही रघुवर श्रन्त्यामी भ्रोर 
चराचर के स्वामी मेरे प्रदे 
बिवसहँं जासु नाम नर कहीं । जनम श्रनेक संचित श्रघ दहही ॥ 
जा मनुप्य विवश होकर भी जिसका नाम लेता र, उसके श्रनक 
जन्मो ऊ संचित पाप न्ट हो जाते दहं । 
सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव्रवारिधि गोपद्‌ इव तरीं । 
जे श्रादरपू्वक राम नाम का स्मए्ण करते र, वे गोषद के समान 
{शिलमप्स को पारकर जाते दै | गोके खुरसेजख्ाहो जाता उते 
1 गोषद कठते र । , 
{राम सा परमातमा भवानी । तदं भूम अति श्रविहित तव वानी ॥ 
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1 भवानी, रामवे ही परमात्मा, उनके विषय मेँ जा तुमने भमातमक 
{ वणी कही है वह अनुचित रे । 
1 श्रस संसय श्रानत उर मादौ । क्षान विराग सकल गुन जादी 
रामजी के विषय मे यदि किसी प्रकार का सन्देह मनम उत्पन्न हो 
{ जाय तो षह हान, वैरग्य श्रादि सभी गुखो को नट कर देता रे । 
{ सुनि शिव के भूमभंजन वचना । भिरि गह सव कुतरक कै रचना॥ 
॥ भ्रमो नष्ट करेवाले शिवजी के बचन सुनकर दुतकं की रचना 
मिट गयी । डान हो जाने से सब कुत धम श्रादि जाते र । 
{ मह रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती । दाखन श्रसंभावना वीती ॥ 
{ शमनी के चरणो मे उनका पेम शरोर विश्वान उत्पन्न हुभ्र, कठोर 
0 भविशवास दूर हरा । ! 
| दो०-पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि, जरि पंकरुह पानि। ! 
वली गिरिजा वचनबर, मनहुं प्रेमरस सानि ॥ १२४॥ { 
{ _ बारबार शिवजी के चरण कमर्लो का स्पशं कर के ्रपने कर कमलो को 
{ जह कर पाव॑तौ बोली, उने वचन माने पेम रस मे सने हए पे। १ 
{ ससिकर सम खनि गिरा तुम्डासी। मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 1 
श्रापकी चन््रकिरणों के समान शीतल वाणी से शरदग्धतु के 
तापे समान मेरा मारी भ्म दुर हो गथा । 1 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
० अपान ॥ 





ठेम्द कृपालु सव संसय हरेऊ । राम सरूप जानि मेहि परेड ॥ 
भाप कपाल ने मेये सब सन्देह दर कर दिये, भ्रव मुभे राम्रनी फे 
स्वरूप का शान हुश्रा । ~ 
नायरूपा श्रव॒ गयउ विषादा । सुषी भयडं भ्रभुचरनप्रसाद्‌ा ॥ 
चाथ की कृपा से भरात्‌ श्रापकी कृपा से मेरा शोकै दूर हो गया, 
भापके चरणों फे प्रसाद पेपर सुती रो गयी। 
अव भि शरापनि किकरि जानी । जद्पि सहज जड नारि श्रयानौ॥ 
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प्रथम जो मेँ पूवा सोद कद्र । जो मपर प्रसन्न प्रमु श्रदषटर ॥ 
यथपि चय स्वभावतः मूस रर श्रपवित्रहोती दै तथाम दे नाथ, भप 
मुभे श्रपनी दासी समकर श्रोर जे श्राप मुभ पर प्रसतनहो ताजा मेने 
पडले पूवा रै वह कदिए 1 
राम ब्रह्म चिन्मय श्रविनाखी । सव॑रहित सव॒ उरपुरवासी ॥ 
नाथ धरेड नर तनु फेहि देत्‌ । मोहि समुाद कडु वृषफेत्‌ ॥ १ 
ज राम व्यापक ब्रह्न रै, शान स्वरूप ह) शरविनाशी रै, जा सर्वरदित है, 
भरात्‌ उनमें कें नदीं पर वे सब में है, सवके हदयसूपी पुर मे वा 
करनेवाले ह । है नाथ, वे क्रिस कारण मनुप्य शरीर धारण करते है, यह 
प्राप मुभे समभा कर कद। 
उमा वचन सुनि परम विनीता । राम कथा प्रर प्नोति पुनीता ॥ 
शिवनी ने पाव॑ती के परम परिनीत वचन पुने" श्रोर रामकथा पर 
उनका परम पवित्र पेम देखा | 
दो०- हिय हरये कामारि तव, संकर सदज सुजान । 
बहुविधि उमहि प्रसंसि पुनि, वाले रप्निधान ॥ १२५ | 
स्वाभाविक ज्ञानी कामारि शिवजी तव मन दी मन प्रसन्न हुए श्रोर 
पावती की बहुत प्रशंसा कर के कृपानिधान शिव बोले । 
सेा०-सुनु खभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल । 
कहा भुसुंडि वखानि, सुना विहंगनायक गरुड़ ॥ 
भवानि, वद शुभ कथा सुनो, व्रिमल रामचरितमानस की कथा 
भुमुर्डी ने वणेन कर के कदी थी श्रोर पर्षिरान गरुड ने सुनी धी। 
सा संवाद उदार, जेहि विधि भा रागे कहव॥ 
सुनहु राम श्रवतार, चरित परम सुन्दर श्रनघ॥ 


वह उदार संवाद केसे हृशरा सो मे श्रागे चलकर कषा, श्रमी राम 
१००००-००-०-०-०-०. 





१.) 
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१ चन्दनी के तार की कथा सुना, वह वड़ा कष सुन्दर चरितरै श्रौर 
निष्पाप दै । 
हरि गुन नाम पार, कथारूप अगनित श्रमित । 
1 मै निज मति श्रनुदहार, कदडं उमा सादर सुनहु ॥ 
{ 
¢ 
१ 





भवान गुण शरोर नाम श्रापार द उनकी कथ( भौ भ्रगणित शरोर 
भपित दै, तथापि मेँ श्रपनी वुद्धि के धनुसार कहता, उमा, तुम बुदि- 
परक सुनो । 
( श्चचवतार का कारण ) ६ 
सुनु गिरिजा हरि चरित सहाये । विपुल विसद्‌ निगमागम गाये ॥ 
गिरिजा, भगवान का चरित्र सुमा वह वड़ा शरोर उज्वल दे, उस 
1 वरन निगम श्रोर श्रागम ने किया । 
{हरि श्रवतार हेतु जेहि दईं । इदमित्थं कहि जा६ न सेई ॥ 
इरि का धरवतार क्रिस लिणए हृभ्रा इतके विपय मे निरिचत सूप से 
कूब नदी कदा जा सकता । इदमित्पं संस्कृत का एक वाक्य खरुड रै, 
{ निश्चयके श्रमे इका प्रयोग देता २ । 
{ रम श्चतक्य ुदधि मन वानो । मत हमार श्रस सुनि सयानी ॥ 
{ शमी मन वुद्धि श्र वाणी के द्वारा नहीं जाने जा सक्ते, भग 
रेसा मत दै, चतुर पारवती सुनो । 
तद्पि संत मुनि वेद पुराना । जस कलु कहर स्वमति शरनुमाना ॥ 
{ वस मे सुमुलि चुनाव तोद । समुभि परदइ जस वरन मोही ॥ 
तथापि सज्जन, मुनि, वेद, पुराण श्रादि अपनी श्रपनी वुद्धि कै दारा 
अुमान कर के शे कहते है शरोर मेरी समम मे ज कारण श्राया हे, वह 
भ मुष के सुनाता ह । 
जव जव हेद्‌ धरम को हानी । बादृहि अपुर अधम अभिमानी ॥ 
{ करहि नीत जार नहि बरनी । सीदि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
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जब धम की हानि होती है, लोगों मे धर्म भद। उठ जाती रै, रादस 
नीच शरोर श्रभिमानियेों की दि हो जाती है। वे वडा प्रनधै करते षै 1 
जिसका वणन करना किन दै, उस समय बराह्, गो, देवता शरोर भूमि को 
कष्ट होता रे । 
तब तव प्रभु धरि विविध शरीरा । हरिं रृपानिधि सज्जन पीरा। 
तथ तज परभु भरनेकं शरीर धारण कर के कृपानिधि भगवान्‌ सज्जनों 
की पीड़ादूरकफरते दं। 
दे°-श्रछुर मार थापि सुरन, राष्टि निज सरतिसेतु । 
जग विस्तारि षिषद जस. राम जनम कर हेतु ॥१२६॥ 
रादतों 1 मार कर पे देवताश्रो को वसाते टै, श्रपनी वेदिक मर्यादा की 
र्ाकरते दै, संसार मेँ उज्ज्वल यश विस्तारित करते है । यही रामजी 
जन्म का कारण दे, यही निगुण बरह्मके सगुण होनेकाहेतुरे। 
सेह जस गाई भगत भव तरहीं । छृपािधु जन हित तनु धरही॥ 
रामजनम के देतु श्रनेक्रा। परम विचित्र एकते'एका ॥ 
उसी यश को जानकर भक्तलोग संषारसे उवार पाते है, भरपने 
भक्तो के हित के लिए कुपासिन्धु श्रवतार धारण करते द । रामजन्म के 
भ्रनेक कारण द, वे एक से एक बढ़कर विचित्र है 
जनम एक दुद कदड बखानी । सावधान सुनु एुमति भवानी ॥ 
उनके जन्म के एक दो कारण में कडता ष भवानी, तुम सावधान 
होकर सुना । 
(राध का जन्म श्रोर उसका पूवं वृत्तान्त ) 
द्वारपाल हरि के प्रिय दाङ । जय श्ररु विजय जान सव कोाड॥ 
विग्रस्नाप ते दूनडं भाई । तामस श्रसुर देह तिन्ह पाई॥ 


विष्णु % दो द्वारपाल थे. बे उनके प्रिय थे, जय श्रोर विजप उनके 
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{ गमये, ह सब कों जानता है । ऽन देनो भाव्यो ने प्राण के शाप 
¶ से तमोगुण प्रधान रास योनि मे जन्म॒ मिया । 
1 { ₹नककसिप श्र दारकलाचन । जगत विदित सुरपतिपदभाचन ॥ 
विजयौ सपर वीरबिस्याता । धरि बराह वपु एक निपाता॥ 
{. फएङानाम धा दिरस्यकशिपु शरोर द्रे का नाम हिरण्या धा, 
 रेसंसार मे प्रसिद रै । इन्दि हन्द े श्रदशार को चृणैश्िया था । (कनक 
{ रोर हाड सुवं को कते । हरस्य भी सुवणे की ही संजा रै, छन्द 
के ्रुरोप से नाम का पर्यायवाची शब्दौ मे उतेव किया गय। ह पर व 
{ ठीक ह ह) । ये समरविजयी श्रो प्रसि वीर धे नमे एक को श्राव 
{ हर्या को शूकर का रूप धरकर भगवान नै मारा । 

शि नरहरि दूसरी पुनि मारा । जन प्रहलाद सुस विस्तारा ॥ 
'{ तृतदरूप भरकर भगवान ने दरे को श्राव हिरण्यकशिपु के 
मरा शरोर श्रपने भक्त प्रहा का यश पौलायां । 
¡ दो०-मये निखाचर जाय तेद, महावीर बलवान । 
| कुभकरण रावन सुभ, सुर विज जग जान ॥ १२७॥ 
एनः वे निशाचर योनियों मेँ उतपन्न हुए, वे बड़े वीर श्रोर बलवान 
{ हए एक का नाम कुम्भकं श्रोर टृषरे का नाम रावण हा, ये दोनो 
{ गे श्रो देतां के जीतनेवाे दए, ये जगत मे सिद है । 
। कत न भये हते भगवाना । तीनि जनम दविज वचन श्रमाना ॥ 

मगवान के हाथों मारे जाने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, इसद्ध कारण 

स दैक भगवान न राह्मण के वचन की रक्ताक्षी, ब्राह्मण ने तीन जन्मों 
4 तके भगवान के हाथो पारे जाने पर मुक्त होने का शाप दिया धा । 
एकं वार तिन्ह के हित लागौ । धरेड सरीर भगत श्रनुरागी ॥ 
.{ शस्यप श्रदिति ताँ पितु माता । दशरथ कोसल्या विख्याता ॥ } 
भक्त पर प्रेम रलनेवाले भगवान ने उनके कल्याण फे लिए एक, भार { 
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पुनः शरीर धारण शिया । इस जन्म मेँ कश्यप श्रोर श्रदिति इनके पिता 
माता पे, जे दशरथ श्रोर कोशल्या के नाम से प्रसिद रै ! 
प्क कलप पि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
इस प्रकार एक कल्प मेँ श्रवतार धारण करके भगवानने संघार {` 
शरनेक पवित्र चरित्र दिखाये । 6 
पक कलप सुर देषि दुषारे। समर जलंधर सन सव हारे॥ {¦ 
संभु कौन्द संग्राम श्रपारा | दनुज महाबल मरइ न मारा॥ ई 
एक कल्प मे जालन्धर नामक देत्य से सव देवता युद मेँ हार गये. 
इससे देवताश को दुः देखकर रिव ने वडा भयानक युद किया, पर वह 
दैत्य मारे जने परभी न्हींमरा। 
परम सती श्रसुराधिप नारी । तेहिवलताहि न जिति पुरारी ॥ 
क्योकि ऽसकी स्त्री परम सती थी, उपीके सतीत्व के प्रतापे 
शिवजी भी के जीत न सके । ८ 
दौ०-दल कर टारेड तासु बत, प्रभु सुर रज कीन्ह । 
जव तेहि जानेड मरम तव, साप कोप करि दीन्ह्‌ ॥ १२५८ ॥ 
देवताश के कल्याण के लिए प्रभु ने उत स्री का सतीत्व नाश किया, 
इस बात का क्षान जव उप्स्त्रीकोहुश्रा ते उने क्रोध करके प्रुकोा 


। 
शाप दिया। 
तास्तु साप.हरि दीम्ह प्रमाना । कोतुकनिधि रपाल भगवाना ॥ 1 
रुने उसका शाप मान लिया, क्योकि वेतो कोतुकनिधि भोर 
कुपाल दै । 1 
तहां जलंधर रावन भयऊ । रनहति राम॒ परमपद दय ॥ { 
‹ वही जालन्धर रावण ह्र शरोर भगवान ने उत युद में मारकर परम- 
पद दिया । 
पक जनम कर कारन पहा । जदि लगि राम धरी नरदेहा॥ { 
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प्रति अवतार कथा भ्रमु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्द धनेसो ॥ 
एक जनम फा यही कारण रे भिषके क्तिए भगवान रामचन्दरनी ने 
मनुष्य शरीर धारण किया हे । इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक श्रवतार की 
रोक कथा है, नियो से सुनकर कवियों मे भिनका वन किया है । 
( नारद शाप) 
नारद खाप वोन्ह एक वारा । कलप एक तेहि लगि ्रवतारा ॥ 
{ गिरिजा चक्रित भं सुनि वानी । नारद्‌ ,विष्णुभगत सनि ज्ञानी ॥ { 
एकवार नारद ने भगवान को शाप दिया था। जित कारण एक 
कलप भरँ उन श्रवतार धारण करना पड़ा । टत वात को सुनकर पावती 
नी बहुत चकित हई, क्कि नारद तो विष्णु के भक्त दै मुनि है घोर 
शनी ह, फिर वे भगवान्‌ को शाप कते ठेगे ! 
कारन वन साप मुनि दीन्हा । का श्रपराध रमापति कौन्हा ॥ 
पर्वतौ ने पू, किस कारण मु ने शाप दिया, मगवान्‌ ने कया 
भ्रराधश्षियाथा? 
यद प्रसंग मोदि कड पुरारी । मुनिमनमेह आचर भारी ॥ 
यह कथा पुमे सुनादये, नारद के समान मुनि फे मन मे मोद हृश्र 
यह अडे शररचये की बात 


{ 
| 
दो०-वोले विहंसि मदेख तव, ज्ञानी मूढ नके । | 
॥ 
1 


पावती कौ बात सुनकर गिनी हंकर योते, न तो कोई जानी है 
भोम भूष हौ कोई रै, रामचन्दर जी सका जव जैसा करते र, वह वेषा 
हीउषी चणा जाता ह ॥ 
कष्ड राम गुनगाथ, भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव जम रघुनाथ, भजु तुलसी ति मान मद्‌ ॥ 


यारवल्क्य भदवान से कहते ठ, राम की गुणकथा मेँ कहता ट, 
००००-०-०-०-०००-००-०००-०. 


| जेहि जस रपति करहि जव, सो तस तेदि छन हो ॥१२९॥ 
१ 
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भरद्वाज, श्रादर पूर्वक सुनो । वे रधुनाथ संसार के करटो को नट कएनेवाले 
8, तुलसी कहते ह कि मानमद का त्यागकर उनका भजन करो । 
हिमगिरि गुहा एक श्रतिपावनि । वह समीप सुरसरी सुदहावनि॥ 
श्राखरम परम पुनीत सहावा । देषि देवरिषि मन श्रति भावा ॥ 
हिमालय फी एक पवित्र गुफा रै, जिसके पास, देवनदी गङ्धा बहती दै । 
वह सुन्दर शरोर पवित्र श्राश्रम देवपिं नारद के वदत पसनद श्राया । 
निरषि सेल खरि विपिन विभागा. भयउ रमापति पद्‌ श्रनुरागा ॥ 
परव नदी तथा सुन्दर वन परदेश को देखकर रामचन्दरजी के चरणो मे 
मारद का श्रतुराग उत्पन्न हृश्रा । 
सुमिरत हरिदि स्वास गति वांधी। सहज विमलमन लागिसमाधी॥ 
इरि का स्मरण क्ते ही नारद के श्वास प्रश्वास की गति स्क गयी 
श्रौर नका स्वाभाविक निमेल मन समाधिमग्र हे गया । 
मुनिगति देषि सुरेख डेराना । कामं वोलि कीन्द सनमाना ॥ 
मुनि की यद गति देखर श्रथ वे समाधिमग्र हुए, यद देकर इनदर 
र गये श्रौर उन्दने कामदेव फो बुलाया तथा उसका सम्मान क्रिया । 
सहित सहाय जाड मम हेतू । चलेड हरषि हिय जलचशकेत्‌ ॥ 
इर ने कामदेव से कहा, श्रपने साधिर्या के साथ मेरे लिए तुम नारो । 
कामदेव भी मन में प्रसन्न होकर चला । 
सुनासीरः मन मं श्रतित्रासा । चहत देवरिपि मम पुर वासा 
सुनासीर-इनद्र के मन मँ वडा भयहा गया, क्या देवपि मेरे परमे 
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१ बास चाहते ट शरोर उसी लिए तपस्या करे द ? 
जे कामी लोलुप जगमादीं । कुटिल काक इन सवदि राही ॥ 
कामी, लाभी, कुट्लि श्रादि जे संसारम वेदी दरते द जिख प्रफार 
कोश्रा डरता रे । 1 
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दा०-सुष हाड लेह भाग सठ, स्वान निरषि मृगराज । 
छीनि ले जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१३२०॥ 
मूस कत्ता सिह को देकर सूखी इड लेकर भाग जाता रै, कुना 
सममता रै कि कदी यह सिंह मेरी इस सूखी ही को छीन न ले। यदी 
दशा हृनद्रकी भीर, उते भी लज्जा नहीं रे । ह का भला सुीहडीकौ 
क्या जरूरत † भगवद्भक्तो के लिए इन्द्र पद का क्या भूरय † 
तेहि श्रासखरमहि मदन जव गयऊः । निज माया वसंत निरमयङ ॥ १ 
कमित विविध विरप वहुरंगा । कूजटहिं कोकिल गुजरिंभंगा ॥ 
{ 





नारद के उस श्राभरम मेँ जव कामदेव गया, तश्र उसने श्रपनी माया के 
द्वारा वसन्त ऋतु बनायी । श्रनेक प्रकार के दों मे रव्रिरग फूल लग 
गये, केकषिव कूकने ली शरोर भरे गूने लगे । 
चलौ सुहावनि विविध वयारी । काम साज. बद़ावनि हारी ॥ 
शीतल मन्द सुगन्ध तीन प्रकार की इवा चलने लगी, ज कामाश्रि को 
पधकानेवाली थी । 
रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल श्रसमखरकलाप्रवीना ॥ 
गान वहु तान तरंगा । वडुव्रिधि क्रीडं पानिपतंगा ॥ { 
कामदेव की सव कला में प्रवीण युवती रम्भा श्रादिदेवङ्गनार नेक 
तरह के गान करने लगीं, तान श्रादि श्रलापने लगीं, तथा दाथ के पर्या { 
से भात्‌ पाल्‌ परे से धरनेक प्रकार की क्रीडा करने लगी । | 


-०>-०-०-० ०9. 
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देषि सदाय मदन हरपाना । कोन्देसि पुनि प्रपंच पिधिनाना ॥ 
श्रपने सहाय को देखकर कामदेव प्रसन्न हूर, उसने पुनः श्रपने 
सेवको के विबि भाति के उपदेश दिये । 
| कडु सुनिहि न व्यापी । निज्ञ भय उरेड मनोभव पापी। 
इस कामकला का श्रष्र मुनिपर कुक भी नहीं ह्र, तब पापी 
कापरदेव श्रापहौ श्राप दरने लगा । 
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सीम कि चापि सकद काउ तासु । वड़ रवार रमापति जासू ॥ { 
कष्या कोई उसकी सीमा पर भी श्रक्रमण कर सता हे, जिसके रष्क 
स्वयं रमापति द । 
दो०-सहित सहाय सभीत अरति, मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जाई मुनि चरन तव, कहि सुटि श्रारत वैन ॥१३१॥ 
कमदेव श्रपने साथियो के साथ वहत इरा श्रोर मन दही मन उसने 
शरषनी हार मान ली, तव उसने जाकर मुनि के चरण पड शरोर श्रति 
दुःखित होकर वचन कदे । मेन का श्रं रै मदन शर्त कामदेव । 
भयउ न नारद मन कु रोषा । कहि प्रिय वचन काम परिताषा॥ 
नारदजी के मन मेँ किसी प्रकार का क्रोध नहीं धा, उन्दनिप्रिय 
वचना से फामदेव फो प्रसन्न किया । 


नाद्‌ चरन सिर श्रायसु पाई । गयउ मदन तव सहित सदार ॥ 
मुनि सुसीलता श्रापनि करनी । सुरपति सभा जाई सव वरनी॥ 
प्रणाम करे तथा श्राज्ञा पाकर कामदेव श्रपते साथियों के साथ चला 
गया । देवराज इन्दर की सभार्मे जाकर कामदेवने मुनि कौ सुशीलता तधा 1 
श्रपने कायं श्रादिका वणन करिया । 
सुनि सवके मन श्रचगज श्रावा । मुनि प्रसंसि हरिहि सिरुनावा ॥ 
कामदेव की बात सुनकर सव के श्राश्चयं हृश्रा, उन लोगों ने मुनि की 
प्रशंसा करके भगवान्‌ को प्रणाम जिया । 
तव नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम श्रहमिति मनमादीं॥ 
तव नारद्‌ शिवजी के पास गवे, उस समय उनके मने यह धरंकार 


क कक 
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थाकरिमेनेकापदेवके जीत लिया । 
मार चरित संकरहि सुनाये । श्रति प्रिय जानि महेश सिषाये ॥ 
नारदने कामदेव का सव चरित शिवनी के सुनाया । नारको 


श्रपना प्रिय जानकर शिवनी ने उन सिखाया । 
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| शार वार विनवड़ मुनि तेही । जिमि यह कथा सुनायहु मेदी ॥ 

‡ तिमि जनि हरिहि सुनायड कवं । चले प्रसंग दुरायहु तवद ॥ ! 
बार बार मँ तुम्हारी विनती करता ष, जित प्रकार तुमने यह कथा 

मुमे सुनायी र, उती प्रकार भगवान्‌ को भौ फं न सुग देना, कभी बात. 
चीत मेँ इसका प्रसंग शरा भी जाय ता उत्ते पा लेना । 

1 दोण-संभु दन्द उपदेस हित, नहि नारदहि सुहान । 

1 भरद्वाज कोतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥ १३२ ॥ 

१ रिवजो मे हित का उपदेश दिया, प्र नारद को वह च्चा न लगा। 
१ यातस्य मे कडा, भरद्वाज, रागे कौतुक सुनिए, देखिए भगवान्‌ की इच्छा 
{ केसी बलवान है। 

राम कान्ह बाहहि सो होर । करद श्रन्यथा श्रस नहि के ॥ 
{ संच वचन मुनि मन नहिं माये । तव विरंचि के लाक सिधाये ॥ 
{ एक वार करतल वर वीना । गावत हरिशुन गानप्रवीना ॥ 
गमचदद्रनी जे करना चाहते दैःवदी होता रै ेता कैर नहींहै; जा रामजी 
! की इछा के विपरीत कर सके \ इसी भगवत्‌ इच्छा के कारण शिवजी के 
1 वचन नादद के श्रष्छै नहीं लगे । वहाँ ते नारदजी ब्रह्मलोक गये । नारद 
{ 


ककय 


जी गान षिवा मे ब परवीर दै, वे हथ मे वीरा लिए हृए धे शरोर हरि यश 
गारहेपे। 


{बसु गवन सुतिनाथ जहं वस श्रीनिवास श्रुतिनाथा ॥ 


ॐ 


१ मुनिना नारद कीरसमुदर पर गये, नहँ वेदो के स्वामी भगवान्‌ 
1 भ्रौ निवास वास करते ह 
९ 


हरषि मिलेड उडि रमानिकेता । वेढे श्रासन रिपिहि समेता ॥ 
लपपीपति परसघ्र होकर शरोर उठकर नारदनी से मिले शरोर ऋषि 


१ केसा दी श्रासन प्र वैव गये, रथात्‌ छपि को उन्होने श्रपने श्रासन पर 
बैव्या । 


०००००००० ०० ०००००००. 





१ 
{ 


५ 








०००० ०-००-० ०-००-०-०-००००-०५. 


1 १६२ बाल-कारड { 
| वले विहंसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीनि मनि दाया॥ 
चराचर के स्वामी भगवान्‌ व्प्णु बोले, बहुत दिनों के वाद्‌ श्रापने 
। द्या कौ मुनिजी । 
 कामचरित नारद सव भाषे । यद्यपि प्रथम वरजि शिव राे ॥ { 
यदपि शिवजी ने कहने के लिए रकं दिया था, तथापि नारदजीने 
1 काम के सव्र चरित विष्णु के सुनाये। 
१ श्रति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोहि श्रस के जग जाया ॥ 
रधुपति की माया बड़ी बलवती रे, संसार में रेता कोने जिसे वद 
मादनले। 
द-प वदन करि वचनग्दु, बले श्री भगवान । 
तम्दरे सुमिरन ते मिरी, मोह मारमद्‌ मान ॥ १२२॥ 
मुनि की वात सुनङर श्री भवान्‌ नेरूखा मुह कर के कमल वचन 
कद, उन्दने कई। तुम्दरर स्मरण करने से ही कामदेव का मान भोर मद दूर 
होजातादे। 
सुनि मुनि मेद हाई मन ताके । ज्ञान विराग हदय नहिं जाके ॥ 
ब्रह्मचरज व्रतरत मतिधीरा । तुम्हहिं किं करइ मनाभव पीरा ॥ 
नारद्‌ कदेउ सहित शअ्रभिमाना । कृपा तुम्दारि सूल भगवाना ॥ 
मुनि, सुनिए, निसके हृदय मेँ ज्ञान, वैराग्य नहीं रहता, उतीके मन मँ 
मोद उत्पन्न होता द, श्राप ते। ब्रह्मचारी दं, बुदिमान्‌ हे भला, कामदेव श्राप 
कोक्याकष्ट दे सकता द १ नारद ने ज्रभिमान के साय कदा, भगवन्‌, य 
सत्र श्रापक्री कुपादे। 
करनानिधि मन दीप विचासो। उ८ श्रंकुपेड गवंतद्यारी ॥ 
द्यानिधि भगवान ने मन ही मन त्रिचार कर जानाञ्जि नारद्‌ के ददप 
म बहुत बड़ा श्रदंकारट का श्र॑क्ुर उत्पत हा रदा हे। 
वेगि सेमे डारिहडं उपाय । पन हमार सेवक हितक्रार ॥ 
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मेरौ परति श्रपने सेवता के कलयाण कएने कौ दै, श्रतएव मँ शीष, { 
ही इष श्रहकार शद के श्रभुर को उखाड दाल्‌ गा । । 
मुनिकर हित मभ कोलु हरं । अवसि उपाय करवि मेँ सार ॥ { 
मे श्रवयेत उपाय कर्मा निशे मुनि का तो दित हो धरर मेरे लिए 

एक तमाशा हो । 
1 तव नारद्‌ हरिपद्‌ सिख नाई । चले हदय श्रहमिति धिके ॥ 
{१ तत्रनारद विष्णुके चरणो में प्रणाम कर चले, उनफे हय मे षडा 

प्रहारथा। 
भौपति निज माया तव प्रेस । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
भ्ीपति विष्णु ने त श्रपनो माया क प्रेरित किया, निने कठिन 
काये क्रिया, से सुना । 


१ दो०-विरचेड मगु महु नगर तेहि, सतजोजन [विस्तार । 
| श्रीनिवास पुरते* अधि, रचना विविध प्रकार ॥ १२८॥ 








हरि की मायानेमाग॑मे ए्कनगर वसाया,जिसका विस्तार सो योजन 
प्रधाव्‌ चारसो कोस था ।श्रीनिवासपुर भधात वेकुःठ से भी उसकी रचना 
भरच्छी थो, वद भ्रनेक प्रकार से सनाया गय। धा ! 


बसहिं नगर सुन्दर नर नारी । जनु बहु मनसिजरतितजुधारी ॥ | 
१ 
१ 


| 





तेहि पुर बसई सीलनिधि राजा । श्रगनित हय गज सेनखमाजा ॥ 
सत रेस समविभव विलासा । रूपतेज वल नीति निवासा ॥ 


उस नगर मे सुन्दर खो पुरुप रहते धे, मानो वे सव शरीरथारौ कामदेव 
१ शोर रति हां । उस नगरमे शीलनिपि नाम के राजा रहते ये भिनफे 
1 ऋक धे दायी भोर सेना पी । इनारो इन $ 
1 


समान उनका वेभव धा, 
विलास धा, वे रूपवान्‌ भरर नीतिपरायण धे । 


विश्व मोहिनी ताछ मारी । श्रीविमोह जेहि भ भनम्‌ जदि, सूप निहा ॥ | निहारी ॥ 
| 


रा० ३३ 
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{ उनको एक कन्या थी, ज संसार के मोदित करनेवाली थौ, लचमी भीं 
उमके रूप को देखकर मोदित दौ जाती धी । 
से हरि माय( सव गुनषानी । सेभा तासु किं जार वषानी ॥ 
वह कन्या भगश्रान्‌ कौ मायाथी स्त्र गुणोकी खान थी, उषी 
शोभाका वर्णन क्या भिया जा सकता रै 
करट स्वयंवर सा टपवाला । आपे तहं श्रगनित महिपाला॥ 
उत्त रान कमारी का स्ववर दो रक था, वहं रनक राजा श्रये हए पे। 
मुनि कोलुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन् सव पूर्त भयञ ॥ 
कोतुशगो नारद मुनि भी उस नगर मँ गये शरोर नगर वासियों से वहीँ 
की च्वश्या पूनेलगे। 


{ 
सुनि सब चरित भूप गृह श्रये । करि पूजा नृप सुनि वैठवे॥ | 
1 





पुरवियें मे सव बातिं सुनकर मुनि राना के घर भ्राये, राजा ने पूना 


कहहु नाथ गुन देप सव, एहि के हय विचारि ॥ १२५॥ 
राजा ने कन्या के बुलाकर नारद के दिखाया भोर उन्दने पूवा, नाथ 
इस कन्या के गुण दोप विचार कर कदिए । 
देषि रूप मुनि विरति विसारी । वड़्ी वारिलगि रदे निहारी ॥ 
कल्या के देखते ही मुनि श्रपना वैराग्य भूल गये, बड़ी देर तकवे 
कन्या को देखते दी रदे । 
लच्छन तासु विलाकि भुलाने । हृदय हरष नदि भरगट बषाने ॥ 
उस कन्या के लेण को देखकर मुनि भूल गये, भपे मे न रहै, मन 
मँ प्रसन्न हुए, पर उते उनदरन प्रकाशित नहीं किया । 


जो पदि वरद श्रमर सेद हाई । समर भूमि तेहि जीत न केार॥ 
सेवि सकल चराचर तादी । बरइ सीलनिधि कन्या जादी ॥ 
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{१ 
१ ५ 
कर के मुनि को वर॑गया। 
दे०श्रानि देषा नारदहि, भूपति राजङुमारि । 


(4 
च्छ 
नि वो 


राम-चरित-मानस 
जो इष कन्या फो वरेगा, भ्रा जो इको व्यादेगा वह भमर होगा 
्रोर र्ण मे उसको करं जीत न सकेगा । स्थावर, जंगम समस्त संसार 
उसकी सेवा करेगा, जिसके राजा शोलनिपि की कन्या वरेगी ! 
लच्छृन सव विचारि उर रषे । कटुक वनाई भूपसन भाषे ॥ 
नारद ने उप कन्या फ सच लदण सोच विचार कर पनरह र्ञा 
रोर कुच बनाकर राजा से कह दि । 
सुता ुलच्छन कहि नप पाहीं । नारद्‌ चले सोच मन माहीं ॥ 
श्राप की कन्या सुलकण रै इ प्रकार राजा से ककर नारद वष्षँंसे 
चले, उनके मन में चिन्ता धी । 
कर जाद सेई जतन विचारी । जेहि धकार मोहि वरद्‌ कुमारी ॥ 
वे सोचते धे, मँ सोच विचार कर वही उपाय जाकर फर निप यह 
कन्या मुमेदो वरे, मक से दही ग्याद करे । 
जप तप कलु न हेद तेहि कोला । हे विधि मिलइकवनविधिवाला॥ 
नारदनौ उस समय जप तप श्रादि कुं भी नहीं करते ये, किस प्रकार 
वह फन्या मिलेगौ इसी वात की उन्द सदा चिन्ता रहती थी । 
दो०-पहि श्रवसर चाहिय परम, सोभा रूप चिसाल। 
ज विलाकि रभ्‌ करि, तब मेलद जयमाल ॥ १३६॥ 
नारदभी ने सोचा इष मय मुम सन्द चाहिए, स्प चादिए्‌, मिसे 
देख कन्या मु प्र प्रत्र हो जाय शरोर मेरे गते मे नयमाल दाल दे 
भर्या मुभे वर जे । ॥ 
दरिसन रमगड सुंदरता । देइदि जात गहर श्रति मारं ॥ 
भगवान द जाकर में सोन्दय' मांग लां, प्र वहां जाना कनि, 
वहीँ भाने जाने मेँ विलम्ब होगा । 


मोरे हित हरिसम नहि कोऊ पि द 
१ । पदि ्रवसर सहाय सेह हाऊ शेर ॥ | 
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1 

१ द २ 

1 भगवान के समान मेरा हितकारक दसरा नहीं है, इस समयवेषहीमेरे 

{ सहायक हे । 

1 बहुविधि चिनयशीन्हि तेहि काला । प्रगटे परथुकतुकौ कृपाला ॥ 

{ नारद्‌ ने उस समय ॒श्रनेक प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति की, कौतुक 

नोर कृपालु भगवान्‌ वहीं प्रकट हए । 

1 प्रमु विलाकि मुनि नयन जडान । हादहि काज्ञ हिये हराने ॥ 

परभुकोदेखनेसेनारदन्ती श्रा जुड़ा गयं, काम होगा इससे वे मन 
मँ प्रसन्न दु" । 

{श्रि श्रारल कहि कथा छुनाई । करहु रुपा करि हाहु सहा६॥ 

१ बहून दुः करके नारद ने सव कथा सुनायी श्रोर क्दाक्रि कृषा कग 

। श्राप मेरी सहायता करे'। 

१ श्रापन रूप देदु प्रमु मेदं श्रान भाँति नहि पावडं श्राहौ ॥ 

{ प्रभ, श्राप ्रपना स्वर्प मुभे दौजिष्‌,क्रिसी दूसरे उपाय से भरते 

1 न पासर्कुगा। 

1 

जेहि विधि नाथ हाद हित मोर । करुसो वेगि दासमें तरा ॥ 

¢ 

१ 

{ 


नाध, {जस प्रकार मेय कल्याण हो, वह श्राप शीघ्र करे ्मश्राप 


<“ 


वज ०-०-०० ©> = <> ©> > <> > ०० => ०० ८०८० क 
=© =>. <. ०० > ©> ©= <> ८०००-० ०-०८-० 


कादा । 
निज्ञमायावल देषि विसाला । हिय हसि यले दीनदयाला ॥ 
श्रपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल इरि श्रपने मन मेँ 
हसे शरोर पुनः बोले । 
द०-जेहि विधि होदि परमहित, नारद नहु तुम्हार । ॥ 
सेषहम करव न श्रानि कलु, वचन न मूषा हमार ॥१३७॥ 
नारद्‌, जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा मेँ वदी करूणा, दतरा कच 
कस्या, यह मेरी बात भटी नदी है । 
कुपथ मांगु रजव्याकल रोग । वैय न देष सुनहु सनिजेगौ ॥ 
०-0-06 6-0> > । >© ०-०-20 ©" 
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भगवान्‌ कहते मुनि मे योगी नारद, रोग से ब्याकुल रोगी कुपथ 

{ मागता प्र वै उते कुपथ नहीं देता। 

इदि विधि हिन तुम्हार मे ठयॐ । कटिश्रस श्र वरदित प्रभु भय॥ 

{ ` दसी प्रकार मेनि तुम्हारा फर्पाण निंरिचित का है, रेषा फ कर 

{ प्रभु भरन्ताधान हो गये। 

माया विवश भये मुनि मूढा । समुो नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ 

१ नारद मुनि मायाफे वश दोकर मू्होगयेये, वरे भ्रपनी सुथ बुष 

{ खो चुङ़ेथे, श्रतएव इरि कौ गूढ बात का ३ श्रभिमाय न समभः सके । 

{ गबने तरत तहां रिषिराई । जँ स्वयंवर भूमि वना ॥ 

१ निज निज श्रासन वैठे राजा । वहु वनाव करि सदितसमाजा ॥ 
मुनिमन हर रूप श्रति मेरे । मोहि तज्ञ श्रानहि व्रिहि न भोरे ॥ 
सुनिदित कारन छरृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाई बषान। ॥ 

जक स्वयंवर की भूमि चनी धी, ऋपिराज शीष. ही वँ गये, बहुत 

| सनन के सा शरोर श्रपने भ्रपने समाज के साध राजां लोग वहां श्रपने 

| 

¢ 


नीर 


श्रपने आसन पर्‌ बरे घे । मुनि श्रपने मन मे बटे परलत्र धे, वे सममते पे 
मही सुन्दर, मुणकोदोड्‌कर वह भृज्ञ कर भी दूरे को नहीं वेगी । 
पर मुनि के फरपाण के लिए कृपानिधि ने न्दे एक द्म शूप चना दिया 
ध।, जितके व्रिपप प कू कदा द नदं ना सकता । 
स चरित्र लपि काहु न पावा । नारद्‌ जानि सदिः सिरनाषा ॥ 
प्र यह भेद्‌क्षिती ने नदीं समभा, सभी ने उन्ह नारद मभा भरर 
प्रणाम किथा। 
दो०-रहे तहँ दुई रुद्रगन, ते जानिः सव मेड । 
विप्रमेष देषत फिर्हि, परम कैतुकी ते ॥ १२८॥ 
वोँस्र$दो गणये, वे यह सब भेद जानते पे, बार वेषथर कर 
के इधर उर देते क्रते ये कयो े भौ चड़ दी. कोते पे। 
१०००००००००००००००-००. 5 
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जेहि समाज वैडे मुनि जार । हरय रूप श्रहमिति श्रधिकाई ॥ 
तहँ वेढे महेसगन देऊ । विप्रवेष गति लघद्‌ न कोड ॥ 
करं कूटि नारदहि सुनाई । नीक दीम्ि हरि सुदर्ताई॥ 
जिस समाज में श्रपने फो श्रथिक सुन्दर समभने्ाले नारद वरे थे, 
वहीं शिवजी के वे दोनों प्रा्मण वेषथारी गण भी जाकर बे जातेधे । पर 
उनकी चाल केर खत नदीं पाता धा । वरे नारद को सुनाकर दिरबगी ते 
फते धे क भगवान ने श्रच्ची सुन्दरता दी हे । 
रीभादिं राजकुररंरि छवि देष । इनि वरिहि हरि जानि विसेषी ॥ 
राजकुमारी यह सुरत देवकर श्रवरय प्रसन्न रगौ शरोर विष्णु जान 
कर इन्दी वरेगी । 
मुनिदि मोह मन हाथ पराये । दसद" संयुगन श्रति सचुपाये ॥ 
मुनिको मेहदी गया धा, उनक्ञा मन पराये हा धा, शिवजी के गण 
भी वहीं भीतर ही भीतर दैँसते थे । 
जदपिसुनहि मुनिश्चरपरवानी । समुभिः न परउ वुद्धिभ्रमसानी ॥ 
यदपि मुनि शिवजी के गणो की बेदेगी वाते सुनते धे; पर उनकी 
समभे फोर बात नदीं श्राती थ, क्यो उन्द बुदि्रम हो गया धा, 
उनकी बुदि मारी गयी धी । 
काहु न ला सो चरित विसेपा । सो सरूप नृप कन्या देषा ॥ 
उस श्रदूत लीला के ज्गिसीने नहा देखा, प्र राजकुमारी ने वह स्वरूप 
देवा । 
मैरश्रदन भयंकर देही ।देपत हदय क्रोध भा तेही॥ 
मुह वानर काट, शरीर भयानक दै, उनको देखते ही राजकन्या को 
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क्रोध हरा । 


दो०-सषी संग लेह कुररि तव, चलि अनु राजमराल । 
देषत फिर महीप खव, करसरोज जयमाल ॥ १३६ ॥ 
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1 
{1 
राजकुमारी तब ससौ फो साथ लेकर खी, माने राजहंसी ज। रद 
हा, उसे करकमलों पँ जयमाा धो, वद धुम कर सब रानार्श्रोको 1 
देखने लगी । 
जदि दिसि डे नाद्‌ एलो । सो दिसि तेद न गिलोको भूली ॥ | 
पुनि पुनि मुनि उकसदि श्ङुलाहीं । देषि दसा हरगनमुसुकादी॥ 
नारदजितश्रोर षूलकरकेठे धे, उत श्रोर रानकपरारी भूल क्र 
मौ नहीं देखत धो, पुनि बार बार व्याकुल हकर ऽचक़ उच कर देखते 
ये शरोर उनी यद दशा देल पतर शिवजी कै गण हंसते पे 
धरि नुपतनु तहँ गयउ रृपाला । कुररि हरपि मेलेड जयमाल्ञा॥ 
राजा का वरेषथर कर कृपाल हरि वीः गये श्रोर परततनतापूवैक रान 
कुमारी ने उनके गले मेँ जयमाल हाउ दी । 
दुलहिन लेह गे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सव भधड निरासा ॥ 
हरि दुलदिन ले गये इससे रानां के दल भें निराशा चा गयौ । 
मुनि ्रति चिकल मोहमलिङ्ठो । मनिगिरि गई घटि जनुरगाँडी । 
मुनि बहत व्याकुल हए, कथोकि मोई के कारण उनको नुदि नष्ट हो 
गयी धो, जित प्रकार गाठ से चुट कर किसी की मणि गिर गयी हो । 
तव हरगन वेले मुखुकाई । निज मुष मुकुर बिलोकड जाई ॥ 
तव शिषनी के गण हंस कर बोले, शौशे मेँ श्रपना मइ जाकर ता 
देखो । 
अरसकहि दाड भागे भय भारी । बदन दीष शुनि वारि निहारी ॥ 


पेता कद कर वे दोन तो भय के मारे भाग गये । मुनि ने भी जलें 
जार श्रपना मंड देखा । 


वेष विल्तोकि क्रोध श्रति वाटा । तिन्दहि साप दीन्ह श्रति गाढ़ा ॥ 


भरना रूप रखकर उनश्ञो बड़ा कोय श्राया, शिवजी के दोनों गणो 
को उन्दने वड़ा कठोर शाप दिया । 
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दौ०-हाहु निसाचर जाई तुम्ह, कपरी पापी देाड ॥ 
दसेहु हम्ह से लेह फल, बहुरि हसेहु मुनि कोड ॥ १४०॥ 
वुम दोनों कपटी शरोर पापी ह, तुम दोनों राद हा जागे, तुम 
लोगो ने इमे ईसा है, हमार धपमान क्रिया रै उका फल लो, फिर क्रिस 
मुनि को दंसना । 
पुनि जल दीष रूप निज पावा । तदपि इदय संतोष न श्रावा॥ 
नारदनी ने पुनः जल मे श्रपना रूप दला भोर ॒भ्रपना पूवरूप उनदे 
दील पड़ा, तथापि उनके हदय मेँ सन्तोप न हुभ्रा । ४ 
फरकत श्रधर कोप मन मादी । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ 


| देददडं साप कौ मरिदङ जारं । जगत मेरि उपदास करार ॥ 
उनके श्रोठ फरकतने लगे, मन मँ कोध हुश्रा, वे वसे तत्काल ही 


<-> ००, 


विष्णु के पात गरे । नारदनी यद सचते जातेधेक्किया तामे जाकर ¡ 

भगवान को शापदृगा, या घ्वयं प्राण त्याग कसूगा, क्योकि उन्दने 

स्॑ार मेँ मेरा उपहास कराया रे । | 
१ 


बीच पंथ मिले दनुजारो । संग रमा सोद राजकुमारी ॥ 
रस्ते मँ ही विष्णु से नारद की भेद हुई, उनके साथ लचमी तथा वदी 
राज कन्या थी, जितस नारद्‌ जी व्याह करना चाहते धे । 
बोले बचन मधुर सुराई । मुनि करं चले विकल फी नारं ॥ 
देवताश्रां के स्वामौ भगवान्‌ मधुर बचन बले, मुनि जी, व्याकुल पुरुप 
के समान श्राप कहां नाते दै? 
सुनत वचन उपजा श्रति क्रोधा । मायावस न रहा मनवोधा ॥ 
भगवान्‌ के चचन सुनते ही नारद के वड़ा क्रोध श्राया, नारद माया के 
श्रधीन थे इसलिए उन किसी वात का तान न धा। 
परसंपदा सकहु निं देष । तुम्दरे रषा कपट विसेषी ॥ 
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नारद ने कहा, तुम दरे की सम्पति देख नहौं सकते, तुम बड़े कपटी 
हो, तुम्हारे मन मेः इषां रे! 

भ्रथत सिधु रद्रि वैरायह । सुरन्द पररि विषपान कराह ॥ 

जन समुद्र मन्थन हूभ्रा तव तुमने देवताश्रंके द्रा शिवनी का 
विष पिला दिया श्रोर उनदँ पागल बना दिषा । 

{ दोभश्रघुर सुरा बिष संकरहि, श्रापु रमा मनि चार । 

1 स्वार साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपर व्यवहार 1९४१॥ 
( रातो को मथ, शिवको रिष दिथा तथा स्वयं समी भ्रोर उत्तम 
{ कोस्तुभ मि श्राप श्रे लिया । तुम कुचल हो, सदा श्रपना स्वर्पसाधन 
किया करते हो, तुम सदा कपर का व्यवहार करते हो । 

, {एम स्वतंत्र न सिर पर कें । भावह मनहि करहु तुम सोर ॥ 
{ हुम प्रम स्वतन्त्र हो, तुम्दारे सिर पर कारं नहर, किसी काढर 
¢ भप नदी ॐ, इसे जो मन म भ्राता ह वही करते हो। 

{भलेदि मंद मेदेहि भल रर । विसमय हरष न हिय कदु धरह ॥ 
1 भले बुरा शरोर बुरे क्षा भला बनति हा, पर इषसेन ता तुम्हारे 
{1 
{ 
१ 
1 
1 
{ 

१ 
{ 
प 
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दय मेँ कुषं दुः पी होता दे धरोर न सुख । 
रफ उहंकि परिचेहु सव काह । श्रति श्रसंक भन सदाउदाह्‌ ॥ 
दुःखदे देकर तुम ने सव को परचाया दै, सब को भ्रपना परिचय 
कपया र, तुम खयं सदा श्रशक हो शोर तुम्धारे मनम सदा उत्साह 
जना रहता हे । 
करम छुभास्ुभ तुम्हहि न वाधा । अवलगि तुम्दि न काहू साधा॥ 
भ्र बुरे कमो कौ वाधा भी तगदे नहीं होती, भव तक किपीने 
भी तुम को नहीं साधा है तथा तुम्हे दित उत्तर दिया रै। " 
भले भवन अव बायन दीन्हा । पाबहुगे फल श्रापन कीन्हा ॥ 
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श्छ ह {१ 
प्र भ्रव श्रापने श्रच्छी जगह निमन्त्रण दिया, श्रव श्राप श्रपनी करनी { 
काफल पगे । { 
धंचेह मोहि जवनि धरि देदा। सोइ तनु धरहु साप मम पहा॥ 1 
ज शरीर धरकर श्राप मुभे ठगारे, वही शरीर श्राप धारण करं 
यही मेण शाप रै । 
कपि श्रारति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिदषिं कौस सहाय तुम्हारी | 
{ मम श्रपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारिविरह तुम्ह हव दुषारी ॥ { 
श्रापने हमारा वानर का श्राकार रना दिया था, ते परे ही बानर कुम्हार 
सहायता करेगे, तुम्हारे गाद के समय काम श्रवेगे। तुमने इमारावड़ा 
भागी श्रपकार कियाद, तुमकाभील्लौीका विरद दहो श्रोर उप्ते तुम 
दुःख उठाश्रो । 
दौ°-साप सीस श्वरि हरपि हिय, प्रभु वहु विनती कीन्दि । 
निज माया कै प्रयलता, करषि छृपा निधि लीम्हि ॥ १४२॥ 
प्रभुनेनारदके शापक माधे चढ़ा लिया वरे प्रषनर हुए शरोर नारद 
की उन्दरीने बहुत प्रशंसा की । श्रपनी माया भी कुपानिपि भगवान 
नेहा ली। 
जव हरिमाया दूर निवारी । न्ह तहं रमा न राजकुमारी ॥ 
जव भगवान्‌ ने श्रपनी माया इटः ली,तव नारद नेदेा कि वहं नता 
लचमी ह शरोरन वह राजकुमारी ही हे । 
सव मुनि श्रति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतार त हरना ॥ 
तभ मुनि बड़ ट्रेश्रौर सन्दरौते भगवान के चरण पकड कर कहा 
शरण म श्रायेहूर्भ्रोक) रक्षा करने वाले भगवान्‌ मेरो रका करं । 
मषा होड मम साप रपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ 
रे कुपु, मेने जो शाप दिया है, वद भटा हो, पर दीनदयालु भगवान 
ने कदा, नदीं मेरी एसी इच्छा दै, मे चाहता टं किं तुम्हारा शाप सत्य हो । 
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मै दुर्वचन कहे बहुतर । कह मुनि पाप मिरिि किमि भरे ॥ 
जपड्‌ जाई संकर सतनामा । होदहि हदय तुरत विखामा ॥ 
{कोउ नहि शिव समान प्रिय मोरे । शरस परतीत तजहु जनि भोरे ॥ 
{जेहि पर छृषा न कर पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
श्रस उर धरि महि विचरडु जाई । श्चव न तुम्हदिं माया नियरार ॥ 
नारद ने कापु मेने श्रापको बहुत गालिाँ दो, किस प्रकार मेरा 
यह पाप दूर होगा, फदिए। भगवान ने कहा, जाकर शिवजी का सौ नाम 
जपो, तुम्दारे दय को शाति मिलेगी, शोभ दृर होगा । शिव के समान मेर 
परिष दृतरा नही है, इस विरवास क भृल कर भीन दोडो । जिसपर 
शिवनी कूपा नदीं करते, दद मेरी भक्ति भी नही पाता । यह निश्चय करके 
एषिवौ मे भ्रमण कर श्रव मेरी माया तु्यारे पाष न जायगी । श्रव 
मेरी माया तुद्य' नदीं व्यापेगो । 
दो०-वडुविधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु, तब भये ्न्तरधान । 
सत्यलोक नारद्‌ चले, करत राम शुनगान ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार नारद के। बहुत समभा वुभाकघर प्रमु ्न्तरदान दो गये 
नारद भी रामगुण का गान करते हुए सत्य लोक फी शरोर चले ! 
हरगने मुनिहि जात पथ देषी । विगतमेह मन हरष विसेषी ॥ 
शिवनी के उन दोनो गणो ने मुनि को स्ते मे जाते देवा शरोर देता 
षि मुनि का मोह दूर हो गया दै तथा उनका मन बहुत हौ परसम्रे। 
श्रति सभीत नारद्‌ पहं श्राये । गहि पद्‌ श्रारत वचन सुनाये ॥ 
वे दरते इरते नारद के पाष श्राये नोर उनके चरण पकड़ कर उन 
लोगे ने श्रातं वचन कटे । 
हरगन हम न विप्र मुनिराया । वड्‌ श्रपराध कीन्ह फलु पाया ॥ 
साप अनुपरह करहु छृपाला । वेले नारद दीनदयाला ॥ 
ह निरा, हम दोनों क्तिवनी के गण ड ब्रह्मण नही ज त च श्रापका 
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२०४ बाल-कारड 
{१ हमलोगों ने बड़ा श्रपराध किया जिसका फल भौ मिला । भ्रव भाप श्रपने 
शाप पर श्रनुपह करे श्रथांव शाप के द्र करे, भाप कृपालु द । उनकी बात 
सुनकर दीने पर दया करनेवाले नारद बेलि । 
 निसिचर जाई हह तुह दोऊ । वैभव विपुलतेजवद्ल दाञ। 
जाश्रो, तुम र्नो एद हो जाभ्रो, तुम दोनो को भ्रतुख धन तेज 
शरोर बल होगा। 


| भुजवलविस्वजितवतुम्दजदिश्रा । धरिहरिविष्णुमनुजतयुतदिश्रा ॥ 





श्रपनी भुजा के बल से निस दिन तुम लोग समस्त संसार को जीत लोगे 
उसो दिन विष्णु मनुष्य शरीर धारण करगे । 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । हदि मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद सिरु नाई । भये निसाचर कालि पार ॥ 
रणम विष्णुके हाथों तुम्हारी मृत्यहोगीश्रोर तुम लोग मुक्तो 
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{ 
जाश्रोगे, संसार की वाधा न रहेगी भ्र्था् जीवन मरणके दुःखतेषूट 1 
जाभ्ोगे । वेदो मुनि के चरणो मे प्रणाम कर चले गये श्रोर समय पाकर 1 
निशाचर हुए । { 
दो०-प्क कलप पहि हेतु एभु, लीन्द मनुज श्रवतार । 

सुररंजन सज्जनघुखद, हरि भंजन भुवि भार ॥ १४४ { 

इसी कारण एक कल्प मे भगवान्‌ को मनुष्य शरीर धारण करना ( 

षड़ाधा; क्योकि वे देवतानां के परस्न करनेवाले सरो के सुखदायी { 

तथा प्रथिवी का भार उतारनेवाले द । 1 
पहि विधि जनम करम हरि केरे । सुद्र सुरद विचित्र धनेरे ॥ 

कलप कलप प्रति प्रभु ्रवतरहं । चारु चरित नानाविधि करद । 1 

तव तव कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत भ्रवन्ध॒ बनाई ॥ { 

विविध प्रसंग श्रनूप वषाने । करहि न सुनि श्राचरजु सयाने । { 
हरि श्रनन्त हरि कथा श्रनन्ता। करहि नटि बहुविधि सव सतता ॥ { 
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| रामचन्द्र फे चरित सदाम । फलप काटि लगि जाहि न गये ॥ { 
{ यह प्रसंग भे कहा भवानी । हरिमाया मेदि पुनिश्षानी ॥ 
रमु कौतुकी प्रनत-हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुषहारी 
१ इषौ प्रकार के श्रनेक जन्म धरोर कर्मं मगवान्‌ के दै, जा सुन्दर सुख 
{ दायी हथा विचित्र रै । प्तयेक कप मे प्रमु श्रवतार तेते श्रोर नाना 
। प्रकार के सुन्दर चरित करते ई । तव तव भरात्‌ भगवान ने जव जम 
{ एद शरुत श्ोर पत्त्र चरित्र करये रै मुनीशव्े ने उन चरित्रं का 
{ वणेन भौ क्तियादे | उन चर के वशेन मे श्रुत श्दुत कापर मौ 
१ उनलोगों ने कदे, ऽन भिन्नभित्र चरिता सुनकर वुद्धिमान्‌ भ।श्चयं 
{ मीं करते । भगवान भ्न द, उनकी कथा श्रनन्त दै, भगवान की क्था 
1 
| 
1 
{१ 
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सदर चरित एक केरिकरप तक गये जांय तो भी पूरे नही हो सकते । 
भगवान्‌ कौ माया जानी मुनये को भी मोद लेती द यह प्रसंग मेनि तुम 

से कदा, परभु कौतु, वे शरणमे येहा का दिति करते शरोर 
सेवा रनेवार्लो के सच दुःख शीष. ही दूर कर देते ै। 

सा०-सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल । 

श्रस विचारि मन मार्ह, भजिय महामायापतिहि ॥ 


| 
{ 
{ 
१ 
{१ 
को सव लोग अनेक पकार से कहते श्रोर सुनते हं। रामचन्द्र जी फे | 
| 
१ 


देवता मरनुप्य मुनि भादि कोर भी एषा नदीं रे जा भगवान फी प्रजल् 
मायासेमोदितनहश्रा हो । यह विचार कर महामाया के पति भगवान्‌ 
का भजन कश्ना चादिए 


(कदम शार देवहृति को कथा ) 
श्रपर हेतु सनु सेलङुमारी । कहङं विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जेहि कारन ज श्रगुन श्ररूपा । बरह्म भयड फाशलगुरभूषा ॥ 
जो प्रमु विपिन फिरत तुम्ड देषा । वंध समेत धरे मुनिषेषा ॥ 
जासु चरित श्रवलोकि भवानी । सतीसरीर॒रदिष॒ ` वोरानी ॥ 
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अजहू न छाया मिरति तुम्हारी । ताञ चरित सुञु ्रमरुजहारी॥ 1 
शेलक्मारो, र भी कारण सुखो, मे दिष्तारपृरैक वह कथा 
कता ४ नितसे श्रनन्मा निगुण शरोर निराकार ब्रह्य कोशलपुर के राजा १ 
1 केसूपर्मे प्रकट हए । मुनिवेष धारण करके भाई के साथे बन में जिनको { 
{ तुमने रमते हृए देता हे । भवानी, जिनके चरित को देखकर जव तुम { 
{ सती के स्पर्मे थी तव वोराय यी थी, तुम्हारा कर्तव्यज्ान नष्ट हो गया { 
{ धा। भ्राज भी तुम्दारौ वद दयाया नदीं मिदती र्था तुम्हारावह भरम नहीं १ 
| जाता, श्रतएव भ्रमरूपौ रोग को दूर कगे वाखा उनका चरित सुना । 1 
लीला कीम्डि जो तेहि श्रवतारा । सो सव कदिहडं मति श्रनुसारा॥ { 
1 उष श्रवतार में भगवानने जा लीला की, वद श्रपनी तुदिके { 
श्रनुतार कदता द । 
भरद्वाज सुनि संकरवानी । सुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, ३ भारद्रान, शिवजी की वात सुनकर पावती { 
कुं लज्जित हु शरोर वे प्रेम ठंसी । | 
लगे बहुरि वरनद ॒चृषकेतू । सा श्रवतार भयड जेही देत्‌ ॥ 
जिस कारण वह श्रवतार हृश्रा था, सो शिवजी पुनः कंडने लगे । 
दे०-से मेँ तुम्ह सन कदडं सब, सुय मुनीस मन लाई । 1 
राम कथा कलिमलहरनि, मंगलकरनि सुहाई ॥ १४५ ॥ { 
याक्चवदक्य ने कहा, हे मुनीश ! वह सुन्दर रामकथा जा क्वि डे { 
1 पार्पोके दुर फरती है तथ। मंगल करती रै, कहता ` श्राप मन लगा 1 
कर सुने'। 
स्वायभुवमनु श्र सतरूपा । जिन्हते भर नर खट नपा ॥ 
स्वायंभुवमनु श्रोर शतरूपा थो, जिनसे यह श्रदरुत एष्ट उरपतन हुई है। 


दंपतिधरम श्राचरन नीका । रजुं गाव सुति जिन्दके लीका || 


०००० 
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उन दोनों ने दंपतिधम-खो-पुरुप का ध्म॑वड़ी उत्तमता से पाला, 
जिनकी म्ादा के श्रुति श्राज तक गाती द । 
जृप उत्तानपाद सुत तासु । ध्रुव हरि भगति भयउ सुत जासु ॥ 
इनके पुत्र उत्तानपाद हूए शरोर इनके पुत्र ध्रुव हुए जा भगवदूभक्त थे । 
लघु सुत नाम प्रियव्रत ताह । वेद्‌ पुरान प्रसंसदि जादी ॥ 
उनकं घटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जितकौ प्रशंता देदपुराण 
करते रै । 


देवहृति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम कै प्रियनारी ॥ 
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श्राद देव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेड जेहि कपिल पाला ॥ 
उनकी कन्या का नाम्र देवहृती धा,ये कदम ऋषि की कन्या थीं। 
जिन देवि ने भरादिदेष दोनदयाल कृपालु कपिल भगवान्‌ को गभं मे { 
धारणक्ियाधा। । 
साप्य शास्र जिन्ह प्रगट वथाना । तत्व विचार निपुन भगवना ॥ 
भवान कपिल तत्व व्रिचार मे--त्ान के विचार करने मेषे ही 
निपुण धे । इन्दोने साख्य शाख प्रकाशित किया । 
तेहि मुनिराज कीन्ह बहु काला । प्रमु ्रायसु सव विधि प्रतिपाला॥ १ 
पुनि, उन्न भ्रधात्‌ मनु ने बहुत समय तक राज्य किया श्रोर प्रभु 
की श्रलाश्रां ा भी पालन किया । 
सो०-हद न दिषयविराग, भवन वसत भा चोथपयु । 
हृद्य वहत दुष लाग, जनम गयडउ हरि भगति बिनु ॥ 
घर भरं रहते रते चोथापन श्रा गया, श्राव इदावध्था भ्रा गयी । 
किर भो विषयों से वैराग्य नहीं हु, विपय भोग से टपनि न हु{ । इते 1 
उनके बड़ कष्ट हु, उन्होने सोचा कष इष प्रकार तो समूचा जन्म दी 
चला जायगा श्रोर भगवान की भक्ति न हा सकेगी । 





वदरवस राज सुति तव दीन्हा । नारिसमेत गवन बन कीन्हा ॥ 
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तव उन्दने पुत्र को नवरदस्ती राज्य का भार दे दिया शरोर भाप रानी 
के साधवे बन में चले गये। 
तीरथ बर नैमिष विप्याता। श्रति पुनीत साधक सिधिदाता ॥ 
नैमिष तीथ वड़ा दी श्रे श्रोर प्रतिढ द, वद बहुत दी पकित्रिरै भोर 
साधका को सिदि देनेवाला रे । 
वसरं तहां मुनि सिद्ध समाजा । तद्‌ हिय हरषि चलेड मनुराजा॥ 
पंथ जात सेदि मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा ॥ [ 
पहुंचे जाई धेनुमति तीरा । हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ 
वहां मुनि श्रोर सिद लोग रदते ठ, मन मेँ प्रसन्न होते हृए मनुराज 
वहीँ नेमिपारण्ण मँ चले । मागम नाते हृएत्रवुदिमान राजा तथा रानी 
शरीर धारी शान श्रोर भक्ति के समान मालुम पडते धे । मानो शान भोर 
भक्ति ही शरीर धरर जाते दो | वे जाकर गोमती नदी के तीर पह, 
उत्कर निर्मल नल में प्रसनतापू्वक उन्देनि स्नान क्रिया । 
श्राये मिलन सिद्ध मुनि क्षानी । धरम धुरंधर नृपरिपि जानी ॥ 
ये धर्मं पाल राजिं है यह नानक सिद मुनि तथा ज्ञानी इनसे 
1 मिलने श्राये । 
जह ज तीरथ रहे सुहाये । मुनिन्ह सकल सादर करवाये ॥ 
{ छप सरीर सुनिपटपरिधाना । संतसमौ नित सुनहि पुराना ॥ 
| जहो जौँ उत्तम तीथे धे त्रे सव तीथं मुनये ने राजा रानी सेकर 
वाये । दुर्बल शरीर तथा मुनिं के समानवघ् धारण करनेवाले राजा 





म यगकक्कय 


वहाँ नित्य सज्जने के ममान पँ जाकर पुराण सुनने लगे । 
द०-दवादस श्चक्तर मंत्र पुनि, जपि सदित श्नुराग। 
वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन श्रतिलाग ॥ १४६॥ 
तदनन्तर परमपुवैक द्वादश श्रङरफे मंत्र फाजप करने क्तगे, उन भरी॥ 
रूपों का मन भगवान्‌ के चरणकमर्लो मे लग गया । ५ 
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{ करहि श्रहार साकफलकंदा । सुमिरदिं ब्रह्म सञ्चिदानंदा ॥ 
कन्द फल शाक श्रादि का वे प्रहार फरते धे भ्रोर सविदानन्द भगवान्‌ 

{ कसमस करते पे । 

{ पुनि हरि देतु करन तप लागे । बारि श्रघार मूल फल त्यागे ॥ 

{ भुनःफल मूलका भी त्याग कर केवल जल के अधार पर रहकर 

{ भगवान्‌ के लिए भर्थात्‌ भगवान्‌ फो प्राप्त करने के लिए तपस्या करने रे । 


०-०८-०. 


{उर श्रभिलाष निरंतर हार । देपिय नयन परम प्रभु सेर ॥ 
९ श्रयुन श्रषंड श्रनंत श्रनादी । जेहि चितंहि" परमारथवादी ॥ ! 
{ नेति नेति जेहि वेद निरूपा । चिदानंद निरुपाधि श्रनृपा ॥ 
उनके मन मे सदा इस वात फी श्रभिलापा रहा करती धी फ स प्रभु 
{ कै श्रपनी भो कव देखुगा, जे निरग॑स सत्व रज तम इन तीन गुर्णो 

1 से परेद । भवण्ड, श्न्त शरोर श्रनादि दहै तथा परमार्थवादी भिनका 
{ सदा ध्यान फरते रँ । वेद मेति-गेति कह कर जिनका निस्पण करते दै 
{ 


॥\। 


संभु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु श्र॑सतं नाना ॥ 


शिव ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान्‌ भ्रादि भनेक देवता जिनके श्रंशसे 
1 उत्पन्न होते 


पेसेड ्रभु सेवक बस श्रहरं । भगत हेतु लीला तनु गहरं ॥ 


पके प्रभु भौ भक्तो फे अधीन ई, वे भक्तो के कल्याण के लिए शरीर 
धारण करते 


जौ यह वचन सत्य सति भाषा । तो हमार पूजिहि श्रभिलाषा ॥ 
मुने मन मे कहा रि यदि श्रूति फा यह कहना सत्य रै, यदि भग. 
वान्‌ भरत के लिए रीर पारण करते है तो मेरो भ्भिलाषा पूरी होगी 


1 रि 1 8१ 9 ककत { 
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जेक्तान शरोर श्रान्द्मय दहै, जादेश भोर काल पे परे तथान 
श्रदवितीय ई । | 
¢ 
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दा०-पहिविधि बीते वरष षट, सहख वारि श्राहार । { 

१ संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर श्राधार ॥.१५७॥ 

| इष प्रफार जल के भ्राहार पर रहकर तपस्या करते हए उनको बः १ 

हकार वषं वीत गये , पुनः वायु के श्रादार पर रद कर उन्होने सात, हजार 

‡ वषं तक भ्नीर तपस्या की । | 

वरष सहस दस त्यागेड सऊ । ठादे रहे एक पग दोञ ॥ { 
विधि हरि हर तप देपि श्रपारा । मनु समीप श्राये बहुवारा ॥ 

{ मांग वर बहुभाति लोभाये । परम धीर नदिं चलि चलाये ॥ ( 
१ पुनः वायु के श्रहारकाभौ त्यागकर उन देनं ली पुरूपं नेद 1 
दज्ञार षपे तक एक पे से खड़ रद कर तप्या की । उनकी कठिन तपस्या 

देख कर शिव त्रशचा विष्णु श्रादि श्रनेक बार उनके यहोँ श्राये। श्राकर उन 
लोगं ने श्रनेक प्रकार के प्रलोभन दिये, पर वरे धीर पे, बहुत चलाये जाने 
परभीन चले, प्रलोभने के फे मे न फंते। 
अस्थिमा्र हाई रदे सरीरा । तदपि मनाग॒ मनहिं नहिं पीरा ॥ { 
शरीर म केषल इडया रह गयौ, पर उनके धाड़ी भी पड़ा नदी मालूम १ 
ह{। मनाक्‌ संस्कृत का शब्द्‌ हे इका भ्र्थ हे थोड़ा । 
्रभु सर््॑ञ दास निज जानी । गति श्रनन्य तापस नृप रानी ॥ 
तपस्या करनेवाले राजा श्रौर रानी श्रनन्य गति हँ, भगवान्‌ को दो ¡ 
कर दूसरी उनकी गति नदीं, श्रतएव सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हे श्रपना दात मान ¢ 
जिया, उन्दँ श्रपना सेवक समभा । 
मांगु माशु वर भद नभवानी । परम॒ गंभीर रपागरुतसानी ॥ 
वर मागि मागा यद श्रकाश वाणी हई, जा गम्भीर थी तथाकृषा 
रूपौ श्रमृत मे सनी हुईं थौ । 
मतक जिश्रावनि गिरा सुई । सवन रंध हाद उर जव श्राई ॥ 
हृष्ट (पुट तन भये सुहाये । मानहु* श्रव भवन तं श्राये । { 
(1 सै 1 





<© <-> ० ~© क-© <<< <-> ०-०-०७ --5. 


[4 
(1 
छ 


रामे-खरितं-मानस 





कर्न से हकर वाणी हरय में पंच, तव यह पृतकी के भिलने- 
वालो वृणो के समान प्रतीत हूर । इत वाणी $ सुनने से उनका शरीर 
हृष्ट पुट तथा सुन्दर हो गया, मने वे भ्रमी घरसेभ्रारे हो। 
दो०-ख्रवन सुधासमर वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत, मम न हदय समातं ॥ १४८॥ 

कार्नोकेक्तिए जा भ्रमत के समान थे रेते वचन सुनकर उनका 
शरीर पुलकित भरर प्रफुरिल्त हो गथा । दण्डवत्‌ प्रणाम करके मनु 
बले । दन हृदय म उत समव भावतपरेम नदी समता धा। 


{सुनु सेवक सुरतर खुरधेनू । विधि हरि हर वंदित पदरेनू ॥ { 
{ सेवत सुलभ सकल सुषदायक । प्रनतपाल्ञ सचराचर नायक ॥ { 
{जौ श्रनाथदित हम पर नेह । तौ प्रसन्न हाद यह वर देहु ॥ 
हे सेवको के लिए कलप तथा कामधेनु, दे न्रा ष्णु महेश फे 
द्वारा पृजित्त चरण, दे सेवा करनेवाला के जिए सुलभ, सव फे। सुख देने- 
वाले, शरणागतो कौ रक्षा करनेवाले श्रोर स्थावर जंगम सवके स्वामी, 
यदि भप मु पर प्रसन्न, एदि श्रापका मुभपर परम हे तो मु भ्रनाथ 
केलिए श्रपयहवरदे'। 
ज स्वरूपवस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराह 
ज भुसुड मनमानखहंसा । खगन श्रणुन जेहि निगम प्रशंसा 
जो स्वरूप रिपजी के मन मँ बता हे [नस स्वहूपके दर्शन के 
लि मुनि अनेक यल करते दँ, जे स्वरूप भुशुंदो के मनूपी मानस का 
देष जेस्गुए भौरैैश्रोर मगुण भो दै तथा वेद जितकी प्रशा 
करते द । 
देष हम से रूप भरि लोचन । कृपा करहु भरन परति मोचन ॥ 
इ१ एसी स्वरूप फो भः श्र देखना चाहते है, हे भक दुःख मोचन, 
श्राप कृपा करे 1 
'०००००००००००००००००००-०-०-०००.०००-००.०००, ०७ 0, 


< ०००० << >< =< =< ००० >< 


>© >©. 


(००-००-०० ८०००-० ०-००-०० ०-००-० ०० <-> ०-००-० ००-००-००, 


००८० ०० ०-००-0 ० => ० <> < =-= <-> ८०-००-०० ८० ८०-९१-९९ 





1 





९१२ । , बाल~कारड, 


वि 





1 
दंपति घचन परम भिय लागे। ख्दुल विनीत प्रमरसपागे ॥ 
८ उन दम्पती के श्रांत राजा रानी के वचन परभु को बड़े शरश््े खो 
क्योकि वे कोमल ये विनय युक्त थे तथा पेम रस पे सने हुए पे। 
भगतवदल , प्रभुः रपानिधाना । विस्ववास प्रगे भगवाना ॥ 
भक्वत्सल कृपानिधान तथां वरिरवाधार भगवान्‌ उत्त समय प्रकट हए । 
दग-नील सरोरुह नीलमनि, नील नीर धर स्याम । 
लाज तजुाभा निरपि, कोरिकोारिसतक्षाम ॥ १४६ ॥ 
नील कमल, नीलपररि शरोर नीलमेघ के समान श्याम मूर्तिं प्रकट 
1 हृ, निनके शरीर की शोभा दव कर करोड़ सो कामदेव लज्जित होते 
१ १। नीलघ्मल फे सप्रान पक्र श्रोर सुन्दर नीलमणि ॐ समान मूल्थवान्‌ 
तथा नीलनघ फे सपान उपयोगी तथा उत्करा शान्त कणे बाली वह 
भूतिं धी । तीन उपमार्नो का यही तात्प हे । 
सर्र मयंक वदन चवि सवां । चार कपोल चिवुक दर प्रीवा ॥ 
उनका मुख शरद ऋतु के चन्द्रमा के समानहै, वद शोभा कौ सीमा 
हे, कपे चित्रक भ्रोर गला शंच के समान हे । दर शब्द का श्रं रै शंख । 
श्रधर श्ररन रद्‌ सुद्र नासा । विधुकर निकर विनिद्‌क हासा ॥ 
श्रो लाल ट दात श्रौर नासिका सुन्दर है, चन्द्रमा की किरण 
समूहो की निन्दा करनेवाखी उनकी रसो दै । 
नघ श्रवुज श्रंवक दुवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
नधीन विकसित कमल के समान उनफे नेत्र ह जिनकी सुन्दर शोभा 
है, श्रोर चितवन सुन्दर तथा जी को भली लगने वाली हे 
भूकुरि मनाजचापद्धविहारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ 
उनकी महि कामदेव फे धनुष की छवि हरण करनेवाली थी, भरथात 
उनके समान सुन्दर थौ, मस्तक का तिलक श्रोर भी शोमा बढ़ता था । 
कंडल मकर मुकुट सिर ध्राजा । कुटिल फेस जु मधुप समाजा॥ 
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कानों मे मकर फे समान कुरुटल श्नोर मतक पर मुकुटं शोभत धा, 
उनके वाल धु राज्ञे पे जो भ्रमर सम्‌ह के समान मालूम पठते थे । ` 
उर भवी वत्स रुचिर वनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला'॥ 
, वदस्य पर श्रीवत्स श्नोर सुन्दर बनमाला थी, गते मे जड़ाञ चौकी 
शरोर हार पे निसमे मणि गड हृए धे । । 
केहरिकंधर चारु जनेऊ । वाह विभूषण सुद्र ॒तेॐ॥ 
करिकरसरिस सुभग भुज दंडा । कटि निषंग कर सरकं ठंडा ॥ 
सिंह के समान उनके कन्ये पे, सुन्दर यतोपवरीत लटकता धा, भनाए 
भी भूषणो से शोभित दो रशी धी, हाधी की सुद के समान उनके भुजदषदं 
सुन्दर थे, कमर मेँ तर्कस श्रोर हा मे गाए तशा धनुष शोभित धे । 
दो०तड़त षिनिदक पीत पर, उदर रेष षर .तीनि। 
नभि मनोहर लेति जनु, यमुन भंवर बि छनि ॥ १५०॥ 
उस मूति फा वल पीला धा जा वियुत फो निंदा करनेवाला धा, पेट 
पर सुन्दर तीन रेखा धर्ात श्रिलौ धी ्रोर उस मतिं कौ सुन्दर 
नाभि मानो यमुना फौ छवि चीने हेती धी । 

पद्राजीव वरनि नहि जाहीं । सुनिमनमधुप बक्तदि जिन्ह माहीं ॥ 
वामभाग समति श्रनुरूला । श्रादिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
रण्‌, कमल के समान धे, जिनका वशेन नही हो सकता । जिम चरण 
कमलो मे मुनियों का मनरूपौ भ्रमर निवास करता है । उनके वामभाग 
मे वीरे समान आदि शक्ति शेभितदोर्हीणो, जे संसार की मृ 
तथा शोभा की सान हे 1 
जाघु श्र॑स उपज गुनघानो । श्रगनित लच्छि उमा ब्रह्माणी ॥ 
जिन से भ्रगणित लम, पावती नोर बर्माी तपन होती है, 
भरोरजे गुणो की घान र। 

शकटि विलाल जासु जग हेर । राम वाम दिसि सीता सोर ॥ 
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चबिसमुद्र हरि रूप बलाकी । एक टक रहे नयनपट रोकी ॥ 
जिनके भकषुदविदिञञास ते श्रांत देखने से हौ यह संसार त्प होता 
है, वेही सीता ऽस राम फे चाम भाग मे शोभती ्धी। वे भनु श्रोर शत 
रूपा, भगवान्‌ फा शोमाषमुद रूप देखकर विना पलक धुमायेष्क टक 
देखते रहे । 
चितवहिं सादर रूप श्रनूपा । ठृप्ति न मानि मनसतरूपा ॥ 
हरष्रविक्सछ तनृदसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानो ॥ 
सादर उस श्नृप सूप्ी धरोर देवते रहे, ममु ्रोर शतरूपा का मन 
उत भूतिं के देवने ते तृप्र महो हृभा। वेषं ते व्रिभोर षहो गये, चरण 
पकड़ कर वे दश्ट के समान पड गये, श्र्थाव ऽन्शने दर्द की । 
सिर परसे भ्रमु निज करकजा । तुरत उठाये करनापुजा ॥ 
श्रपने कर कमलो से परभु ने उनङ़ा मस्तक स्पशं किया श्रोर करणा 
निपि भगवान्‌ ने उन तुरत बढा किया । 
दो०-वोले कृपा निधान प्रमु, श्रति प्रसन्न मोहि जानि। 
मांगहु वर जोह भाव मन, महा दानि श्नुमानि ॥१५१॥ 
पुनः करुणा निधान बेले,-मुमे प्रसन्न जान कर श्रोर मँ बहुत बड़ा 
दानी षं, यह समभ कर मन चाहा बर मोगो। 
सुनि भ्रमु वचन जोरि जग पानी । धरि धीरज वेले मदु बानी ॥ 


प्रभु के वचन सुनकर श्रोर दोनों दाथ जोड़कर वे धौरतापूवैङ कमल 





5-००-0 कक > क © 02 5 क <-> 0 @-0 9-09-9 





"८७० ८-८००-८०, 


वचन वेले- १ 
नाथ देषि पद कमल तुम्हारे ।श्रव परे सव काम हमारे ॥ 1 
नाध, श्चापके चरण कमल देखने से श्रव हमा सव मनोरथ पृरे हुए, 
हम श्रापके दर्शन कर कृतार्थ हुए । 
एक लालसा बडि मन महीं । सुगम श्रगम कहि जाति सो नादी॥ 
मेरे मन में एक बड़ी लालसा रै, एफ चाहर, वह गोदी भी टै भोर 1 
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बड़ी मी, श्रतएव वह चाह फटी महीं जाती, उसको प्रकाशित करते सोच 
मालुम होता द । कैते सुग है भोर केसे श्रगम रै, यह बात `प्रागे बतलरायौ 
जाती ई 1 ^ 
तम्ददि देत ्रस सुगम गेसार । श्रगम लाग मेहि निज पनां ॥ 
स्वामी, श्राप देने मे तो वह सुगम रे भरत्‌ श्रपके समान उदारक 
लि मेरौ उत चाह कषे पूरा फा सुगम है ; पर मु मोगते अगम 
मालूम हेता रै, मँ भ्रपनी दीनता फे कारण धपनो चाके पर्कीरित 
करते भयभीत हाता हं । यशं कषनाईं का र्थं दीनता कृपणता नहीं । 
जथा दरिद्र विघुधतर पाई । धड़ संपति मागतं सङकचार ॥ 
{ तासु भमाव न जानि सेर । तथा हृदय मम संशय रैरि॥ | 
जिस प्रकार फरपवृद फ पास जाकर भी दद्र मनुप्य बहुत सम्पत्ति 
मांगते लञ्नित हाता है, कोक वद कल्पय के प्रमाव को नही जानता, 
उसे मालूम न्ष फि पवृ कितना दे सकता दै, उस प्रकार का संशय 
इस समय मेरे परनमे भी हयोरहादे। 
सा तुम जान श्रंतस्यामौ । पुरवहुः मे।र मनोरथ स्वामी ॥ 
स्वामी श्राप श्रततरयामी दै, सबक दय कौ बात {जानते है, भ्राप मेरे | 
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मनेप्थकोपृराकरें। 
सङ्चि विदाई मांगु नृप मोदो । मेरो नरह शरदेय। कटु तोही ॥ 
भगवान्‌ ने कहा, राजन्‌ भाप सङ्कोच जड़ कर मुभे मागिए, कयो! 
कष शापे लिए पुमे क भौ अदेय नही र, मै श्रापको समी दे सकता 
जे कुद श्राप मगि। 
दे-दानिसिरोमनि रूपानिधि, नाय कदउ' सतभाउ । 
चाहड तुम्हहि समान सुत, प्रमुसन कवन 'दुरा३॥१५२॥ 
` राजा ने कहा--भ्रप रानियां मे शिगोमणि ई, ना . भाप कृरा के 
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बाल-काएड 


समुद ई मः छपके समान पत्र चाहता 8, यह नै सथ्चे भाव पे कता [ङ 
दमे मेने कुठ दुराव नही रखा । 
देष प्रीति सुनि वचन श्रमोले । एवमस्तु कठनानिधि बोले ॥ 
राजा क परीति देलकर तथा उनके मूल्य बचन सुनकर करणानिधि 
ने “एवमस्तु” कडा ! भगवान्‌ ने राजा की प्राना स्वीकार कर ली। 
श्रापु सरिस पोजड' कदं जाई । नृप तव तनय हाब मेँ श्राई 
सतरूपहि बिलोकि करजोरे । देवि मंगु वरु जो सुचि तोरे॥ 
भगवान्‌ ने कहा-रजन्‌ मँ प्रपने समान (केस को दृःटने जाऊँ मै 
स्वयं दी भरकर प्रापक! पुत्र होगा । राजा से रेता कषठकर भगवान ने 
शतरूपा को हाथ जोड़ ख़ देलेकर कहा-हे देवि ज भापकी श्च्छाहो 
वह वर श्राप भी मागे। 
ओ वर नाय चतुर नृप मंगा।साई ङपाल मोदि श्रति प्रिय लागा॥ 
शतरूपा मे का~ नाथ चतुर राजा ने जो वर मागा है, है नाध वही 
र मुभे बहुत ही प्रिय लगा द, भांत मँ भी उसी बर से प्रसत 
भु परंतु सुखि होति दा । जद्पि भगत हित तुम्दह सुहा ॥ 
पर प्रभु यह बात टे बड़ी दिटारं फो, श्राप भक्तदितकारी ६ {सिए ह 
जात श्रपके श्रच्छी लगी । {१ 
ठम्ड ब्रह्मादि जनकजग स्वामी । ब्रह्म सकल उर श्॑तरजामी ॥ | 
श्रस समुभत मन संसय हारं । कडा जे परभु प्रभाव पुनि सोई ॥ { 
श्राप ब्रह्मा श्रादि के उत्पन्न करनेवाले र, जगत के स्वामी है श्रौर 
षके हदरयो के विचार भाननेवाले नह्य {| इत बात को सोचने 
सेह दाता है, भराव स्वयं जरह पत्र रूप धारण केते करेगे तथापि परभ ने 
जें कुव कहा दै, वह परमाण, भ्रापने ज कु कारे, वह सत्यरै, 
इसमे सदेह नही । { 
जञ निजभगत नाथ तब श्रदषीं । जो सुष पावर जो मति लहही॥ 1 
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माथ पके जे मक्त है वे जिस प्रकार सुसी हौ वह सब उपाय भ्राप 
करते ह । भरधात्‌ भतो फो सुखी करने के तन उपाय श्राप करते द । 
दै०-सेद सुष सोर गति सोद भगति, सोई निज चरनसनेहु । 

सोर विवेक सेह रहनि प्रयु हमि कृपा करिदेहु ॥१५२॥ 

भु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, श्रपने चरणो मे वही स्नेह, वहो 
शववेक तथा व्यवहार श्राप कूपा कर मुभे दे' । भर्थाव जब श्प पुत्ररुप 
म मेरे यह उत्पत्रहमतोहम लोगो की बुदि सांसारिक मेमन षडे 
शरोर ह्म लोग भ्रापके प्ली स्प कोन भूल जय कूपा कर यही वर दे, 
शतरूपा के कहने फा यही तात्पयं है । 


! सनि मृदु मूट रुचिर बचरचना । रुपासिधु बले भदुबचना ॥ 
कोमल गव श्रोर रुचिर षचन सुनकर कृपासिन्धु भगवान्‌ कोमल 
बचन बोले । 
ज कुदं सुचि तुम्हरे मन माहीं । मे से दीन सव संखय नाहीं ॥ 
मातु विवेक अलौकिक तेरे । कबहु न मिटहि श्रनुग्रह मरे ॥ 
जैसी तुमदारो च्छा रै जेसी तुमरे मन कौ श्रभिलापा रै, वद सबं 
मैने तुमरे दिया, इसमे सन्देह नही, माता तुम्हारा यह श्रलोिक विवेक जा 
इस समय वतभान है वह मेरो कुपा ते कभी नहीं मिटेगा, मे तुम्हारे षर पुत्र 
इत्पन्न होऊंगा, तो मी तुम्हारा इख समय का भाव वना रहेगा । 
वंदि चरण मनु कहड बहेरी । श्रउर पक विनती प्रभु मोरी ॥ { 
सुतविषयक तब प्रति हडः । मोदि वरु मूढ कहर फिन कोञ॥ 
भनु ने प्रणाम करक पुनः कहा षि परभु मेरी एक भोर ध्ाधैना रै । पुत्र १ 
कै समान ही मेगा आपके चरणो मे परेम रह, मे भरापकोा पुत्र करके ही ~| 
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मान्‌" यह वर मुम दीजिए । इस वर फे सिए यदि कों मुभे मूसंक्टेतो 
वह भी मुभे स्वीकार रै । 


मनिविनुफनिजिमिजलविनुमीना। ममजीवनतिमितुम्दिञ्धीन॥। 
५ - 
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{ अस वरु मांग चरन गहि रेड । एवमस्तु करुनानिधि कदे ॥ 
जिस प्रकार मणिके बिना सपं शरोर जल के बिना मछली का जीना 
श्रसम्भव र, उसी प्रकार ` मेरा जीवन भ्रापके धीन हो, श्रांत भप्को 
देखे बिना मेँ एक रुण भी न जीऊ" । रेता वर मग कर मनु भगवान फे 
चरण पके रदे, तब ॒फरुणानिधान ने “एवमस्तु कहा भ्र्था्‌ उन्हेनि 
१ 1 कहा ५ स्वीकार रै १ 1 
श्रव तुम्ह मम श्नुसासन मानी । बसहु जाई सुरपति रजधानी ॥ | 
1 भगवान्‌ ने कहा भव तुम मेरी भ्रा्ञा मानकर इदकी राजधानी 
{ जाकर रहो । 
१ से - तदह करि भोग विलास, तात गये कलु काल पुनि । . 1 
1 देदह ्रवध भुश्नाल, तव मेँ हव तुम्दार सुत ॥ 
१ तात, वहो जाकर श्राप भोग विलास करे, इस प्रकार कूद समय बीत ! . 
जायगा, तदनन्तर भाष श्रव के राजा हेगे भ्रथांत्‌ श्रयोध्या के राजा 
दशरथ श्राप दीगे भरर उसी समय मेँ श्रापका पुत्र हो्जगा । 
दच्छामय न्वेष सर्वारे । हाइदडं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
मँ इच्छा पे मनुष्य शरीर धारण करके श्रापके घर प्रकट देरगा। [ 
श्रंसन सहित देह धरि ताता । करिहडः चरित भगत सुषदाता | 


श्रपने शरणो के साध शरीर धारण करके दे तात, मेँ भक्तो के सुख देने 





वाक्ते चग्ति करूगा । र 
जदि सुनि श्रादर नर वड भागी। भव तरहदहि ममता मद्‌ त्यागी ॥ 
श्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया। साड श्रवतरिहि मेरि यह माया॥ 
पुरउव म श्रभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 

जिसके चरित को श्रादर पूर्वक सुनकर षड़मागी मनुष्य ममता भर 
मदका त्याग करदेने द तथा संसारके पार उतर जाते द। निन श्रादि- 


शक्ति ने इत समस्त खंसार क उत्पन्न क्षियाहेश्रोरजेा मेरी मायादै, वे 
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भी बेरे साथ कर गी । इस पकार कै श्राप श्रमिलापा पूतौ करगा । { 
यह मेरा परण सत्य ह, सत्य £, सत्य है। 
पुनि पुनि श्रस कहि ृपानिधाना । श्र॑तरधान भये भगवाना ॥ 
इस प्रकार वार धार कंह फर कृपानिधान भगवान्‌ श्रन्तथान हो गये । 
दंपति उर धरि भगति पाला । तेटि श्रासखमनि षसे कलु काला॥ 
सम्रय पाइ तन्‌, तजि श्रनयासा । जा कीन्ह श्रमराषति वासा ॥ 
वे दोनो भगवान्‌ फी भक्तिको दय मे धर फर कूं समय तक दसी 
श्राभरम भें रहे । पुनः समय पाकर जीवन समापतति फी श्रवधि फे श्राने पर 
श्रनायास ही बिनाकष्ट फे शरीर त्याग फर के वे श्रमरावती मे जाकर 
रषे णो । 
दो*--यह इतिहास पुनीत श्रति, उमहि फहा दृषकेतु । 
भरद्वाज सुय श्रपर पुनि, रामजनम कर हेतु ॥ १५४॥ 
यह पवित्र इतिदास शिवजौ ने पावती जी ते कहा था, हे भण्द्रान 
रामजी के जन्म लेने का दूसरा फारण सुनो रेखा याग्यवल्क्य ने फा । 
( राजा प्रताप भानु की कथा ) 
सलु सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति शंभु वषानी ॥ 
मुनि, प पिपर शोर पुरानी कथा सुनो, जो शियनी ने पावती पे 
कहा धा। 


विश्व विदित पक कैकय देसु । सत्यकेतु तद वसह नरेषु ॥ 
॥ संसार परसिद एक कैकय देश रै, वहं सत्यकेतु नाम फे राजा रहते धे । 

१४म धुरंधर नीतिनिधाना। तेज प्रताप सील वलवाना ॥ 

१ तेहि के भये जगल सुत वीरा सब गुनधाम महारनधीरा ॥ 
‡ स्जधानी जो जेढ सुत श्राह । नाम भ्रताप भानु श्रस तादी ॥ 

` {रपर सुति श्ररिमदेन नामा । भुजयल श्रतुल श्रचल संग्रामा ॥ 
१ वे धाक: नीतिमान, तेजस्वी, प्रतापो, शीरवान श्नौर बलवान पे ! | 
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ठनकेदो पुतरहुए, वे देने वीर थे, वे घव गुणो फे घाम पे, तथा ट धे। 
जे पुत्र कौ राजधानी धी भरात्‌ वह राज्य का भषिकारी था, उहका नाम 
प्रापभानु था । दूसरे क्के का नाम भ्ररिमरदेन धा, जे भुजबव मे भतुस- 
नीय था तथा युद मे प्रचल था इारेवाज्ञान धा। 
भादि भाहि परम समीती । सकल देष चुलबरजित श्रीती ॥ 
भारं मामे बड़ा पेम था, उने भापस मे लून पटती थी, उनका पेम 
सन प्रकार फे दोप भ्रोर छल से रहित धा । 
जढे सुतदिं राज नृप दीन्हा । इरिदित ्रापु गवन वन कन्दा ॥ 
जेठे क्के को राज्य देकर राजा भगवान्‌ कौ भराराधना कणे के लिए 
श्राप षन मे चते गये । 
दो०-जव प्रतापरवि भयड नृप, फिरी देहारं देख । 
प्रजापाल श्रति वेद्‌ विधि, कतुं नही ्रधलेस ॥ १५५॥ 
परतापमानु जब राजा हुए शरोर देश मे उनकी दुहाई फिर गयी, तब वे 
नीति के भरनुसार प्रजा पालन करने को, उनके राज्य में कीं किसीको 
दुःख नही पा। 
नृपदित कारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्रसमाना॥ 
{१ 
१ 
{१ 
1 
{ 


<©, 


सचिव सयान वधु बलवीरा । श्रापु प्रतापपुज रनधीरा ॥ 
सेनसंग चतुरंग श्रपारा। श्रमित सुभट सव समर जकार ॥ 
सेन बिलोकि राड हराना । श्ररु वाजे गह गदे निसाना ॥ 
उनके एक चतुर दीवान थे, जो राज। कै दित करनेवाले थे, वे शुक्राचायै 
के समान नीति निपुण पे उनका नाम घरमंरुचि धा । उन दीवान वुदिमान 
थे भाई वोर थे घोरवे वयं परतापी भोर योद्धा पे । उनफे चषुरगिणी सेना 
धी, जिसमे श्रगणित वीर धे भौर ये स युद मे कड़े सादी थे । घोड़ सवाग, 
हाथी सवार, पेद भोर रथ इन चारों का मिलाकर चतुरंगणी पेना हती 
ह । सेना के देख फर राजा बहुत प्रसन्न हुए, बाजे बजने लगे । 


<-०-०-००-०-०-० ०-०-०० ००-००-९० ००-००-००» ~~ ०-9-०० 


राम-चरित-मानस 


{ विजय हेतु करक बनारं । सुदिन साधि नुप चलेड वजार ॥ 
। विजय फे क्तिए सेना बनाकर तथा सुदिन साध कर रजा बाला षा 
१ कर घले। 
{ जह तदं पस शनेक लर । जीते सकल भूप धरिश्रारं ॥ 
अनेकः थाने मे भनेक लड़ा हरं श्रीर राजा मे वीरतापूवेक इन 
४ सन लदाद्यो को जीत किया । 
{ सप्तदीप भुजवल वस कीन्दे। लेद लेद दंड छोड़ि नुप दीन्दे॥ 
¢ उन्दने श्रपनी भुजा फे बल से सातों द्वीपो को प्पे वरा मे कर लिया 
{ भोरकफरले लेकर राजां क दरोड दिया । 
। सकल श्रवनिमंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥ 
¢ उत समय समस्त भूमण्डल का एक ही राजा प्रतापमानु धे । 
` { दो०-सरवस विस्व करि वांहु वल, निज पुर कीन्ह प्रवेसु । 

{ श्रथ धरम कामादि सुष, सेद सव नरेसु ॥ १५६॥ 
1 भरपने बाहुबल ते समस्त संसार श्रपतने वश भे करके राजा 
ने भरपनो राजधानी मे प्रवेश किया भोर तम वेश्रपं ध्म फाम रादि 
¢ परुषां फी सेवा फरमे गे । 
{ भूप ॒प्रतापमानु धल पा । कामधेनु भर भूमि सुहार॑॥ १ 
{ सक दुष बरजञित प्रजा सुपारी । धरमसील सुद्र नरनारी ॥ १ 
१ राता प्रतापभानु का बल पाकर भूमि कामधेनु हि गयी, भरात्‌ षह राजा ॥। 
[ भोर पनाक मनोरथो को पूरा कएने सगी भ्रोर वह सुन्दर मालूम दमे 
र्णी । उनकी परजा फे स्व दृः दृर ह गये । वे षड सुल हुं, तीष 
{ प्मैशील् हागये] 
। सचिव धरमर्चि हरिपदप्रीती । नृपदितदेतु सिखव नित नीती॥ 
` दोवान पमि राग। फे कल्याण फ किए उनदे भगवान के चरणों 
{ मेंपरेम तथा नीति की शिचादियाक्रतेये। 
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{ 
1 गुख सुर संस पितर मदिदेवा। करर सदा नप सव कै सेवा ॥ 
{भष धरम जञे वेद॒ वषाने । सकल करर सादर सुष माने ॥ 
{ इससे वे राजा गुरु देवता सज्जन पिता तथा ब्राह्मण सबकी सेवा 
{ प्रतिदिन करते थे वेदों ने जो धम बततवाये ई उन सब धरं को राजा 
भ्ाद्रपुवेक तथां प्रसन्नता से करते थे । 
दिन प्रति देह विविध विधि दाना । सुन साख वर वेद पुराना ॥ 
प्रतिदिन श्रनेक प्रकार का दान देते धे शरोर उत्तम शाख वेद शरोर 
पुशण प्रतिदिन पुना करते धे । 
नाना वापी कूप तड़ागा। सुमनवाटिका सुद्र बागा॥ { 
विभ्रभवन सुरभवन सुहाये । सब ` तीरथन्द विचित्र वनाये ॥ 
{ उन राजाने भ्रेक वापी, कूप तडाग कृलवाग, बड़े बड़े वाग ब्राह्मणौ 
{ के लिए घर देवमन्दिर सव तीर्थो" मे बनवाये । 
दो०-जहं लगि के पुरान सति, एक एक सव जाग । 
{ 
{ 


©> = त ०-०-०० त 


वार सहस्र खहस्र नृप, किये सहित श्रनुराग ॥ १५७॥ 
पुणण श्रुति श्रादि ने जिन जिन यतत श्रादि पुणुयकमों फो एक वार करने 
केलिए कारे, उन सव कर्मो काराजाने इनारो वार सम्पादन किया 
शरोर अड़े परेम से उनका सम्पादन किया । 
हृदय न कलु फल श्रनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
वे राजा परम विवि शरोर चतुर थे इस कारण वे जे कुद कम करते 
थेवे सव बिना फल की इच्छा सेदी करते थे । फल कामना के छोड़ कर 
केवल कर्तन्य वुद्धि प दी वे कसो कामको करते धे। 
करद जे धर्म करमर मनवानी । वासुदेव ्ररपित नुप रानी ॥ 
चद्व वरवाजि वार एक राजा । मृगया कर सव साजि समाजा ॥ 
विध्याचल गंभीर बन गयऊ। गगः पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ 


वेज्ञानी राजा जे कूद्ध मन वचन याकम के द्वारा घम करते 
॥ ^ 


० ०-००-० 2 0 तत > => ० ०-००-2 ९-००-० ~ 





'०-<००-००-००-०००० ०-८००-०० ००। 





९०००-०, 





राम-चरित-मानस २२३ 





[त _ सम 


000 


वे सत्र वासुदेव को मगवान्‌ . कृष्ण , को श्रपिंत कर देते ये, एक वार 
‹ राज्ञाः उमर पाड पर चदढृकर . नोर श्रपने सब दल के साध शिकार 
8 करने के लि९ चले । वे विन्ध्याचल के गहन बने चले गये श्रोर वदँ 
उन्दने पक्त्र मृगो का शिकार, क्षिया श्राव जिन पशुश्रोको मारनेकी 
भ्राता रै उन्दी. का राजा ने शिकार किया । | 
फिरति विपिन नृप दीष वराह । जमु वम पुरेड ससिदि ग्रसि राह { 
बन मं धुमते हु९ राजाने एक सृश्रर के देखा, मानो वह राहूवो 1 
शरोर चन्द्रमा को ग्रसकर तथा निगल कर वन मेँ चिपा दो । { 
! वडविधु नदिं समात मुषमादहीं । मनु“ कोधवस उगिलत नाहीं ॥ { 
{ कल कराल दन चवि गाई । तन्‌ विसाल पीवर श्रथिकार ॥ { 
{ घर धुरात हय श्रारघ पाये । चकित विलाकत कान उढाये ॥ 1 
ˆ मानो चन्द्रमा वड़ा हे इसलिए दह मुह मेँ मीं श्राता वहमभीतरनरीं १ 
जाता, पर क्रोध कै कारण वई उते उगलता भी नही, निगल तो सकता नही, 
क्या बढ़। ३, श्रोर उगलता भौ नहीं । सृश्रर के निचले दोना दातो के 
लिए यह उतम दै । भयानरू सृश्रण के दाता का वंन क्रिया गया) 
शक्रा शोर लंगा चौड़ा था ग्रोर मोटा धा । घोड़ो की आहट पाकर व 
पुरषुने, लगा चक्षि होकर श्रोर आंख उडाकर इर उधर देखने लगा । 
कोलका श्रधं रै सृश्रर। 
दो°-नीलमहीधर सिषर सम, देषि विलाल वराहु । 
चपरि चलेड हय सुटुकि नृप, हांकिन दाय निवाहु ॥१५८॥ 
वह सश्रर काले पव॑त के शिघ्ठर के समान विशाल था, उष दे बर 
घोड़ा इर उधर मुडकर ्रोर तिरा वायां चने जणा, भ्रतए राना ने 
होक कर उसे बढ़ाया, क्योकि विना रेता किये गति नहीं धौ । 
श्रावतःदेषि श्रधिक रव वाजी । चले वराद मरुतगति भाजी ॥ 
{ वस्त कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिलि गय बिलोकत बाना ॥ 
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तकि तकि तीर महीख चलावा । करि दल सुञ्र खरीर षचावा ॥ 
भ्कटत दुरत जाई शग भागा । रिसवस भूप चलेड संग लागा ॥ 
बोरगो को भाते देख तथा राद सुन कर वह पृशरर वागुवरेग से भागा । 
उसी समय राजा ने वाण चलाया, पर वह सभर वाण के देखते हौ एथिगी ! 
म मिल गया भराव एयिवी मे चपट कर सा गथा | ताक ताक कर रात्‌ { 
१ निशाना ठीक कर राजा ने वाण चलाये, प्र ठस सभ्रर ने प्ल से पने शरीर 1 
1 को बचाया । वह सृश्रर कभी घामने प्राजाता था, कमी छप जाता था, दूर 1 
चला जाताथा शरोर कमी भागता टभ्रा दिखारं पड़ता धा । राजा भी कोष- 1 
अश हा$र उसके साथ चले, उन्दने उपका पीदा किथा। 1 
| गयउ दरि घन-गहन वराह । जदं नार्हिन गज वाजि निवाहू ॥ 1 
श्रति ्रकेल वन विपुल कलेस । तदपि न शृगमग तजद नरेषु ॥ 
1 वह सश्र भागते भागते बड़े घने जंगल में चला गथा, जहां हथो 
पाड का निवाद नदीं थाधर्थाव ये नहीं जा सकते थे। राजा बिलकुल 
श्रकेले हो गये, कोई भी उनका साथो न रहा शौर बन के श्रनेक कष्ट, तथापि 
राजान उत पशु का मागं न छोड़ा । मृग का श्रथै पशु भीरै। 
कोल विलोक भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरिगहागंभीरा॥ 
उत कोल श्रांत सृशर ने राजा फो देवाकरि ये बड़ेधीर द, भमी तक 
पीदा फरते ही श्राते ह, तव वह भागकर एक पवत की गहरी गुफामें 
द्विप गया । 


1 
1 
1 
१ 
छ्मगम देपि नप श्रति पदिताई । फिरेड महा वन परेड भुलाई ॥ 1 
1 
1 
1 
1 
{ 


4 


† 
1 
१ 
{ 
{ 
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राजाने देखा फिगुफा्मे जाना कठिन है इस कारण उनको बड़ा 

पश्चाताप हृ श्रर वे पौरै कौ शरोर लोटे, पर वन मे रास्ता भूल गये । 
दाण-पेद पिन्न बुद्धित तृषित, राजा वाजि समेत । 

घोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ श्रचेत ॥ १५९॥ 

राजा थक भाने के कारण दीण हे गये धे, वे घोड़े के साप भूवे भोर 
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प्यासेह गयेधे, नदी या नालाव का नन दृढे ददने वरे व्य्कुन द 
गये शरोर श्रवेत ह गये, उनो सुध वृध जानी ग्हो । 
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फिरत विपिन श्राश्रम एक देषा । तं वस नृपनिकपरमुनिवरेषा ॥ 
१जासु देल नप लीन्ह चुंडाई । समर सेन तजि गयट पर्‌ ॥ 
` वह वनम घूमने दए गजाने एक श्राश्रम दषा, वहीं णक गना 
मूनिकेवेष मेँ चिपकर रहना ध।। पट हराना धा निसका देश रानां 
परतापभानुने दीन लिणा धाश्रोर ग्रह रणभूमि म श्रपनी मेना दाहकर 


{ 
{ 
| भाग गयाथा। 
{ 
| 





| 
| 
| 
| 
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समय प्रताप भानुकर जानी । श्रापन श्रनि श्रसमरय श्रनुमानी ॥ 
गयड न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजि नृप श्रभिमानी ॥ १ 
रिसि उर मारि रंकभिमि राज्ञा। विपिन बसई तापस के साजा ॥ ¡ 
| ` { ताञ समोप गमन नृप कौन्हा । यह्‌ प्रतापरवि तेहि नव चीन्दा ॥ { 
। {सड कषित नहि से पहिचाना । देष सुवेष महामुनि जाना ॥ { 
। {उतर तुरंग ते कीन्ह भरनामा परम चतुर न देउ निज नामा॥ ई 
। परताप भानु का समय श्रग्चा टै, उते र प्रकार फी भ्रनु- 
॑ कूखता दे भोर श्रपना श्रसमय दै, अपना समय प्रतिकूल दै, यह जानकर 
॑ वह गाना घर लोदकर नरश गया, क्योकि इसको ण्ट म्लानि पो गयी भी 
{ भोर यह अभिमानी था, इसलिए राजा प्रतापमानु से भी न मिना, व्नकी 
शरणभी न गया । तच से क्रोधो मन षह मन ट्बाकर वहराजानन में 
1 दर्द के समान रहने लगा श्रोर सने श्रपना देष तप्वियो का सा चना 
किया । राना परतापभानु उसके श्राभ्रम मे गये । उतने धन पष्चान तिया 
किये एना परतापभानु रै । राजन प्यासे पे, ये ठते पहचान न सफे, उसका 
सुन्दर वेष देखकर इन्दने उते कई मूनि समभ््र । पोड़े से उतर कर राभा 
ने उते पणम किया, पर बह डा चतुर था, रसने श्रषना नाम नदं 

‡ अताया। 
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{१ 
दौ०-भूपति तृषित बिलाक तेहि, सरवर दीन्द देषा्‌ । 


मज्जन पान समेत हय, फीनह नपति हरषाई ॥ १६०॥ 
राजा प्याते ई यद नानङर उतने इनके! सरोवर बतला दिया, राना 
ने पसत्ननापुवक प्व वहो म्नान शरोर जलपान क्रिया तथापरे कभी 
लन पिलाया श्रोग धाया । 
गै सरम सकल सुधी नृप भय । निज श्राख्नम तापस ले गयङ ॥ 
श्रासन दी्दि रस्त रत्रि जानी । पुनि तापस वालेड बरदुबानी ॥ { 
को तुम कस वन फिरहु श्रकेले। सुंदर जुवा जीव पर देले॥ 
राजाकौ क्रतद गयी, पे बड़े प्रसन्न हुए, तेच वहु तपस्वी 
उनक। श्रपन श्राश्मम त गया | मूयसश्रन्तदहा गय ॥,; यद जानकर उसन 
रजा को श्रासन दिया शरोर कदा, तुम कोनी १ इष वनम श्केलेक्यां 
चपर हो? तुम सुन्दर युवाहो, फिर तुमने अपने प्राणो की यद बानी 
क्यां लगाया? 
चक्रवतिं के लचुन तेरे । देषत दया लागि श्रति मेरे॥ 1 


श्राप लग चक्रता ऊँ ‡, श्रापङे देखकर मुभे बड़ी दया श्राती रै । 


नाम प्रतापभानु श्रवनीसा। तासु सचिव मे सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत श्रदेरे परेड भुलाई । वड़े भाग देष पद श्राईं ॥ 
म कहं दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत है कटु भल होनिदारा ॥ 
द मुनि तात भयड श्रंधियारा । जाजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ 


९ 
। 
राजाने कडा, परतापभानु नामक एक रजा > मुनीश, मं उनका { 
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सचिव । शिकार के किए धमते धमते मं भूल गया, हता दमाय 
त्रडा भाग्य र क आपकं दशन हौ गये। श्रापका दशन इम लोगो के लिए 
बडाही दरलभ ३, पर उ दुलत दशेन दो गया । इसमे समभता ह किमेरी 
कधं न कुद भलादृ रोनेवाली दै पनि ने कदा क्रि, भारं, श्रव भन्पेरा हो 
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गथा, रत्रि दौ गधी शरोर श्रापका नगर यहाँ से सत्तर यानन दृग श्रत्‌ { 

२८० कोख रै । 1 

दा०-निसा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान । १ 
बसहु श्राजु श्रस जानि तुम्ह, जायहु हात बिहान ॥ 

धेर श्रथेरी रात 2, उन गम्भीर दै, रासते मे कुद सुनायौ नरी पड़ता 1 | 

एषा समभकर श्राप श्रान यदीं रह, विह्न हने पर धर्थत्रि गात वीत नाने 1 

पा नाईएणा | 


तलसी जस भवितव्यता, तेसी मिल सहारं । 
्रापु न ्रावद्‌ ताहि पर्हि, ताहि तहां लेद जाई ॥ ‡ ६ ॥ 
तुलक्षोदास कहते रै फ जसौ भवितग्यता होती द परते दी सहायक १ 
मिते है, भवितव्यता वयं उसके पास नहीं श्राती, किन्तु मनुप्यकादी वइ 
वहीं ले नाती दै नहँ उसकी कु भलाई या बुराई होनी हती र । { 
भलेहि नाथ श्राय धरि सीसा । वाधि तुरग तर वैठ मीस ॥ 
राजा ने कदा-नाय श्रष्डा, रेता कद कर उन्दी उ मुनि का भाक्त | 


| 
| 


मान ली, घोड़े को बोधकर श्राप त्त के नीते वेट गमे । । 
पहु भोति प्रपसेउ ताही । चरन वंदि निज भाग्य सराह ॥ 

रोना ने बनकौ श्रोक प्रकार ते प्रशंसा की श्रोर उनका प्रणाम करके 
अ्रपना भाग्य सराहा । 


1 
पुनि बोलेउ श्ूदु गिर सुहाई । जानि पिता प्रभु करड़ दिडाई ॥ 1 
मेहि सुनीख सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहु वषानी ॥ { 
तेहि न जान नृप नुपहि सो जाना । भूष सुद सो कपट सयाना॥ { 
पनः राजा कोमल शरोर सुन्दर गचन बोले, पमु, मे शापक श्रपना 
पितता नानकर कुव रिठा करता ट । मुनीरा, मुद श्रना पुत्र श्रोर 


सेवक जानकर श्रपना नाम चतलाईए । राजा उत्का नहीं जानने े,षर 
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{ 
१ { 
{ वह्‌ ७५ कानान या था, राजना क्राद्ृदय माफथा । पर उसका हृदय 1 

कपट ग्रार उनुरतापृश भा ‡ 
यरी पुनि चत्री पुनि राजा । श्रुल वल कीन्ह चह निज काजा ॥{ 
1 वहराना काश था, पुनः सत्रिया, उस प्र भी राजा धा, वह 1 

छल बरत के द्वारा श्रपना काम निकरालना चाहता था । 1 

1 समुिः राज सुष दुपित श्रराती । श्रवां श्रनल इव सुलगद छाती॥! 
वह रत्र राजा के सुखी भरर श्रषनेकोा दुःखी समभता था, श्रतएव 1 
श्रोंव्रकीश्राग के समान उसक्रा कलना द्हक रहा था। 1 
सरल वचन नुप के सुनि काना । वयर संभारि हृदय हराना ॥ { 
छलकपदहीन राजा क बचन श्रपने कानों मे सुनकर तथां श्रपने वैर 
! क म्परणा करवदेद्दयमे पित हूश्रा, करयो उते बदला लेने का मोका { 
म्रिलाथा। 1 । 
दा०-कपटवोरि वानी मृदुल, वले जुगुति समेत । ! 
नाम हमार भिखारि श्रव, निधन रदितनिकेत ॥१६२॥ ! 

१ मृकतिृक्त शरोर कपट मे सना कामन वचन वह बोला, श्रब मेरा नाम 1 
१ भिलारीर,मेनिवेन ह, रहने का घर मी नहीं । | 
{कह नपर ज विज्ञाननिधाना । नुम्ह सारिषे गलित श्रभिमाना ॥ [ 

1 गहि श्रपनपौ सदा दुराये । सव विधि कुसल कुवेष बनाये ॥ { 
१ तेदि ने कहि संन खुति टेरे । परम श्रकरिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
1 गाजाने कटा, जा विज्ञानी द, ने श्रापके समान अभिमान रदित, वै 
१ श्रदनेषन दे श्रथन श्रपने व्यक्तित्व फो सदा श्रपने पे दर दी रवते, 
1 सब बाते भरे पूर रढनेपर भी वे वुरे वेष बनाये रते है। इसी कारण 
१ मन्तश्रौर वेद पुकार पुकार यडकढते रकि जो परम श्रक्िचनरः ज 

नितान्त दद्द वे भग्‌ के चेरेदं। 


{ तुम्द सम अधन भिपारि श्रगेहा । हात। बिरंचि सिवर्हि संदेहा ॥ | 


<०००-०००००००९ ००० ०-००००००००००००००००-००००-००-०-०-००००००.०५ 





111 


०५० 


{ च ि 
1 श्रापकरे पमान भिचुक, निर्न श्रोर धरवार दीन परनुप्य के देवकर 
{ रिवरश्रौर ज्र का भी मन्दरः रोता र, श्रथात्‌ यद भरिण पद्‌ ङेलिण 
१ तपस्या करतार, इष चतर वे भौ घडा नाते । 
{ जोऽसि से।ऽसि तव चरन नमामी । मोपर कूपा करियर श्रव म्वामी॥ 
! महाराजश्रायचष्े नो, मे ग्रपके चरणो क नमम्काग गता षे । 
स्वमी, भव श्राप मुभ पर कृषा कीनि । 
{ सहज प्रीति भूपति कं देधी । श्रापुविधय विस्वाम विसे ॥ 
१ राजा की स्वाभाविक प्रीनि देखकर श्रर्थात्‌ राजा प्रमी प्वाभावके 
१ श्रौर ्रपते विपय मं उनकः पोष विश्वास हो गया >, पद उगने नाना । 
१ सव प्रकार राजहि श्रपनारं ।बरोलेड श्रधिक सनेह जनाई ॥ 
६ तवर सव प्रकार से उपने गना के श्रपने श्रयीन सिरा ओग पुनः 
{ पेम नोने दु वद ब्त । 
। सनु सतिमाव कहां महिपाला । इहां वसत वीनि वद काला ॥ 
१ गाजन्‌, मं सच सच श्रापमे कता ह, सुनिण. यहां गदे मुभे बहुन 
सप्रय बीत गया, श्रथातर मे यदं बहुन समय से गहा । 

दे०-श्नवलगि मेहि न भिलेड कोउ, मेँ न जनावहुं काहु । 
लाकमान्यता श्रनल सम, कर तप कानन दाह ॥ १६३ ॥ 
{ अव तक मुभे किसीकी भट नहु, इमीलिण मने किसने कु 
1 कडा भी नदी, लोकप्रसिदि तपस्या कौ शत्रु, जनित प्रकार श्रिते 

बन भस्मदो जाता रे, उती प्रकार लोक्परसिदि मे तप्म्याभौनट हो 

जाती दे। 
| सा०-तुलसी देषि छुवेस, भूलि भूद न चतुर नर । 

सुद्र केक्षिहि पेषि, वचन घुध।सम श्रसन श्रहि ॥ 

कुलक्ीदास कठति, मन्दर वेष देवकर मूं ही नद किन्तु विद्वान्‌ 
* 
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भां भूल नातर्‌, वेभौ धाता खा जानें । मयुर मन्द्र होता ट टयक 
वाणी भीश्रमृत के ममान होती ट पर वह सोप वाता ट । 
ताते शुपुन रहं जग माही । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
इसी कारण में चपा ग्दता ह, संसार मे प्रकाशितनहीं होता, भगवान्‌ 
को चोडकर शरोर क्रिमीसे मेरा कू वास्ता नहीं, फिसीते कु काम नरी । 
भ्रमु जानत सव वरिनहि जनाये । कह कवन सिधि जोक रिभाये॥ 
प्रभु तोत्रिना जनयि भौ सत्र बातें जान जाने, फिर बतनादए 
संसार के प्रसन्न कगनेमे क्यालाभ। 
तुम्ह सचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति धरतीति मोदि पर तारे ॥ 
श्रव जौ तात दुरावड़ नाही । दाखन दाष घ्र श्रति मोही ॥ 
गय पक्ति वृदधमान्‌ शरोर मेरे परमप्रिय नोर शापा भी मुभपर 
प्रेम तथा विरामे । माई, श्रव यदिमं नुम मे कुद छिपाओँ तो मृमे 
वडाभारा श्रपरराव्रदा। 
जिमिजिमितापसकथद उदासा । तिमितिमिनपहिउपजविसरास॥ 
यर नपम्ी उदासीनभाव्र ते ज्यो ज्यां कथा मुनाताथा, व्यो त्यो 
राना क्रा उमपर त्रिर्रास व्रदूता नाता्था। 


देषा म्परवस करम मन वानी । तव बोला तापस वकध्यानी ॥ 


०००७० 


नत्र उमे मालुम हा गजा मन वचन श्रौर कमं मे मेरे श्रषीन दहो 
गथा रे, लव व कपटी तप्य वोना, वक्ध्यानी-दधली कपटी । बक के ममान 
ध्यान धरनवाला । 
नाम हमार प्कननु मारं । सुनि नुप वोलेउ पुनि सिर नां ॥ 
उसने कहा, भाई, मेरा नाम एकतनु रै, तव प्रणाम करे गजा 
पुनः बाले । 
१ कटु नाम कर श्रथ वधानी । मोहि सेवक श्रति श्रापन जानी ॥ 
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महारान, श्राप मुभे सेक तथा श्वपना जानकर श्रपने नाका शे 
सत्तलाइ९ । 


| 
१ 
दो०-ादि खष्टि उपजी वरि, तव उतपएनि भद मे।रि । १ 
नाम पकतन्‌ देतु नेटि, देद न धरी इदोरि ॥ २६५ ॥ ¡ 

जब श्दि सृष्टि स्पत नभीमेरौ मौख्निष्ं धा श्रार नते | 

मेने दृमरा शीर धारण नदीं करिणाङै, दम कारणा मेग नामण्म़तनु { 
1 पद्ारे। ट 
1 जनि श्राचर्ु करहु मनर्माही । सुत नप त दुलम) कलु नादी ॥ { 
{ तपवल ते जग खे विधाता । तपवल विष्णुमये। परिजाता ॥ { 
१तपवल संभु करि संहारा तप तञ्रगमरनक्घु संतारा॥ 
भय नुप सुनि श्रति अरनुरागा । कया पुरातन कहद से। लागा ॥ 
करम धरम इतिटास श्रनेका । करद निरूपन विरति विवेका ॥ 
पत्र, यद्‌ सुनकर नुम श्रपने मन मे आरारचय न करोः क्यो तपस्या 
केद्वारा संसारमे दारं भी वान दक्तमनदी>। नगभ्या हौ चले 
ब्रह्मामृषटि कौ रचना करते ६, नपध्याहीके वनमेष्िष्णु सृष्टि फौ रदा 
करते र श्रोर शिर नप्ध्या के वलते दी सुष्टि का महार करने ‡ । तपस्या 
ने संसारे कुद धाप्य नदीं र। उक यातो मे राजा का प्रेम उमे 
वदरत श्रयिङ बदु गया! बह श्रनेक पृएनो कथा कदन नगा उमने पमं, 
कमे फे श्रनकु इनिदास कदे तपा वेराग्य धर परिक का रिष्पण द्विया । 
उद्भव पालन प्रलय कहन । कटेसि श्रमित श्राचरत्र वधानी ॥ 


मृषि पालन श्र प्रच को अनेक कथां उपने सुन्दर शद मे कती 
जे ्रारचयष्द धीं। 


सुनि महीप तापलदस मयङ । च्रापन नाम कहन तव लयड्‌ ॥ 
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1 
1 इन छव बतो ङे मुनकर राता उम तपस्वौ ॐ ्रधीनदो गण श्रोर 
{ उन्दोनि ्रपना नाम तला दिया । 
{ कह तापस नृप जानं तोदी । कौन्देडु कपट लाग भल मेदी ॥ 
तत्र तपस्यौ ने कदा, महाराज, मँ आप ङो नानता द, पने ज यह 
कपट किया रै, वह मुभे बडा श्रच्डा लगा । पहले पदर आयने ग्रषना नाम 
{ ग्रीक दीक नदं बतलाया यह दीक किया । 
{ सा०-खुनु मही श्रसि नीति, जंह तहं नाम न करहि नप ॥ 
{१ मोहि ताहि पर अति ग्रीती, साई चनुरता विचारि तव ॥ 
{१ राजन्‌ सुनिए यद नीतिर, राजा लग अपना नाम सव्र जगह नही 
{ वलानि फिरने । श्रपको इम चनुग्ना ऊ देखकर मेगप्रेमश्राप परवद 
1 ट, घटा नहीं) 
{नाम तुम्हार ॒प्रतापदिनेखा । सत्यकेतु तव पिता नरेखा ॥ 1 
शुरु रसाद्‌ सव जानिय राजा । कहिय न ्रपन जानि श्रकाजा ॥ | 
गोनन्‌, तुम्रं नाम प्रतापभानु ह ग्रौर नुष्टारे पिता का नाम राजा 
मनयकेनुर। गातन्‌. गृहक कृपानमें ने पच वाने नाननाद्र, पर ्रपनी 
दानिदेने कमयन उता नही । 
देषि तात तवर सहज सुधा । श्रीति श्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
भादंतुपम सपि, मुभे नुम्दरारा प्रत ओर विश्वास रतथा तुम 
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नीति निपुण भौ हा । 
उपलि परी ममता मन मरं । कहडं कथा निज पृष्ठे तारे ॥ 
इन कारणा पे नुम पर मेरौ कद ममना उन्पत्र ह गयौ द, इसलिए 
तुमरे पृचने पर मेँ ग्रपनी कथा कडना द । 
श्रव प्रसन्न म संसय नाही । मायु जा भूप भाव मन माही ॥ 
रानन्‌, श्रव मेँ प्रमत्रषै, इममे सदेह नही, श्रव आपके! जा मांगना 
दासौमोगा,जा नुम्हारौ इच्छाहो से मंग सकते हो। 


प 
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१ सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद्‌ विनय कीनि विधिनाना ॥ 
उस तपस्वी के उत्तम चन सुनकर राना बदरृत प्रगत द, उन्ीनि उत 
तपस्वी के चरण पकड़ कर श्रनेफ विनती की । 
इृपासिधु मुनि दरसन तेरे । चारि पदारथ करतल मेरे ॥ 
राना ने कडा, मुनि, श्राप कृपासिन्धु रै, आपके शेन से श्रत्र चार 
पदाथ-धर, श्रध, काम श्रौर मेाक्ष--हमार दाथ में । श्राप कृपाय 
सब चीज मुमे श्रनायास प्राप्न हो सकती ‡ । 
प्रहि तथापि प्रसन्न विलोक । मांगि श्रगम व्र, दां श्रसाकी ॥ 
तथापि प्रभु आप प्रसन्नः यद देखकरमेण्क ब्डावग मोगनाष्् 
शरोर वर के पाकर शाक रहित हा जाना चादता षं । 
दो०-जरा भरन दुख रहित तनु, समर जितद जनि काउ ॥ { 
पएकचत्र रिपुदीन महि, राज कलप सत होउ ॥२६५॥ { 
हमारा शरीर जगा मरण श्रार दुःसेरदरिति दा, गुदम पुमे केष 
नीतन सके, रघु रित होकर सो कल्प तकः मं प्रथिवी का ण्न 
राज्य क्रं । 
१ कह तापस नुप पेसेद होडः। कारन पक कदन सुन्‌ साड ॥ 
कालउ तव पद्‌ नाइहि सीसा । णक विप्रकुल कराड महीसा ॥ 
{ तपल बिभ्र सदा षरिश्रारा । तिन्ह के कोप न कोउ रप्वारा ॥ 
{ जौ विषनद बस कर्‌ नरस । तौ तव सव विधि विष्णु मेसा ॥ { 
1 चल न ब्रह्मकुल सन षरिआआरं । सत्य कड दोड भुजा उगई ॥ 
{ तपसी ने का, राजन्‌, रेखा ही होगा, पर इसमें एक कण्निता दैः से 
| भौ सुन लो । राजन्‌, एक त्राद्मण्‌ कुल के कोडकर ओर सच यदीं तक क्षि 
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काल तक भी तुम्हारे चरणों पर शिर भुः । बराद्मण तपस्या के बल 
से दा वली, वे यदि काप करं तोकार्‌भी रकता नदं कर मकना। 
नरेश, तुम यदि किसी प्रकार इन ब्राह्मणां को श्रपने वरा करो तोत्रश्रा 


| 
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वप्णु रौर शिप तुम्हारे श्रथीन हौ नौयगे । बर्ण कुल के सामने चल का 
उपयोग लामकागौ नहीं, यह दोनों भुना उठाकर मे सच सच कता षं { 
{ विप्रस्राप विन, सुन्‌, महिपाला । तोर नास नहि कथने“ काला ॥ 
१ हरपेड राड वचन सनि तासू । नाथ न होई मोर श्रव नासु ॥ 
तघ धरसाद प्रभु कृपानिधाना । मो करं सवे काल कल्याना ॥ { 
रे महीपाल, ब्रह्मण के शापक चिनाश्रापका नाश श्रोर किसीभी 
प्रकार मे नदीं रो सकता, यद श्राप मुन रतरा । उघके बचन सुनकर राजा 
परसत्रदृए, उन्दने कहा, नाध, ग्र मेरा नाश नदीं होगा । हे कृपालु प्रभु, 
ग्रापकी कृपा मे श्र मेरा सव स्थान तथा पच काल मँ कल्याण ही रै । 
देण -प््रमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि । 
मिलव हमार भुलाव निज, कहु त हमर्हि न षोरि ॥१६६॥ 
"मस्तु" रथात्‌ तुम्हारा कहना ठीक हो, ईम प्रकार कपटी मुनि 
ने कपट पूरक कट्‌ कर पुनः कदा, श्रपना भूलना श्रोर हमसे मिलना यद 
किमे मन कना, यदि नुपरने कदा श्रौर इससे तुम्हारी कुद हानि ह 
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॥ 
तामुमेद्राषनदेना। 
{तातं म नोहि श्रज्ञड राजा। कह कथा तव परम श्काजा ॥ 
चुट ख्ररन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्प मम वानी ॥ 
यह प्रदे श्रवा द्िजसख्रापा। नास तोर सुन्‌, भान्‌ प्रतापा ॥ 
३ श्रान उपाय निधन तश्र नाहीं । ज हरिहर कोपि मन मादी ॥ 
१ सत्य नाथ पद्‌ गहि नृप भाया । द्विज गुरु केप कहु को राषा ॥ 
‡ रपद गर जो केप विधाता । गुरु विरोध नदि काउ जगत्राता ॥ 
{ज्ञौ न चलव हम कहे तुम्हारे । होड नास नहि सोच हमारे ॥ 
पकरि डर डरपति मन मोरा । प्रभु महिदेव साप श्रति धोरा ॥ 
इसीमे राजन्‌, र॑ तुम रकता षं किं मेरी बातें किसीसे कटने से 
नम्डासी रानि होगी । ये बाते यदि छे कान तक पटी, यदि किमी तीरे 
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ञे सुनी तो तुम्हारानाश हो नाया यद मेरी बात सत्य दे, एसा तुम 
समो ¦ ह भानुप्रनाप दम कंथा के प्रकाशिन दोन पर व्रा ब्राह्मणक 
शापपते तुम्हारा नाश होगा । नुमदारे नाश का दसरा उपाय नरी दै 
किमी दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं टोगो, चार शिव शवर विष्णु मते 
सी श्रपणे भनमे शोप कर । गजान का, प्रमु मे चरण्‌ पकड करम 
सत्य सत्य कदता रं, नाद्मण श्रोर गुरुके क्रोपमे कोन रक्षा कर सकला रे। 
यदि त्र्या क्रोप करं नो गु रषा कर सकते रै, पर गुद से विरोध होने पर 
करं भी रका करनेवाला नी र। यदि मे शापके कषे के श्रनुसार न चले गा 
तो हमारा नाश रय होगा चोर टसका मुम शोक मीन दोगा । मेरा 
मन केवल इसी ण्क बान से टरा रै किब्राद्मणो का शाप बड़ा कठोर 
होता दै। 


त) लज) ९ १ जज ०० ८११ => <> ८८१ ८ <> ८-0००-००. 


दो-दो विप्र घस कवन विधि, कददु छपा करि साउ । 
तुम्द तजि दीन दयाल निज, हिन्‌ न देषञँ काउ ॥१६७॥ 


बराह्मण किंस प्रकार वेशम हग; यद भी श्राप कृपाकर करे, टे दीन- 
दयाल, शापक धोटकर शरोर कोई मी भेरा हितकारी नरो र । मे भापको 
चीडकर भ्रोर फिसीके श्रपना हितकारी नरी देखना । 
{ सुल नृप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि हेहि दि नाही ॥ { 
? श्र एक श्रति सुगम उपा । तां परंतु पक कठिनाई ॥ 
{ मम श्राधीन जगति नप से । मार जाव तव नगर न होर ॥ ! 
{आज लगे श्वर जब ते भयडं । काह के गृह ग्राम न गय ॥ 
कपटी बाला-ट नप म॒ना. संसार मेँ नेक उपाय र पर दे कष्टमाधप्य 
उनकी सिधि के क्तिए क्ट टानां पडता है, पर उमम भी सन्देह रै, कष्ट 
घटाने पर मी सिषि में सन्देद दे । एक भ्त्यन्त सुगम उपाय रै, प्र उसमे 
भक कठिनता दे । राजन्‌, दह पृक्त मेरे भीन रे, पर मेरा जाना श्वापद 
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नग मे नहो हो सञ्ता, नवप रन्यत्र हाः तमे नेक्ता ्रततकं | 
किसी गतप किर पदां नहीं गया। 
जौन जाडं तवर रोद श्रक्राजु । बना श्राद श्रसमंजस श्राज्‌ ॥ 
यदिमे ुम्दारे नगर मँ न नाञे शो नुम्दाग श्रकान दोगा, तुम्हारी 
नि रोगौ, घर्‌ श्रान णक बड़े धतम नस कौ जान ददं । 
सुनि महीस वोलेड मृदुवानी । नाथ निगम श्रसि नीति वानी ॥ 
{ बड़े सनेह लधुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरन्ह सदा ठन धरी ॥ 
{ जक्लधि श्रगाध मौलि ब्रह फेन । संतत धरनि धरन सिरु रन्‌ ॥ 
कृण्यौ पनि कौ बात पुन कर गाज्ना कोप्रल बचन वेले, नाथ, वेदो ने 
रेस नौति बतलःयौ हि वड़े छोटो पर शलेद्‌ करते ट, प्त श्रपने परपर 
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{ 
{ 
रण धारणा करते टे । श्रगाध समुद अपने ऊपर फेन बहाता द भौर प्रधिवी 1 
श्रपने मल्लक वर सदा धूलि धारण करती 3 । 
दो०-श्रस कहि गदे नरेख पद, स्वाम देहु कृपाल । 1 
मोदि लागि दुष खहिय प्रभु, सञ्नन दीनदयाल ॥ १६२॥ 
केषणाङ्द्‌कर गता ते उनके चण्‌ पकड़ लिवे शरोर उन्दोने काः कृषा { 
कीरिष, जाप कौनदृयाल द, सन्नत द, मेरे लिण श्राप दुःख उटवि' । १ 
जानि नपि आपन ज्धीना। वाला तापस कपट प्रवीना ॥ 1 
सत्य कदं भूपति घन्‌ तोही । जग-नाहिन दुलभ कलु मोही ॥ { 
अवसि काज मै करिहडं तोरा । मन तन वचन भगत ते मेरा ॥ | 
राना को श्रपने वरर म नानकर कपटी तापस बोला, राजन्‌, सुनो, { 

सन्य कतां ष, संसार म मेरे लिए कूं दुलभ नदीं ₹ । मे भ्रवश्यदही ¡ 
तुम्दारा काम करेगा, क्योकि तुम मन बचन शरोर कमं से मेरे भक्तदा । ! 
जाग ज्ञगुति तप मंत्र श्रभाऊ । फलद तवर्हि जव करिय दुराऊ ॥ { 
याग, उपा, तप, मंत्र आदरिका फल धिषा कर करनेते ही हाता दे। ६ 

जौ नरेस मे कगडं रसोई । तम्द परुखदु मादि जान न केर ॥ 
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१श्रन्न सो जोर जोर भोजन करदं । सोद सोद तव श्रायसु श्ननुसरदं ॥ 
{ एन विन्द के गृह जेव जोड ¦ त वम हाद भूप सुन्‌ साऊ॥ 
{जाद्‌ उपाय रचहु नृप पह । संवत भरि संकटप करोह ॥ 
! राजन्‌, मँ रतं बनाञ श्रोर नुम परम कर गो यो चिलाश्रो, पर 
१ मुम कोटं नानने न पाते श्रथात्‌ मेने यह रसदं बनाया रैः यह बान प्रकट 
नहो। उषश्रन्नकाजाजा दायगा, वड उदर श्रापको श्राज्ञाका श्रनृमरण 
१ करेगा ग्रथ्‌ वह श्रपकौ श्ा्ञाके प्रधी दोगा । पुनः उनके घर श्राव 
{ भाजन भिये दए सज्जने के धरजो नो भाजन करेगा, राजन्‌ वह भी श्राप 
१ केक्शमे हो जायगा, यद वात श्राप सुन लं । जाकर यही वपाय करो रौर 
¡ एक वप तक करने का सङ्कूप करो । 
1 दो*नित नूतन द्विज सहस्र सत, वरे सहित परिवार । 
१ म तुम्हरे संकटप लगि, दिनदि करब जेवनार ॥ १९६ ॥ 
१ प्रतिदिन मये नये सौ हनार ब्राणो के। परिवार के माप वरण क्रो 
1 श्रा भाजन के लिए उन निमन्त्रित करा । में नुम्हार सङ्कल्प फ लिण 
| दिनि हीमे रसो तयार कर गा । 

पहि विधि भूप कष्ट श्रति थोरे ! देदद्िं सकल विप्र वस तोरे ॥ 
| राजन्‌, ३स प्रकार पोट फषटमे सभी नाद्रण तुम्हारे दशमे हो नये । 
{ करिह विप्र हेम मप सेवा । तेहि प्रसंग सहजरि वस परेवा ॥ 
{ शरोर वे ब्राद्मणरोम, यत धा द की सेवा के काये करेगे, टन प्रकार 

देवता भौ तुम्हारे वश भे ह जोगे । । 

श्रउर पक तोहि कहड लषांऊः ! मे पहि वेष न श्राउव काञ ॥ 
१ तम्हरे उपरोहिन करं राया। हरि श्रानव म करि निज माया ५ 
1 एफ भर बात तुमको मे बतलाना चाहना ए, म दस वेप मे किसी 
} के समने न शरा्गा 1 राजन्‌, पे श्रपनी माया मे नुम्द्रे पृरोदिन फो 
{ 





दर ले श्राङगा। 
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¡ 
1 
सप बल तेहि करि श्रापु समाना । रषिहडं इदां वरप परमाना ॥ 1 
तपस्या के जले र्मे उमे अपने समन बना दुंगाश्रोर स्मे एक कप [ 
तक यदा द्विपा र्‌ गा । १ 
म धरि तासु वेष सुन. खजा । सव विधि तोर सवां रव काजा॥ 1 
गइ निखि बहुत सयन श्रव कीजे । माहि तोहि भूष भेर दिन तीजे॥ { 
राजन्‌, सुने, प मका - आपके पुरादित का--रूप धरकर सब प्रकार $ 
मे श्मापके करयो के संम्भाल्‌गा। राजन्‌, श्रब वहुत रात बीत गयौ, श्रव 
श्राप नाश्नो, अब श्रापते मेरी ट तामे दिन हागी। 1 
म तप वरल तोहि तुग्ग समेता । पहुंचददडं सात्रतहिं निकेता ॥ ! 
म श्रषने तपोवलमे घोडेङे साय मेति मेते ही तुद्रो धर पंचा दंगा 
हीमे श्राउव साद वेष धरि, पष्टिचानेड तव मेहि । 
जव पकांत बुलार सव, कथा सुनावडं तोदि ॥ २७० ॥ 
म कहौ वेष धरग्कर तु्रारे पाम श्राऊेगा, तवर नुप पैवान लेना, 
नवमो नुतो एकान्त मे बुलाकर मब बाते बतलाओं । 
सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । श्रासन जाय वैठ बुल हानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा श्रति श्राई । सा किमि सोव साच श्रधिशार॥ 
शाना पाकर राजा सो गये ओर वह वली नानौ श्रथति नो कपट से 
ज्ञानी बना थाः द नाकर श्रपने श्रासन परवेढा । राना थक्त हुए येः इष 
करण उन्दरै तौ नीदि गया, पर वह पप्र तेसा सकता था, उसके मन 
मे ्ताच की श्रधिकता भी, उद्‌ तो श्रपने विचारो का काम मे लाने के उषेड 
बुनर्मेलगाहुश्राया) 
{ कालकेतु निसिचर तहं श्रावा । जेहि सुकर हे नुपर्दि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापसनुपकेरा । जानद से श्रति कपट घनेरा ॥ 


कातकेतु नाम का एक र्त श्राया नो सृश्रर का रूप धरकर 
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पहले राजा के मुल्ला कर यहं सक लाया था | वेद इस तपष्वी गना का 
बड़ा मित्रधाश्रोर उह श्रनेकं प्रकार का कपट जानताथा। 
तेहि ॐे सत सुत श्रु दस भाई । षल श्रति श्रजय देवदुषदाई ॥ 
उतत रास के सो पुत्र भरर दस भाई पे, पे खल धे, श्रेय थे तथा 
देवताश के दुःखदेने वाले थे । 
प्रथम्हिं भूप समर सव मारे । विप्र संत सुर देपि दुषारे ॥ 
तेहि पल पाचिल वयर संभारा । तापस नुप मिलि मंत्र विचारा ॥ 
उनके कारण ब्राह्मणों षञ्जनों तथा देवताश को दख हो रहार, यद 
देव कर राना भानुप्रताप ने उन सवं को रण मर पले ही मार दिया था, 
इ पिच्वले वैर का बदला ने के लिए वह तपस्वी राजा मे मिला श्रोर उन 
दें ने सलाद की । 
जेहि रिपु चेय सोद रवेन्हि उपाऊ । भावीवस न जान कटु राङ॥ 
उन दोना ने मिलकर वे दी उपाय कयि, जिनसे शत्रु कानाश दहो श्रोर 
राना भी भावी से मोदित हकर उन लोगों के छल कपट न जान सके । 
दरिषु तेजसी श्रकेल श्रपि, लघु करि गनिय न ताहू । 
श्रजहुं देत दुष रवि ससिहि, सिर श्रवसेषित राहु ॥१७१॥ 
तेनस्ी शत्र, ्रकेला भी हो तो भी उते यो नदीं समभना जदि, 
भज भी राहु मिसका सिर दी जचा हुश्रा है बद भी सूयेश्नोर चन्द्रमा 
दुःख देता हे । % 
तापसगेप निज सषटहि निहारी । हरषि मिलेड उठि भयउ सुखारी ॥ 
भिरि कहि सव कथा सुनाई । जातु धानु बोला घुष पाई ॥ 
तपस्वी राजा भपने मित्र के देखकर उसमे परसन तापकं मिला, 
दानो प्रसन्न हए । तपस्वी राना ने श्पने मित्र का सव बाते' सुना दी, 
इससे परनन हो कर प्र रादस बेला। 


१ भ्रव साधेउ.रिपु सुनहु नरेखा । जो तुम कीन्ह मेर उपदेसा ॥ 
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राजन्‌, मुनए श्रम शत्रु का साधल्‌ गा, उक्ष श्रपन बश करल करल्‌ गा. 
यदिश्रापमः उपुद्रेशके श्रनुसार काय कर । 


परिहरि सोच रदु तुम्ह सेई । विन्‌ श्रोषधर विश्ना्र विधिषोरं ॥ 
माच ड़ कर तुमस। रहो श्र्थात्‌ निश्चिन्त हो जाश्रो क्योकि बिधि 
नेचिनाद्वाकते ही रोग मिटा दिर । 
कुलसमेत रिपुमूल वहार । चौथे दिवे मिलंव मे श्रारं॥ 
कुल के माथशत्रु काना करके मो श्रान से चोये दिन श्राकर 
मिलगा। 
तापसनपटि बहुत परितोष । चला महाकपरी श्रतिरोषी ॥ 
तपस्वी गजा के वहते तरह मे धीरन वैधाकर; वरद कपटी श्रौर 
महाक्रोधी गक्तम चला । 
भानघ्रतापहि व।जिसमेता । पडुचायेसि दुन माोँभा निकेता ॥ 
नृपहि नारिपहि सयन कराई । यगृह बाधेसि वाजि बनाई ॥ 
` गजा भानुप्रताप फरो घोड़े कफे माथ एक दी रण मे उत्त राकस ने उनके 
चर पहटचादिषा । गनी ङे पाम रानाको सुला दिया शरोर बुड़सानन मे 
घोडे के श्च्छी तण्ड बँ दिया। 
दरो०-याजा के उपरोहितदि, हरि लेद गयडउ वहारि । 
लेड रापेसि गिरि पोह मर्ह, माया करि मतिभोरि ॥१७२॥ 
पुनः राजा कं पुरोदित के वरहोँसेहरकरवद लेगया शरोर मायाके 
द्वारा उन मतिदधीन वना कर प्वरतकी गुकारं रत्र दिया। 
श्राषु विरनि उपरादितरूपा । परोड आद तेहि सेज श्रनूपा ॥ 
वे रास स्व्यं परोदितकारुप बनाकर उन पुरोदितजी की वाद 
पर नाकरमेार्दा। 
जागेड नप श्रनभये विहना । देपि भवन श्रति श्रचरजु माना ॥ 
मुनिमहिमा मन महं श्रनुम।नी । उठेड गवदिं जेहि जान न रानी ॥ 
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{ विदान होने के परते दी राजा जाग गवे, श्रषनेके श्रपने षर मँ टेव 
1 कर उर वड़ा शराश्च हुश्ा। राजानेदस वटनाका मुनि की महा 
{ समभी श्रोरवे धीरे से ॐ जिस रानो जानने न पत्रे । गर्वेदि का श्रध 
{ धीरे से। 

१ कानन गयड वाजि चद्व तेह । पुरनर नारि न जानेउ केही ॥ 
1 राजा पेड़ पर चद्‌ कर वनम गये, उनकषि बन में जनि हुए नगर के 
१ 
१ 
{ 
| 
॥ 
1 





किसी भी श्री पुरपने न जान पाया। ^ 
गये जामज्ञग भूपति श्रावा। घर ध्र उत्सव वाज्ञ वधावा॥ 
दोपहर बीतने पर राजा लोट भ्राये, नगर मे धर धर उत्सव दीने 
लगा श्रोर बधावे बजने लगे । 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकिन विलोक सुमिरि सेर काजा॥ 
राना ने जय श्रपने पुरोषितर को देखा, तव वे बड़े विस्मित दए शरोर 
उन वे सव काम स्मण्ण हए । 
ञ्चगसम चपि गये दिन तीनी । कपटी सुनिपद रहि मतिलीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित श्रावा । मृपहि मते सव कहि समुभावा ॥ 
राजानेकिषौ प्रकार युग के समान तीन दिन विताये, उनकी वुद्धि 
कपटी मुनि के चरणो मे लग गयी धी मौका देख पुरोहित भी श्रा 
गया श्रोर सव वाते कड फर राजा को समभाया शर्ाद श्रपना परिचय 
कराया । 
दे-रप हर्षेड पदिचानि गुर, भ्रमवस रहा न चेत । 
वरे तुरत सतसहस वर, विप्र टु समेत ॥ १७२॥ 
राजा ध्न गुरु को पहचान कर प्रसत्र हुए, उनकी बुद्धि मारी मयौ 
धी, इसलिए उन किसी प्रकार का ज्ञान नदीं रहा, तुरन्त ही उन्ने रौ 
हजार ब्राह्मणों फो परिवार सहित निमन्तित क्रिया । 
{ उपरोदित जेवनार बना । चरस चारि विधि जस सुति गार ॥ 
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{ 
{ 
पुरदित ने पडरस तथा चार प्रकार करा भाजन बनाया जैसा कि 
{ शरुतियें मे भाजन की निधि दै। पे चार प्रकार के भोजन ये रैभ्य, 
1 भाज्य, लेद्य, चोष्य 
{ मायामय तेह कीन्ह रसोई । विजन वहु गन सकद न को ॥ 
1 उसने माया से रतेाई्‌ बनायी, उसने श्रनेक ग्यश्नन बनाये जो गिने 
९ नहींजा सकतेधे। 
विविध मूगन्द कर श्रामिप गधा । तेहि महं विप्रमासु खल सांधा॥ 
भोजन कं सव विप्र बुलाये । पग॒पपारि सादर वैटये। 
{ परुखन जवर्हि लाग महिपाला । भ श्रकास वानी तेहि काला ॥ 
श्रनेक पशुर्रोका मंप भी उस दुष्ट ने बनाये श्रोर उसमे बराह्मण का { 
मास भी उस दुष्टने रख दिया । राजा ने सव ब्राह्मणो को भोजन के लिए | 


1 0 अक कक्कर अहक 





{ 
१ 
€ 
¡ बुलायाश्रोर उनके पैरधोकर श्राद्र पूवेक र्द वेया । गजा जव 
९ ब्राह्मणाका भाजन परसने लगे उतत समय श्राकाशवाणी ह्रं ॥ 
€ 
{ विप्रवद्‌ उि उरि गृह जाह्र। है वड़ हानि श्र्न जनि षाह ॥ 
{भयउ रसे भूुरमासू । सब द्विज उठे मानि विश्वासु । 
भूप विकल मति मेह युलानी । भावीवस न श्राव भुषवानी ॥ 
1 दे ब्राद्मर्णो, तुम ज्ञाण उठ उठ कर भ्रपने श्रपने घर जारो, इख श्र के 
{१ लानेर्मे बड़ी दानि दैश्रतएव यह श्रत मत खाश्रो । इस रेदं मे त्राण का 
मातत बनाया गयादे। इत श्रक्राशवाणी पर विश्वा करके ब्राह्मण लोग 
उठ गय, राना बड़ व्याकुल हए, मेद के कारण उनकी बुद्धि पहले ही 
{ मारी गयी धौ, भवौ बुरी यी इक्तिए वे कु बोल न सके । 
दै०-येाले बिथ सकोप तव, नहिं कलु कीन्ह विचार । 
जाई निसाचर हाड नप, मूढ सहित परिवार ॥ १७४ ॥ 
तवर क्रोध कर ब्राह्मण वेले, उन लोगों ने कूद भी विचार नदीं किया, 


कहा, जागरो श्रपने परिवार के साथ निशाचर हो जारो । 
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चत्रवंधु तै विप्र वेलाई। घालै लिये सदित समुदा ॥ 

दैश्वर .राषा धमे हमारा। जरइहसि ते समेत परिवारा ॥ 
नीच त्रिय, तुमने ब्रामण को बुलाया श्रौर सबको नष्ट करना 

चाहा । पर दशर ने हमारे धरं की र्ता की, श्रत्र तुम भी श्रपने परिवार 
के साथ नाश्रोरारसहा जाग्रो । नीच पत्रिय को कत्रबन्धुं कते है। 
संवत मध्य नास तव हाऊ । जलदाता न रहिहि कुल काऊ ॥ 
वपं के भीतर दी तुम्हारा नाश हागा, तुम्हारे फुल मँ जल देनेवाला 
भी कोर नहीं रह जायगा । 
नृप सुनि साप विकल श्रतित्रासा । भर वहारिवरगिरा श्रकासा ॥ 
जर्ण का शाप मुनकर राजा बहुत दरे शरोर व्याकुल हुए, उती 
समय श्राकाश से दृषरी वाणो हुईं । 

, ! विग्रह साप विचार न दीन्हा । नहि श्रपराध भूप कुं कन्दा ॥ 
चकित विप्र सव सुनि नभवानी । भूप गयड जहं भोजन पानी ॥ 
तहं न श्रसन न्ह विप्र सुश्रारा । फिरेड राउ मन साच श्रपारा॥ 

{ पुनः श्राकाश वारौ ने कहा, ब्रह्मणो ने जिना विचारेदौ शप दिया 
| र, क्यो इसमे राना का कुष श्रपराथ नदीं हे । चकित होकर ब्राद्मणों ने 

दि से भरन्त त श्राकाश वाणो सुनी, पुनः राना वहां गये जका भोजन 
{ जनाथा हान तो भोजन थाश्रोर न बनानेवाला वह ब्रह्मण ही था 
{ रजा वहां से लोर भ्ये शरोर उनके मन मे बड़ दुःख हृश्रा । 

सव प्रसंग महिसुरन्द सुनाई । सित परेड श्रवनी श्रकुलार ॥ 

| राजा ने सभी वाते--बो जो हरं थी वह ्राद्मणों का सुनायी, इर कर 
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तथा ग्याङल होकर वे भूमि पर गिर पड़े 1 
दे०-भूपति भावी मिरटई नदि, जदपि न दुषन तोर । 
किये न्यथा हेद्‌ नदि, विप्र खाप श्रति घोर ॥ १७५॥ 
जाद्यणो ने कहा, राजन्‌ भावी नहीं मिटती । यपि इख दिषय मं 
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1 
शापादेष नदीं ३ । ब्राहर्णा का शाप वड़ा भयानक होता टै, वह ! 
{ न्या नहीं हो सकता । ब्राहमर्णो ने जो कु कदा, उस्ना ब्रिपरीत नहीं 
१ हो सक्रता। { 
श्रस कहिं सव महिदेव सिधाये । समाचार पुरलोगन पये ॥ | 
सचि दृपन देवहि देही । विचरत हंस काग क्रिय जेहीं ॥ { 
९ रेषा कह कर ब्रामण लोट गये, श्रपने श्रपने घर गये, नगरवापियें 
1 ने भी दइतकी खबर पायी। वरे सवलोग दुःख करने लगे श्रोर भाग्यं का 
दोष देने लगे, क्योकि भाग्यने दी रंत को काक वनादियाधा॥ 
उपराहित हि भवन पडंचाई । श्रसुर तापसहि पवरि जनाई ॥ 
तेहि पल जह तहँ पत्र पटाये । सजि सजि सेन भूप सव धाये ॥ 
घेरेन्दि नगर निसान वजञाई । विविध भांति नित हई लराई ॥ 
जुभे सकल सुभट करि करनी । वंधु समेत परेड नृप धरनी ॥ 
उत श्रसुर ने पुरोहित को उनके घर पंचा कर सव बते" तपलली से 
जाकर कीं । राजा के यहां जाकर उपने जो कुद किया धा वह सव उतने 
जाफ़र तापस को बतलाया । उत दृष्ट तपस्वी ने इधर उधर श्रषने परिचित 
के पात पत्र भेजेश्रौर वरे सव राजा सेना लेकर चट्‌ दोडे। उन लोगों ने 
नगारे बनाकर नगर घेर लिया, दोनो श्रोर ते प्रतिदिन, लड होने लगी, 
सभी वीर श्रपनी वीरता दिखाकर रण मेँ लेत ररे, रानाभी भाईके 
1 साथभमि्मेंगिर पड़े। 
1 सत्यकेतुङल कोड नटि यांचा । विप्र खाप किमि दाद श्रसांचा॥ 
1 रिपु जिति सव मप नगर वसाई । निज पुर गधने जय जस प।६॥ 
सत्यतु के कुल र्मे कोई भी नदीं वचा, ब्राह्मण शाप क्था कमी 
| भा हो षङ्ता दे । जिन रानां ने चटकौ थी, उन लोगों नेतर, के 
! 


जीत कर नगर के पुनः वपाया शरोर जयका यश पाकर वे सव श्रपने 
श्रपने नगर ये । 


2 
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दे*-भरद्वाज सुनु जाहि जव, हाई विधाता वाम । 
{ धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥१७६॥ 
1 याक्वर्कय ने कहा, भरद्रान मुने, व्रिधाता जव जिसके प्रतिकूल 

{ दहते उपक लिए सुवणं कामेरुभीपृलके समानः हो जातारे, पिता 

! भी यमके समानो जाता द शरोर रस्सौ सपं के समान हौ नती दं । 


१ 
| 
1 
१ काल पाद युनि सुनु सोई राजा । भये निसाचर सहित समाजा ॥ ! 
१ दस सिर ताहि वीस भुज दंडा । राघन नाम वीर वरिवंडा ॥ 
भूप श्रनुज्ञ श्ररिमर्दन नामा । भयउ से कुमकरन वलधामा ॥ 
सचिव जञा रहा धरम रुचि जासु । भयउ विमात्र वधु लघु तासु ॥ 
{नाम विमीषन जेहि जगजाना । विष्णु भक्तवि्षान निधाना ॥ | 
{ समय बीतते वद रना श्रे समान के साथ निशाचर हं गे, उनके { 
। द्व स्तक शरोर वी भुजाए' हई, उनङ्ञा नाम रावण हृश्रा,वे बडे वीर 
हुए राजा के छोटे भारं निनका नाम श्ररिमदेन था, वे कुम्भकणं नाम के 
{ राप हुए भरोर बड़े बलबान हए । राजा का जो दीवान धा जिसका 
{ नाम धर्मैरचि धा वह रावण का सौतेला छोटा भाई हृश्रा। वह विभीषण 
१ नामसे संतारे प्रिद हुभ्रा, वड विष्णुभक्र तथा क्ञानी था। 
१ 


1 रदे जा सुत सेवक गृपकेरे। भये निखाचर घोर धघनेरे॥ 
{ कामरूप खल जिनिख श्रनेका । कुटिल भयंकर विगतविवेका ॥ 
इ केपुतर सेव णादि जोयेवे सव भयानक निशाचर हए श्रोर 
१ उनकी सया ्रनेक थी । वे अपनी इन्दा के श्रुसार रूप धर सकते थे 
! वे कुटिल भयंकर शरोर विवेकहीन थे । 

पारित हिखक सव पापो । बरनि न जार विश्वपरितापी ॥ 


१ करर {ईंसकं पापौ धे, वे समस्त संसार को पीड़ा देनेवाले थे, उनका 
वशेन नहीं किया जा सकता । 
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तदपि महीसुर स्रापवस, भप सकल अरधरूप ॥ १७७॥ 
यदापि वे पुलस्त्य के पवित्र निर्मल शरोर उत्तम कुल मे उत्पन्न हृए थे 
तथापि ब्राह्मणशाप के कारण वे सव, पार्पाके सूपदही हए । 
राव्‌ श्रादि कौ तपस्या श्रर सिद्धि 
{ कीन्ह विविध तप तीनिड भाई । परम उग्र नहिं बरनि से जाई॥ 
गयड निकट तप देषि विधाता । मांगहु वर प्रसन्न मे ताता 
करि विनती पद गहि दससीसा । वाले वचन सुनु जगदीसा॥ 
हम काहु के मरहि न मारे। वानर मनुज जात दुद्‌ वारे॥ 
तीनें भादये ने भित्र भिन्न शरोर बड़ी कशिनि तपस्या की, उन लोर्गो ने | 
1 


| दे०-उपजे जदपि पुलसयङुल, पावन श्रमल श्रमूप । 
९ 





ङ्गितनी कठिन तपध्या कौ उसक्रा वणन नहीं किया जा सकता । उनकी 
तपस्या देखकर त्र्या उनके पास गये शरोर उन्दने कहा, मेँ प्रसत ह, 
वर मागे, दसशीस रावण ने व्रिनय करके शरोर ब्रह्मा फे चरण पकड़कर 
कहा, हे नगत के स्वामी सुनिषएट. वानर शरोर मनुप्य इन दोनो जाति के 
छोडकर शरोर किसी दृसरे के मारेसे हमनमरे। 
एवमस्तु तुम्द बड़तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
त्रद्याने ए्मम्तु कटा, उन्दने कहा, तुमने बड़ी तपस्या की 
इषलिए में ब्रह्मा तुमने विलकर यह वर देता षट । 
पुनि प्रभु कंभकरन पदि गयङं। तेहि विलोक्ति मन विसमयभयञ ॥ 
पुनः प्रमु ब्रद्यावहांतेरुम्नकणं के पाप गवे. उतङनो देखक्रत्रचरा 
को वड़ा व्रिम्मयद्श्रा | 
ज्ञा एहि वल नित करव श्रहारू । हाइहि सव उजारि संसार ॥ 
{ सारद प्ररि तासु मति फरी। मगिसि नींद मास प केरी ॥ 
1 यदि यद खल प्रतिदिन श्राहार करेगा ता यह समस्त संसार उन 
जायगा, इस समम्तसंपार को ण्खा जायगा | श्रत ब्रह्मा ने भगवती 
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1 

{ ---------- 

| शारदा के कुम्भकण की बि फेण के लिए परेरित किया, इससे शारदा 
कै द्वारा बधि नाश हने के कारण उपने छ महीने की नीदिवर र्म मगी। 


द०-गये विभीषन पास पुनि, कहेड पु3 वरर मांगु1 १ 

तेहि मांगेड भणवंत पद, कमल श्रमल श्रनुरागु ॥१५२॥ | 

वह ते वे विभीषण फे पास गये श्रोर उन्देनि कदा. वेटाव्रर मागो, { 

{ उसने भगवान्‌ के चरणं कमलो मे निमल ्रनुराग वर मे मांगा । { 

तिन्हहि देर्‌ वर ब्रह्म सिथाये । हरपित ते श्रपने गृहं श्राय ॥ 

मयतनुजा मंदादरि नामा । परम सुदरी नारिललामा ॥ ¡ 

। ठन वर देकर ब्रह्मा लोटकर पने घर चते गये,पे भी प्रसन्न होकर ई 

{ श्रपने घर गये । भय नामक दानव की कन्या मन्टोदरी धी, वरह बड़ी मन्दर ¦ 

थोश्रोर येमे र्ठ ी। । 

+ साद मय दीन्डहि रावनरहिं श्रानी । हारि जातुधानपति-रानी ॥ { 
हरषित भयउ नारि भलि पार । पुनि दोउ वंधु विन्राहेसि जाई॥ 

। मय ने वह कन्या लाकर रावण को दी,वह षते राज की रानी हुई । ¦ 

१ अच्छी ची पाकर रावण वहु प्रसन्न हरा । पुनः रावण ने श्रपने दोनों १ 

भाग्या का व्याह भिया। १ 


गिरिषिकूट एक सिधु मारी । विधि निर्मित दुगंम श्रतिमारी ॥ | 
सोद मय दानव वहुरि संवारा । कनक रचित मनि भवन श्रपारा॥ { 
{ मोगाति जस श्रिकुल वासा । श्रमरावति जस सक्र निवासा ॥ { 
{ तिन्दते श्रधिक रम्य श्रति वका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ । 
१. स्षुव के बीचभ त्रिकट नाम काएक पवत टै, वह त्रह्मा का बनाया 
डे बड़ा भासो दै रोर दुर्गम रे । मण दानव ने उप पर्वत को पुनः सजाया 


श्र सोने के रनक भवन वहां बनाये । सपा की राजधानी जेते भोगवती रै 
५ =. 
जशो सपो का वाहत है, जेसे इन्द्र का मिवासस्थान धमरावती हे, उससे 


१ 
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॥ 


श्रविक रमणी ओर उच्छ राथानी बनायी, निसका संसार प्रसिद नाम 
लं! 
दो°-पाः सिन्धु गंभीर अति, चारिहु दिसि फिरि आव । 
कनक काटि मनिपचित, टद चरनि न जाद्‌ वनाव ॥ 
गहरा समुद्र उतकौ खां धरा जा उसको चारो ग्रोरसेघेरे द्एधा। 
उपक चागो शरोर सुमे ङा कोर वना दुगा यानिपमे मणिज्डे हुए, ज 
वडा मनुत था उसकी बनावट का वणन नहीं हो सकता । 
हरि प्रेरित जेहि कलप जाई, जातुधानपति हाई । 
सूर प्रतापी श्रतुल वल, दल समेत वस साई ॥ १७६॥ 
ज्निस कल्प में जिद्धका भगवान्‌ गक्तसरान बनाने व्ही शुर पृतापी 
शरोर श्रतु बलवाली सेना फे पाथ वहीं रहता ३ 
रह तहां निसिचर भट भारे। ते सव सरन्ह समर सहार ॥ 
श्व तह रहि सक्रके प्ररे | रच्छृक काटि जच्छुपति केरे॥ 
समुप कतहु लवर श्रसि प । सेन साजि ग़ धेरेसि जाई ॥ 
वहां बड़ बड़े गत्तस वोर रहते ये । निन्द युद मेँ देवनारका ना 
तिद । श्रवन मेन करोड़ रततक्र रहते दरं जा यक्पतिके श्रतुचर 
र । गवर ने कहीं मे यह खतरर पाया, उस क्रिले की वात उसने जानी) तव 


५ 


मेना तजाकरर उसने गद वेर लिया। 
देषि निकट भर वड़ि कट काई । जच्छ जीव केह गयड पराई। 
फिरि सव नगर दसानन देषा । गयड साच सुख भयउ विसेषा। 
सद्र सहज श्रगम श्रचुगामी । कीन्ह तहां रावन रज्धाना ॥ 
अड़े वीर श्रीर्‌ वडी सेना देखकर यक्त जीवर लकर भाग गये । दशानन 
ने धुम कर नगर को देवा, उपा सव दुःख दर दश्रा, व्‌ बड़ा प्रसन्न 
हश्रा। उस स्थान के सुन्दर तथा गम देखकर रावण ने वहां श्रपनी 


ककय 


राजधाना बनायी । 
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जेहि जस जोग वाटि गृह दीदे । सुपी सकल रजनीचर कौन्दे ॥ 
एक वार ङ्वेर पर धावा । पुप्पकज्ान जीति लेड श्रावा । 
ज जिसफं येग्य धा उसके रात्र ने वेसा धर दिश, इस प्रकार उपने 
सव राक्सें के! सुखी बनाया । एफ बर उसने कुवेर पर श्राक्रमण पिया 
शरोर वं से जीतकर वह पुष्पक विमान ले श्राया । 
दो०-कौतुकहि कैलास पुनि, लौन्देसि लाई उठाई । 
मनुं तोलि निज वाहुवल, चला बहुत सुष पाई ॥१८०॥ 
पुनः घेलशे वेल मँ लाकर उतने कैलास पवत को ढा लिषा। 
मानो श्रपने बाह्रे कलक तोनकर श्रोर वहत सुखी हकर वहं 


1 
{१ 
१ 
{ 
1 
1 चला गया । 
{ 
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सुष संपति सव सेन सहाई । जय प्रताप वल वुद्धि वड़ा ॥ 
नित नूतन सब वाढत जाई । जिमि भ्रतिलाभ लोम श्रधिकारईं ॥ 
पु, सम्पत्ति, सेन।, सहायक, जय, परताप, बल, बुदि, प्रतिष्टा,ये 
स्र उसके प्रतिदिन नये नये बदृने लगे, निस प्रकार लाभ देने से तभ की 
ददि हती ३े। 
श्रतिवल कुंभकरन श्रस भ्राता । जदि कदं नहि प्रतिभट जगज्ञाता ॥ 
¡ करद्‌ पान साव षट मासा । जागत दाद तिह पुर रासा ॥ 
जो दिन प्रति श्रहार कर सोई । विस्व वेगि स चौपर हारं ॥ 
समर धीर नहि लाद दथाना। तेहि सम श्रमित बीर बलवाना ॥ 
उतश्च भाई कुम्भकं वड़ा बल्लो धा । भिसका सामना करेवा 
कोर भी वीर संसारम नहीं था । वह मदिरा पीकरचं महीने तक सता 
थाश्रोर क जव जागता था ता तीनो लक भयभीत हो जाता धा । यदि 
वड प्रतिदिन भोगन करता तो समस्त संसार शीघ्र ही चपट ह जाता । वद 
रण भर श्रचल धा, जिसके विषय मेँ कूं कदा नहीं जा सकता, उक समान 
परिमित बलवान वीर दसरा नदी था । 
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१ वारिद्नाद्‌ जेठ सुत ॒तासू । भटमहं प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न हाद रन सनमुष कोई । सुरपुर निति परावन रोर ॥ 
कुम्भकणं के बडे भाई राव्‌ रावण के पत्र का नाम मेघनाद धा । जे संसार 
के वीरम पहला समभा जाता धा। कों भी वीर उसका सामना नहीं 
{१ कर सकता धा, उपक भय से देवलो$ मेँ प्रतिदिन भगदड मचती धी । 
| दा०-ङमुष श्रकंपन कुलिसरद, धूमकेतु श्रतिकाय । 
1 एक एक जग जीति सक, पेसे सुभट निकाय ॥१२१॥ 
कुव शरक पन कूलिशरद धूषकेतुशरतिरूय श्रि देसे श्रनेकः वीर ऽके 
यहां पे जिनमे एङ एक समस्त संसार के जीत सकता धा। 
कामरूप जानि सव माया । सपनेदुं जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
वे कामस्पयथे, इथ्टासे सूप वना सकते थे। श्रनेक प्रकार की 
{ माषा जानते धे श्रोरघठप्र मे भी उनके धन ाश्रोर दया नही धी। 
{ इन्द के श्रुरोय से “दया, दाया बनायी गयौ दे । 
( शवणङतपीड़ा ) 
दसमुप वेढ सभा एक वारा । देपि श्रमित श्रापन परिवारा ॥ 
खत समूह जन परिजन नाती । गनईइ को पार निसाचर जाती ॥ 
1 सेन विलाकि सहज अभिमानी । वाला वचन क्रोध मदसानी ॥ 
! सुन सकल रजनीचर जु था । हमरे वैरी विविध वरूथा॥ 
१ 
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रावण एक बार सभा मेँ बेडा धा, श्रपने बहून घड़े परिवार को दे 
कर, पु का समू नौकर चाकर श्रौरभी श्रनेक राक्ता कदेव तथा 
श्रपनी सेना देखकर श्रभिमानी रावण क्रोध के साध बोला, उसका 
चचन मद्‌ से सना धा। उसने कटा समभ्न रासे कै दल सुनो, श्रनकं 
सेना हमारी रत्र टे। 
ते खन्मुप नहि करि लगाई । देषि सवल रिपु जाहि पराई ॥ 
त्र सामने से लडाई नदीं करते, बलवान्‌. शत्र, के देखकर भाग जातेर्द। 
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तिन्ह कर मरन एक बिधि हार । कड वुभारं सुनहु श्रव सेर ॥ 
दविज भोजन मृष हम सराधा । इन कै जाई करहु तुम वाधा ॥ 
उनकी मृ एक प्रकार से हेगी, सो तुमको समकर मँ कदा 
ह । ब्रह्मण भोजन, यकत, हवन, श्राद इन सवे मेँ तुम लोग वाधा दा, इन 
सव का हाना चन्द्‌ कराश्रो । 
दो -दुधाीन बवलदहीन सुर, सहजं मिलिहदि श्रार । 
तब भारिदडं कि छाडिदङं,भलीभां ति श्चपनाई ॥१८२॥ 
जव देवता भूष से व्याकुल होगे निवेल होगे तव॒ अनायास दी वेदम 
लोगो के सामने श्रा जायंगे या पकड़े जाय॑गे. तव मेँ उदे या ते दण्ड दुगा, 
या भ्रपनाकर छोड दंगा । श्र्थात्‌ जे मेरौ श्रधीनता स्वीकार करेगे रनर 
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मेधनाद्‌ कर पुनि दंकणवा 1 दीन्दी सिप वल वयरु वद्रावा ॥ 
पुनः रावण ने मेषनोद को वुक्ञाया श्रोर उपदेश देकर दैवतार््रो फे 
प्रति उतने उका द्रोप बढ़ाया । 
जे सुर समर धीर वलवाना । जिने लरिवे कर श्रभिमाना ॥ 
तिम्हदिं जीति रन श्रानेहु वांधो।उरि सुत पितु श्रनुसलालनकांध॥ 
जे देवता युद पर धीर ह वल्वान रै नन्दे गुद करने का श्रभिमानरे 
उनको रण मेँ जीत कर वाधकरते श्राश्रो। पिताकी श्रातताको काये 
चद़ाकर पुत्र उठा 1 
पदि बिधि सवरी शरान दीन्हीं । श्रापुन चलेड गदाकर लीन्हौ ॥ 
इसीं प्रशा की उतने श्रपने सव श्रनुचरों ने भ्राजा दी, श्रोर वह स्यं 
भी कथ मँ गदा लेकर चला । 
{ चलत दसनन डालत श्रवनी । गज्जत गभं खवत सुररवनी ॥ 
{ सावन श्रावत सुनेड सम्देहा । देषन्ह तके मेरु गिरि सहा ॥ 
रावण जव चलत। ह तब पृथिप्री डोलती हे रोर जव वह गर्जन करता 
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र, तत्र देवल का गभं गिर जाता द । देवताग्रो ने जव मुनाक्रि रारण 
क्रोध करकेज्राग्हार त्र भागकगमेह पवत को कन्दरे उन लोगोंने 
एस्ण ली । 
दिक्पालन्ह कं लाक साहाय | सून सकल दसानन पाये! 
पुनि पुनि सिंहनाद कर मारी । दे्‌ देवतन्ह॒ गारि प्रचारी ॥ † 
रनमदमत्त फिर जग धावा । प्रतिभट खाजत कतहु नपाचा ॥ 
इन्दर वरुण श्रादि दिफिपालो फे समप्त लोकों के रवणने सूना 
पाया । रत्रिण्‌ के नाने के पहले ही दिक्पाल श्रपने श्रपने लोकों को चोड 
करभागगवयेये। वार बार सिहनाद करके उद देवताश्रांके( गाली देने 
लगा शरोर देवताश्रां के इस दर्पो कृपन का प्रचार करने लगा । रणमद- 
मन रण जत्र दिकपालों फे लोकों मे लोटा तव उसने श्रपना प्रतिदवन्दी 
चाग ग्रोर टटा, पर कें मिला नही । 
वि ससि पवन वरुन धनधारी । ्रगिनकालजगसव श्रधिकारी॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हटि सबही के पंथहि लागा ॥ 
सूये चन्द्रमा वायु वरुण कूवर श्रग्नि काल यम तथा श्रन्य श्रधिकारी 
देना ङ्रिजनर सिद मनुष्य देवता इन सवका जतरदन्ती उसने सामना क्रिया । 
ब्रह्मखृष्टि जं लग तनुधारी । दशमुषवसवत्ती नरनारी ॥ 
श्रायसु करहि सकल भवभीता । नवर्हिं श्रार्‌ निट चरन विनीता॥ 
र्मा की षषम नितने शरीरधारी टँ पे ब गवण के श्रधोनदो 
गये । भयभीत हकर सभी रावण कौ श्रात्ता मानते दै सभी प्रतिदिन 
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त्रिनय पूर्वक उसके चरणों को सिर नवाते दे । 
दो०-भुजवल विश्व वस्य करि, रापेसि कोउ न स्वतंत्र । 
मंडलीक मनि रावन, राज करद्‌ निज मंत्र ॥ 
रावण ने श्रपनो भुना के बल से समस्त संसार के श्रपने श्रीन 
कर लिया, कोर भी स्वतन्त्र न रहा । सभी र्ण के माण्डलिक रजा हो 
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गये, चक्रवती की श्रघरीनता में किसी मण्डल विरप का शासन करन 
वाले गजा प्रारटलिक कटानातार शरोर रत्रण श्रपन मन्त्र स श्रवात्‌ 
श्रपने नियमों मे-- तरिधानें से राज्य करने लगा । 
देव जच्छ गंधवं नर, किशर नागकुमारि । 
जीति वरी निज वाहुवल, वड सुन्दर बरनारि ॥ १८३ ॥ 
देवता त्त गन्थदं मनुष्य कित्र तथा नागों कौ सुद्र छोर सतम 
कन्याश का बाहुबल से जीत कर उनसे उसने व्याद किया । 
ददजीत सन जे! कटु कटेडः । सो सव जनु पदिलेदि करि रटेडः ॥ 
इन्द्रजित्‌ से रावण जे कूं कडता धा; उसका करने की वह ने श्रा 
देता धा, वह सव माने भ्राजा पाने के पहले ही दद कर देता धा । 
प्रथमरहि जिन कहं श्रायसु दीन्हा । तिन्दकर चरितसु नहु कोाकीन्हा॥ 
रावण ने जिनका पहले श्राज्ञा दीधी, उन लोर्गोने क्या क्रियासे 
पुनिए। 
देपत भीमरूप सव पापी । निसिचरनिकर दवेवपरितापी ॥ 
वह पापी निशाचरो का भंड भयानक श्राकारका धा श्रोर व 
देवताश्रों को सतानेवाला धा । 
करहि उपद्रव श्रसुरनिकाया । नाना रुप धरहि करि माया ॥ 
जेहि विधि हाई धमं निर्मूला । सो सव करहि वेद्प्रतिङरूला ॥ 
वह रातो का समू चारो शरोर उपद्रव करने लगा, इन लोगे ने 
मायाकेद्वारा भ्रनेक रूप धर उपद्रव करना प्रारम्भ श्गिया। जिससे 
धर्मका नाश हो वही सव वेदविरोधी कायं वे कने लगे । 
हि जेहि देस धेनु दविज पावहि । नगर गव पुर श्रागि लगावहि॥ 
, { शम भ्राचरन कतुं नहि होई । देव विप्र गुरु मान न केर ॥ 
| नहिं हरि भगति जक्ष जप दाना । सपने सुनिय न वेद पुराना ॥ 
1 वे जिन गां्रो मे गौ श्रोर ब्राह्मण दे! देखते ये, वहां वहा श्राग लगा { 
¢ 
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1 
{ 
देते थे । उन अ्रत्याचारां से सभौ जगह उत्तम काम न्द हा गये, देवता { 
गु ओर ्राद्ण का सम्मान करना बन्द हौ गया । भगवान की भक्ति 1 
यत्त जपदान तथा वेद पुराण श्रादि का श्रवण रावण राज्ये भूल करभी 
कोद नदीं करता धा। 1 
दं०-जप जाग विरागा तप मखभागा खवन सुनद दससौसा ॥ { 
श्रापुनि उठि धावई रहइ न पाव धरि सव घालय षीसा ॥ 
श्रसल भ्रष्ट श्रचारा भा संसारा धरम सुनिय नहिं काना॥ { 
तेहि बहुविधि त्रास देस निकासद जो कह वेद पुराना ॥ { 
दसशीषत जप याग वैराग्य तप यज्ञ श्रादि की बातें कानों से सुनते { 
हो भागता था। स्वयं उक्र वषं दोडा जाता था, क्गिसीको भी नहीं रहने 1 
देता धा, क्रोध से सभौ के भार डालता था. उत समय रावण के रज्य 
मे इम प्रकारका लोगों काश्राचार भ्रष्टा गया, कानेंसेभी धमकी वात { 
सुनायौ नहीं पतौ धो। जावेद पुराण कदता थ( उतो रावण श्रनेक 
प्रहार से इरति थाश्रौर उवे देश से निकाल देता धा, | 
सा०्-वरनिन जाई श्ननीति, घोर निसाचर जो करहि । { 
हिसा पर श्रति प्रीति, तिन्हके पापि कवनि मिति॥ ! 
निशाचरोने जा घोर श्रत्याचार क्यिजे श्रन्याय क्षये उनका वणेन 1 
नहीं करिया जा सकता । ह्िंसोपर उनक्रा वड़ा परेम था उनके पापं का कोद 
परिमाण नदीं या, वेतकिने वे पाप करते ये । मिति का परिमाण श्रथ रै । 
वाद पल वहु चार जुश्मारा। जे लंपर परधन परदारा॥ 
मानि मातु पिता नहि देवा । साधुनसन करवावर्हि सेवा ॥ 
जिन्हके यह श्राचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सव प्रानी ॥ 
१ श्रतिसय देपि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा श्रकुलानी ॥ 
१ उस समय दुष्ट चार जुग्राड़ी प्रथन श्रौर पर्णी के लंपट 
चदु गये थे । माता पिता देवता श्रादि दा कोर नहीं मानताथा शरोर 


००० ०००००००० ००००० ०० ०-००-० ०-००-० ०-००-० ०-०००-०० ०-००-० ०-००-०, 


०-००-० ©> ० त ०० ०-00-० > <> ©< =>-0-0-त> > <> >> > ८८८१ ००.०१.०१ ८०८ ८ ८०-९०-०८ ८०. 


©-००-००-००-० ०००००००० ०-००-०० कन्दु 





९००. 


राम-चरित-मानस २५५ 





साधुत्रं से लोग सेवा करवाते थे । रिवजो ने कडा, भवानी, जिनके रते 

श्राचरण रै, उनके परिवार के साथ राकस जना । इष प्रकार धमकी 

शरथिक हानि देखकर प्रथितो बहुत व्याकुल हुं ्रोर र गयौ । 
गिरिसरिखिघु भार नरि मेषी । जस मेहि गरुञ्न पक परद्रोहो ॥ 
सकल धरम देषई विपरीता 1 कहि न सकद रावनभयभीता ॥ 

परथिवी ने मन मे कहा-- पर्वत, नदिया शरोर समदो का भार मुभे वैसा 

गुरु नदीं र, नैता एक पोर मु भारी मालूम हाता द । इस समय सव 

धर मे उलट पलट ह गय। हे, यह मे देलती हवः पर राश्रण के भय के मारे 

मँ कु कह नदीं सकती । 

( पृथिवी का विलाप ) 
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धेचरूपधरि हृदय विचारी । ग तहां जहं सुरमुनिभारी ॥ | 
न बातें का विचार कर प्रथिवी गौका रूपधरकर देवताश्रोर 
मुनिये के समुदय मे गयी । जहाँ भ्रेक देवता शओोर मुनि ये; वहाँ गयी । 
निज संताप सुनायसि रोई । काह तं कु काज न हाई ॥ 
पथित्री ने रो कर श्रपने दुःख की बात सवसे कह सुनायी. पर उन 
लोगों से कुदं कएते धरते न वना, वे घवके सव चुपदी रहे । 
चं” सुरमुनिगधवां मिलि करि स्वां गे पिरचि के लोका ॥ 
संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सका ॥ | 
ब्रह्मा सव जाना मन श्रनुमाना मोर क्‌ न बसार ॥ 
जाकर तें दासी से श्रविनासी. हमरड तोर सदार ॥ { 
देवता, मुनि शरोर गन्धव आदि सभी मिलकर ब्रदमलाक को गये । भय शरोर 
शेक पे व्याङुल एथिदी भी गो का सूप धरकर उनके साथ गयी । उनको १ ` 
देखकर व्या ने सय जान द्विया, उनके श्राने का कारण ब्रह्मा को मालूम हो 
गया । गृ ने का-मेरा केर बश नदीं दै, मेरे किये श भी न होगा, तुम 
निसकी दाली हो वेदी विनाशी हमारे श्र तुम्हारे दोनो के सयक रै । 
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सा०-घरनि धरहि मन धीर, कट विरंचि हरिपद सुमिरि। 
जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुन विपति॥ 
भगवान के चर्ण॒क्ता स्मरण करवुग्रा ने कदा, प्रथिवी, तुम येयं 
धारण करो, भगवान्‌ श्रषते मक्ता के दुवो को जानते द गरोर तेही कणि { 
कठिन विपत्तये क द्र कस्ते हं। 1 
सुर सव करहि विचारा । कहं पादय प्रभु करिय पुकारा ॥ 
वे क्‌रुट जान कह काई । काउ कह पयनिधि मह वस साई॥ 
सव देता वेकर इस वात कः प्िचार करने लगे कि प्रभु काँ मिले 
1 दमलाग उनका श्रपना दुःख सुन्वे । क्रिस किसी ने वकरुरुट चलने की 
सम्मति दी शरोर किसी श्िसीने काकि भगवान कीरसमुद मे रहते । 
श्रतएवर वहं चलना चािए । 
के हदय भगति जस प्रीतौ । प्रभु तहं प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
निके दय में जेष भक्ति तथाजेता प्रेम हता रै, मगवान्‌ वहीँ 


| 
। 
1 
शरोर उसी भाव से सदा प्रकट दैति ई । 
| 
{ 
1 
। 
| 
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तेहि समाज गिरिजा मेँ रदे । श्रवसर पाइ वचन पक कदेऊं॥ 
शिव्रनी ने कहा, गिरिजा मँभी उस समाजर्म था, श्रवसर पाकर 
ने एक वात कटी । 
हरि व्यापक सर्व समाना । प्रम तं प्रकट होदि मै ॥ 
भगवान्‌ व्यापक, वे सव जगद समान रूप से रहते ई, ३ 
प्रकट दात दं यहम जनताटह। 
देभ काल दिसि विदिसिहु माहीं । कहु से कहां जहो नाहीं ॥ | 
श्रगजगमयसवरहित विरागी । परेम ते श्रु परगटइ जिमि श्रागी ॥ 
सव देशा, सच समर्थो दिशाश्रां तथा विदिशाशर म प्रमु रहते दैवे फदीं 
नहीं है सो बतला, परभु स्थावर जङ्गम सव में व्यापक, प्र वे षन सवसे 
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परक ई, वे सांसारिक विषयों से विरक्त. वे प्रम ते प्रकट 

प्रकार श्रयि प्रकट रोती ३। 

मोर बचन सवके मन माना । साधु साधु करि व्रह्म वषाना ॥ 

मेरी बात सको रच्छ लगी, ज्रह्ा ने सापु साधु कह कर मेरौ 

प्रगंषा की। 

देो०-सुनि विरंचि मन हरष तन, पुलकि नयन वह नीर । 
श्रस्तुति करत जार कर, सावधान मतिधीर ॥ १८४॥ 

मेरौ बात सुनकर ब्रह्मा के मन में बड़ श्रननद श्र, शरीर मे रामाच 

त श्राय, श्रो से जल वहने ला, बुद्धिमान त्रया सावधान होकर भगवान्‌ 

की स्तुति करने लगे । 
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( देव पिनय ) 

चं०-जय जय सुरनायक जनसुषदायक प्रनतपाल भगवता । 
गोद्धिजहितकारी जय श्रुरारी सिधुशठता्रियकता ॥ 

„ देदेवताश्रंके स्वामी, धरापकी जय दो, श्राप भक्तो के सुख देनेवाले 
8 शरण मे श्रवा के रक श्राप भगवान्‌ ह श्राप गौ धरोर तरादौ 
कौ रता कणेवाते ई, ाप रारो के शतु रै, श्राप लचमो के प्िए स्वामी , 


३+ भ्रापकोजयहो। 


पालनषुरधरनो श्रद्धतकरनी मरम न जानद्‌ कई । 
ज सदन कपाला दोनद्याला कर्‌ अनुग्रह सेई ॥ 

स भप देवता चोर थिव के पालन करनेवाले ह, राप कायं विलक्षण 
कोई भौ श्राप रदवो को नदीं जानता, श्राप स्वाभाविक कृपालु, 
दीनो पर दया करवाते ह, रप मुपर भरनुप्रद करे । 
जय जय श्रविनासी सव धघरवासी व्यापक परमानंदा ॥ 
श्रविगतगोतोतं चरितिपुनीतं मायारदित .सुकंदा ॥ 
शाप अरविनाशी दै श्राप सब दयो मे रढनेवाक्े ई, व्यापक दै, पर. 
१७० ०००००.००.००.०००.०.००-०००००, 
रा० १७ 
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मानन्द स्वरूप ह । वाणी शरोर इन्धियो से राप ्रतीत रे श्रापके चरित 
पत्तर रै, आप माया से रदित मुकूल्दै श्राप की जय हो । 
जहि लागि विरागी श्रति शरनुरागी विगतमेह मुनिवंदा ॥ 
निसिवासर ध्याहि गुनगनगावर्हि जयति सश्चिदानंदा ॥ 
विरागी, अनुरागी तथा माद हीन मुनिगण दिन रात जिसका ध्यान 
करते ३, जिसके गुणो को गाते दै, वे सचिदाननद श्राप दी द+श्रापकी य हो । 
जेहि सृष्टि उपाई विविध बनाई संग सदाय न दूजा ॥ 1 
सा करहु श्रघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
श्रापने हृष्टि वनाने के तीन उपाय ( सत्व रज श्रोर तम ) बनाये, 
पर इत काम में श्रापका कोद सदायक नथाश्रौर कोद साथीभीनथा। 
आप पापश्रौर दुः्वों के शत्रु, श्राप हम लोगों कौ चिन्ता कीनिए, दभ 
श्रापकी भक्ति, पूना आदि कुं मी नदीं नानते। 
ज्ञा भवभयभेजन मुनिमनसंसन "उन विपतिवरूथा ॥ 
मनवचक्रमवानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरयुथा ॥ 
श्राप सांसारिक भय को दुर करनेवाले, सुनिये के मन के रंजन 
करनेवाले तथा विपत्तिसमूह को नाश करनेवाले र, वाचालता भोर 
बधिमत्ता फो छोडकर सव देवता मन वचनक्म से श्रापकी शरणमे 
श्रये द । 
सारद श्रुति सेषा रिपय श्रसेषा जाकटुँं कद न जाना ॥ 
सरस्वती वेद, शेष तथा सव ऋषि जिसका कुचं तथ्य नदीं जानते । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवड से श्री भगवाना ॥ 
येद्‌ श्राप दीने कै परिय बताते रै, दै भगवान्‌, श्राप हम पर द्या करं । 
सव वारिधिमंदर सब विधिसुद्र गुनमंदिर खुखपुजा॥ 
सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा॥ 
संसाररूपी समुद्र के लिए श्राप मन्दराचल के समान ठै, श्राप सब 
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प्रकार से सुन्दर दै, श्राप गुणो की खान दै, सुख फे पुन द। मुनि तिद 
तथा सव देवता इष समय वड़े भयातुर है, वे भय से व्याकुल द, हे नाथ 
श्रापके चरणे को नमस्कार करते दे । 
दे०-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भ, हरति सोक सदेह ॥ १८५ ॥ 
देवता शरोर भृमि शो भयभीत जानकर तथा उनके स्नेदयुक्त वचन मुनकर 
गंभीर श्राकाशवाणी हई, जा शोकं श्रोर सन्देह को नाश करनेवाली थी । 
( वरदान ) 
जनि उरपड भुमि सिद्ध खुरेखा । तुम्दहि लागि धरिहड नरेसा॥ 
शराकाशवाणौ इस प्रकार थी, ए्थिवी सिद तथा देवेश श्राप जोग दरिए 
न) श्रापलेगों के लिए इम मनुष्य शरीर धारण करे । 
“ {ज्र॑सम्ह सहित मनुज अवतारा । लेइृहडं दिनकरवंस उदारा ॥ { 
महान सूयंवंश मे मे श्रपन श्रो फे साथ मनुष्य का श्रवतार लृग। { 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्दकं मै पूरव वर दीन्हा ॥ { 
ते दसरथ कसल्या सूपा । कोखलपुरी . प्रगट नरभूपा ॥ { 
लिन्द के गृह श्रवतरिहड जाई । रघुकुल तिलक से चारिडभाईं ॥ 
पले दी कश्यप शोर श्रादिति ने बहुत उपर तपस्या की रे रोर अक्षा 1 
भनेर दिया े । करप शोर श्रदिति दशप्थ शरोर कोतरया के स्पमें 
{ भ्याम दैवे मनुप्ा मे श्रे ह । उनके, घर जाकर दम चारो भारं 
श्रवतार लेंगे । 
नारद्‌ चन सत्य सब करिह । परम सक्ति समेत श्रवतरिहडं ॥ { 
नारद कौ सव मतिं के मेँ सत्य करा शरोर श्राया शक्ति के साथ 
श्रवतार लंगा । { 
हरिदडे सकल भूमि गरुश्राईं । निर्भय देह देव समुदा ॥ { 
गगन ब्रहवानी सुनि काना । तुरत फिर सुर हदय जुडाना ॥ | 
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थिवी के सव भारे के मे उतारूगा,देवनद्‌, श्राप सव तेग निर्भय हे 
जोय । इत श्राकाशबाणी के सुनने से देवता लोटे, नका हृदय जुड़ा गया 
श्रथात्‌ श्रपने दुःखो के दरहोने कीश्राशा सेवे प्रत्र हुए । 
तव ब्रह्मा धरनिहि समुभावा । श्रभ्य भर भरोस जिय श्रावा ॥ 
तव बरह्मा ने एृथिवी का समाया, प्रथिवी का भय॒जाता रह, उसके 
मन मेँ मतसाहृश्रा। 
द०-निज लाकर्हि विचि गे, देवन्द इदईइ सिखा । 
वानरतनु धरि धरनि महं, हरिपद्‌ सेवहु जाई ॥१८६॥ 
श्राप लोग थिवी में जाकर, वानररूप धर कर भगवानके चरणो की 
सेवा करे” देवताग्रो के रषी शिक्ता देकर तरदमा श्रपने लोक में चले गये । 
गये देव सव निजनिज धामा । भूमि सहित मन कहं विखरामा ॥ 
जञ कलु श्रायसु व्रह्मा दीन्हा । हरषे देव विलंव न कीन्हा ॥ 
सव दैवता श्रपने भ्रपने लाक में गये, प्रथिवी भी श्रपने!लाक मेँ गयी । 1 
उन सच के मन मँ शान्ति थी, श्राक्राशबाणी से उनकी पवराहट भिट गयौ १ 
शी। वृ्ाने जो कुद श्राजञा दी धी, उसका पालन देवतां ने प्रसत्रताः { 
पवक किया, उसके पालन मँ उन लेगा ने विलंब न क्षिया । 
बनचर देह धरी चिति माहीं । श्रतुल्लित वल प्रताप तिन्दपादौ॥ 
१ वनचर का रुप धरकर देवतागण प्रथिवी में उत्पत हुए, वे श्रतुलित 
बलवान श्रौर प्रतापी धे । 
१ गिरि त नख श्राय॒ध सव वीरा । हरिमार चितवहि रणधीरा ॥ { 
गिरि कानन जहं तदहं भरि पूरी । रहे निज निज श्रनीक रचि रूरी॥ 
१ उन वीरो के शरत्र पत्थर, टक्तश्रोर नख थे, वे सव भगवान कै भ्राे 
{ का मागं परने ले । श्रपनी श्रपनी सुन्दर सेना बनाकर वे सव पर्वत 
१ 
{ 
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था वरन मेँ दृधर उधर फेल कर रहने लगे । 
यह सव रुचिर चरित मे भाषा।श्रव सा सुन जा वीचि राप॥॥ 
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यह सब सुन्दर चरित मेने वतलया, श्रव वह सुनो जो वच 
रह गया रै। निसा वणेन मैने नह किया ३ । 
( राजा दशरथ का परिचय ) 
श्रवेधपुरी रघुकुलमनि राऊ । वेदविदित तेहि दसरथ ना ॥ 
धमुरंधर गुननिधि ज्ञानी । हदय भगति मति सारदगपानी ॥ 
श्राध्यपुपी मे, रघकल शेष राजा थे, वे वद प्रसिद धे श्रोर उनका 
नाम दशरथ धा । वे धम भुरन्धर धे, गुणी धे तथा ज्ञानी थे, उनके हदय 
मँ भगवान कौ भक्ति थी, उनकी वुद्धि मगवान मेँ लगी रहती धौ । 
दो०-कैसट्यादि नारि प्रिय, सव श्राचरन पुनीत । 
पति श्रनकूल प्रेम टृ, हरि पद्‌ कमल विनीत ॥ १८७ ॥ 
कोसलया श्रादि उनकी लिया थी, वे राजा की पिया थी, उनके सव 


श्राचरण पवित्र धे, वे पति की श्रतानुवतिनी धौ) भगवान्‌ के चर्म 
उनकी प्रीति थी; बे विनययुकत धीं । 


(दशरथ का पु्ेष्टियज्ञ) त - 
एक वार भूपतिमनमाहीं । भ गलानि मेरे सुत नाहीं ॥ 
एक बार राना के मनम बड़ा दुःख हुश्रा कि मेरे कोरे पुत्र नदीं ३ । 
गुर गृह गयेड तुरत महिपाला । चरनलागि करिविनयविसाला ) 

राना शौप्रही गुरु के धर शराव यसिष्ठनी के घर गये, उन्होने गुशके 
प्रणाम क्षिय शरोर श्रधिक विनय करे बोले । 
निजदुषसुषसवगुरुहिसुनायड । कहि वसिष्टबहुविधिसखमुभायड ॥ 
भरपना सव दुःख, सुख राजा ने गुरु को सुनाया, राजा की बातें सुनकर 
वसिष्ठ ने उनको श्रनेक प्रकार से समाया । 
धर धोर हेहि त चारी । त्रिभुवन विदितभगत भवहारी ॥ 
सङ्ग रिषिहि वसिष्ट वोलावा । पुत्रकाम खभ जक्ष करावा॥ 


ग 


; 
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वतिष्ठजी ने कहा, श्राप धेयं धारण करे, श्रापके चार पुत्र हेग 
जा तीनों लको में प्रसिद तधा भक्तों के भय दर करनेवाले होंगे । वसि 
ने शी क््पि के बुलाया श्रोर पुत्र की कामना से यज्ञ कराया । 

भगति सहित मुनि श्राति दीने । प्रगे श्रगिनि चरूकरलीन्दे ॥ 

मुनि ने भक्नि के साथ श्रनि मे ग्राहि दी, तव हाथ र्मे चह लिप वा 

सेश्रगनि प्रगट दए 

जो वसिष्ट कलु हृदय विचारा । सकल काज भौ सिद्ध तुम्हारा ॥ 

उन्दानं कडा वसिष्ठ श्रापने दयम जा कुद विचारा ६, त्रेह सव 


1 
1 
१ 
{ 
1 
1 
1 
॥ 
काम सिद हश्रा। | 
| 
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यह हवि वाटि देष नप जार । जथाजाग जेहि भाग वनाई॥ 
पुनः उन्दने राजा सेकंहाइस इत्र मा भाग बनाकर यथयाग्य 
श्रपनी रानियें का बाट दीजिए । 
देा०-तव श्रदश्य पावक भये, सक्रल सभि समुभाई । 
परमानन्दमगन नप, हरप न हृदय समाद्‌ ॥ १८८ ॥ 
इस प्रकार सज समाकरा सपरभकाकर श्रि श्रटश्य हा गय, इषस राजा 
वहत प्रसन्न हए, राना को इतना रपं हृश्रा किं वद दय मे नहीं समाया । 


तवहं राय प्रिय नारि वाला । कौसल्यादि तहां चलि श्राई ॥ 
श्र भाग कसल्यहि दीन्हा । उभय भाग श्राधे कर कीन्हा ॥ 
? केकेदे कह नृप सो दय । रदेउ सा उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
{ कौसल्या कैकेद हाथ धरि । दीन्द सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥ ! 
तव गना ने श्रपनी प्रिय रानियो को बुलाया, कौशल्या श्रादि वहीं 
चली श्राया । उप हवि का श्राथा भाग रानाने कौशल्या को दिया शरोर 
श्राधे मेदो भाग क्रिया। राजा ने उपरमे का एक भाग केकयी को दिया रोर 
ज वाकी धरा उसका पुनः दो भाग हृशरा। कोशल्या ने केक काहाथधर 
कर प्रतत्नतापु्वक वह सुमित्रा के देदिया । | 


९ 
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राम-चरित.मानस २६२ { 
पहि विधि गमे सहित सब नारी । मरं हदय हरपित सुप भारी ॥ { 
इष परकार सव रानियां गभैवती हुई शरोर वे सव बहुत प्रसत हूर 
जा दिन ते हरि गभि श्राये । सकल लोक सुप संपति चये ॥ 
निल दिन से भगवान्‌ गभ मेँ श्राये उसी दिनि से सब लोक मे सुष 
सम्पति की दृ हने लगी । ~ 
मंदिर महं सव राजि रानी । सोभासील तेज की षानी॥ 
वे शोभाशौल श्रोर तेन कौ खान रानिया घर मेँ शोभित हाने लगीं । 
खपञुत कुक काल चलिगयऊ। जेहि ्रभुपगर सोश्रवसरभयञ॥ 
इस प्रकार कुचं समय सुख से वीत गया, त प्रभु के प्रगट हेन का 
अव्र श्राया । न 
( रामजन्म ) 
दो०-जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये श्रवुकूल । 
चर श्रु श्रचरः हरष ज्ुत, राम जनम सुषमूल ॥ १८६ ॥ 
योग, लम्न, परह, वार, तिथि सथ भ्रनुकूल हए, स्थावर श्रोर जंणम सन 
परभन्हुएः क्योकि राम का जनप सुष् का मूल रै,। 
नवमी तिपि मधु मास पुनोता । सुकल पच्छ श्रभिमित हरिप्रीता॥ 
नौमौ तिथि, पवित्र चेत्र का मदीना, शुङ् पर, भ्रभिनित्त ये भगवान 
कप्रियहूे। । 
मध्य दिवस श्रतिं सोतल धामा । पावन काल लेक विखामा ॥ 
मध्यान्द के समय जयन गर्मी थौ श्नोरन सद, वह पत्त्र समय णा 
सब लोग वभ्राम कर रहे धे। 
सौतल मंद सुरभि वह वा । हरित खुर संतन्ह मन चाड ॥ { 
वनङुुमित गिरिगन मनिश्रारा । खवर सल 1 
वायु शीतल मंद शरोर सुगन्धित बहती थो, देवता प्रसन थे, सज्जनं ९ 
का मन उत्साहित ह रहा धा । जन कुसुमित हि त्‌ मथि की पव॑त मरियो की { 


॥ 
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{ खान हए, सव नदिं मेँ अमृते की धारौ वहने लगीं । 

{से श्रवसर विरंचि जव जाना । चले सकल सुर सानि विमाना॥ 

{ व्रा ने जव जाना फि वह श्रवसर श्रागया, भगवान्‌ के प्रगट हने 

{ का समय श्रागया, तव वे सव देवताश के साथ बिमान सजाकर चले । 

? गगन विमल संकुल सुरजूथा । गावहि गुन गंधर्व वरूथा ॥ 

{ निम॑ल श्राकाश देवतार््रो के समूह से भर गया श्रोर गन्धो का समह 
गुरगान करने लगा । 

वरपर्हि सुमन सुश्रंजलि साजी । गहगहि गगन दुंदुभो वाजी ॥ { 

अरतुति करहि नाग मुनि देवा । वहुविधिलावहिं निजनिजसेवा ॥ 

देवगण श्रनलियें मे पुप्प भर भरकर वरतानेलगे ज्रोर श्रकाशर्मे 

सूव दुन्दुभि बनने लगे । नाग, मुनि श्रोर देवता स्तुति कंणे लगे भोर 
पने को श्रनेक प्रकार की सेवाश्रं मँ लगाने लगे । 

दे०-सुर समूह विनती करि, पहुंचे निज्ञ निज धाम । 


५१ 


{ 
1 
जगनिवास प्रभु प्रगे, श्रपिल लाक विराम ॥ १६० ॥ 
। 
{ 


देव समूह विनती करके श्रपने अपने स्थान पर गया, जगद निवास 
भगवान्‌ प्रगट हृए, जहो सव लाक विश्राम करता रै । 
( स्तुति ) 
चं०-भये प्रगट कृपाला परम दयाला कोसस्याहितकारी ॥ 
हरपित महतारी मुनिमनहारी श्रदभुतरूप निहारी ॥ 
केशल्यां फँ दितकारौ परम दयालु तथा कृपालु भगवान्‌ प्रकट हृए । 
मुनिं के मनदरण करनेवाला श्दुत सूप देखकर माता प्रसन्न इई । 
लोचन श्रभिरामं तयुघरनस्यामं निज श्रायुध भुज चारी ॥ 
भूषन वनमाला नयन विसाला सेभासिधु परारी ॥ 


उनकी श्रौ सुन्दर थीं, शरीर मेघ के समान शयाम था, चार भुनाए 


धौं शरोर उनम उनके निन के श्रघठ धे, बनमाला का भूषण था, शरे विशाल 
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थो, वरारी-रादसें के १३ शरोर शाभा के सिन्धु दरं 
कह दुद्‌ कर जोरी श्रस्तुति तारी केहि विधि कण्डं श्रनंता ॥ 
मायागुनक्षानातीत श्रमाना वेद्‌ पुरान भनंता॥ 
माता ने दोनो क्थ जोड़कर कदा कि ३ भ्नन्त, मे तुम्हारी स्तुति किस 
प्रकार करू, क्योकि वेद श्रोर पुराण कते दे क श्राप माया के गुणं 
रथात्‌ सत्व रज शरोर तम से तथा तानते भी श्रतीत रै शरोर श्राप श्रमान दै 
श्रथ श्रापका केर परिमाण नहीं हे। 
करनामुषसागर सवगुन श्रागर जेहि गावहि सुति संता ॥ 
जो मम हित लागी जनञ्ननुरागी भयड प्रगट श्चीकता ॥ 
श्राप दया शरोर सुख के समुद रै, श्राप सव गुणों के श्रागर है, वेद 
शरोर सज्जन श्रापका गुण गाति हँ । हे श्रीकान्त, इमारे कल्याण पे लिए 
तथा भक्तो पर प्रेम के कारण श्राप प्रर हुए रै । 
बरह्मारडनिकाया, निमितमाया रोम रोम प्रति वेद करै ॥ 
माया केद्वारा ज य वृदराण्डसमूद उतपन्न हुभ्रा दै, वई सब श्रापके 
प्रत्येक रोम मे वतमान हैँ, यद बात वेद्‌+कहते ई । 
ममउर सा वासी यह्‌ उपहासी सनत धीरमति थिरन रहै 
वही भगवान्‌ रे गभं में र्दे यद वात रंसी कीरै, इस बात क 
सुनने से धीरो कौ भी बुदि स्थिर नदीं रहती । 
उपजा जव ज्ञाना प्रभुमुसुकाना चरित वहुतविधि कीन्ह चदै॥ ( 
कटि कथा सदारं मातु बुभाई जेहि प्रकार सुतभेम लहै ॥ 
भु ने जदा क्षि माताके सान हुश्रा, तव वे मुखकाये, भगवान्‌ 
1 
{१ 
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भनक चरित करना चाहते दै, सलिए पूवं जन्म क सुन्दर कथा क कर 
उन्दने माता के सपभाया, जनिपसे वे प्रु पुत्र पेम करे । 
माता पुनि वेली सो मति डाली तजहु तात यह्‌ रूपा ॥ 
कौजे सिसुलीला श्रतिभियसीला यह सुख परम श्रनूपा॥ 
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१ ट 

{ माता कौ बह वुदि नाती रही, वे बोली, बेटा, यह रूप चोड, हे परिय 
1 स्वभाव, श्राप बालक्लीला करे क्योकि बाललीला का सुख श्रनुपम रे । 
1 


(><=. 


सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड वालक सुरभूपा ॥ 

यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावर ते न परि भवकूपा॥ १ 

वुदिमान्‌ भगवान माताकौ वात सुनकर रोने लगे, देवताश क 
स्वामी ालक वन गये । जो इस चरित को गाते ‡, वे भगवान के जोक फो 
पाते दै शरोर संस्ारर्पी कूप मेँ नहीं पडते । 


१ 
1 (जन्म श्रोर वाललीला ) 1 
१ दो-विप्र धेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज श्रवतार । 
निज्ञ इच्छा निर्मित तनु, माया गुन गापार ॥ १६१ ॥ 
राण, गो, देवता तथा सज्जनो के हित के लिए भगवान ने मनुप्यरूप 
1 धारण किया । भगक्रान माया के गुण सत्व, रज, तम से तथा वाणी ते षरे 
१३४ । श्रतणव श्रपनी इच्छा से ही उनद्रीने श्रपना शरीर बनाया । 
1 सुनि सिखुरुदन परमप्रिय वानी । संभ्रम चलि श्रार सव रानी ॥ 
जालकं का रोना तथा प्रियवाणी सुनकर सव रानियां शीघ्रतापू्वक 
वहीं चली श्राय । 
हरपित जह तदं धाई दासी । ्रानेद मगन सकल पुरवासी ॥ 
प्रसन्न होकर जहाँ तों इम सम्वाद्‌ को मुनाने के लिए दासियां दोडी, 
सव परवासी इस संवाद को मुनकर चड़ प्रसन्न हए । ध 1 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानदं ब्रह्मानन्द समाना ॥ 1 
पतर के जन्मोनेका समाचार श्रपने कानेोंसे सुनकर दसरथने १ 
त्रह्मनिन्द क समान सुख माना । 1 
पशम प्रम मन, पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥ { 
दशरथ के चित्त मे पुत्रके प्रति परम प्रेम उत्पत्न हृश्रा शरीर रोमांच { 
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चित हे गया, वे विह्वल हो शये, श्रपनी बुद्धि के स्थिर करके स्ठने सगे 
जाकर नाम सुनत सुम हारै । मेरे गह श्रावा प्रभु सेर 
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जिसके नार सुननेसेदी शुभ होता है, वेदी प्रभु मेरे घरमे उत्पतन 


हए ६ यद दसरथ ने कहा । 
परमानन्द पूरि मन॒ राजा । कहा बुलाई वजावहु वाजा 
शुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हकारा । श्राये दिजन्ह सहित नप द्वारा 


बनवाश्र । गुर बसि के यँ भी वुलावा गया श्रोर वे ब्रामण के साध 


राजा के घर भ्राये। 


श्रनुपम वालक देषिन्हि जाई । रूपरासि शुन कदि न सिराई 


उन लोग ने जाकर उस श्रनुपम बालक को देखा, उसकी सूपराशि 


तथा गुणो का वणेन करके समाप्त नहो किया जा सकता । 
दो०-तव नादीमुष श्राद्ध करि, जात करम सव कीन्ह । 
हाटक धेनु वसन मनि, नृप विप्रन्ह कटं दीन्ह ॥ १६२ ॥ 
तव राजा ने नान्दीमुख नाम का श्रा करके सब जात कम क्रिया । 
पुतरतपत्ति के समप षये जाने वाले कमं जातकमं कहे जाते ह । सोना, गौ 
वक्ष, मणि श्रादि जा ने बाद्मणां को दिये । 
ध्वज परताक तारन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भांति बनावा 
सुमनवृष्टि आकाश ते रार । ब्रह्मानन्द मगन सव॒ जारं 
वृद मिलि' चली लागा । सहज सिशार किये उरि ध्राईं 
कनक कलस मंगल भरि धारा । गावत पेठ्हि भूप दुघ्मारा 


7 >=. 


1 
१ 
१ 
1 
{ 
1 
१ 
{ 
१ 
राजा परमानन्दित होकर बोले, बानावालों को दुल्लाकर नाना 
{ 
१ 
1 
१ 
1 


71 


॥ १ 


॥ 
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॥ 
॥ ? 
॥ ९ 


॥ १ 


समस्त नगर मेँ ध्वजा-पताका तथा तोरण दिखा पड़ने लगे, उत॒! 


£ 
समय नगर की शाभा केती बनी थो, यद कदा नहीं जा सकता । श्राकाश से १ 


स्वभाविक श्टगार किये भरत्‌ जा जेते थौ वैसेदी उठकर भंड के भद 
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पष्प फो वपो हुई, सब लोग वृच्ानन्दं का सुख अनुभव करने लगे । 


१ 
6 
[1 
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{ 
1 
१ 
मिलकर चियाँ चलं । सुवणं के भरे घड़े तथा मंगल थाल लेकर गती 
{ 
1 





हरं धियां राजमडल मेँ गयीं । 
करि श्रारति नै्ावरि करही । वारथार ससु चरनन्हि परीं ॥ 
वालक की आरति करे ऽन लोगों ने निद्धावर किया श्रोर बार वार 
बालक के प्रणाम किया । 
मागध सूत वंद गुनगायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ 
गुण वरेन करनेवाले मगध, सूत तथा बन्दी लोग रधुनाथ जौ के 
पक्ित्रगुणं गाने लगे । 
सरवस दान दीन्द सव काट । जेहि पावा राषा नहिं ताह ॥ 
रजा ने श्रना सव कुड लोगो के दान दिया । जिन लोगों ने दान मे 
जे पाया, वह उन लोगों ने भी श्रपने पास नहीं रखा । 
खदमद्‌ चन्दन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह विचवीचा॥ 
नगरकी सव गलियों फ बरीच म कस्तूरी, चन्दन श्रोरकेशरका 
कीचड़ दरौ गया। 
दा५-गृह गृह वाज्ञ वधाव सुभ, प्रगटे सुषमाकन्द्‌ । 
{ 
{ 


-><-०>->, 


हरषवंत सव जदं तष्ट नगर नारि नर चन्द ॥ १६३ ॥ 
मेन्दर्यधाम भगान परग हुए, इसलिए घर धर शुभ वथावे बजने लगे, 
नगरके क्षी पुरुप सभी जा जहां पे सव प्रसन्न हृए । 
( भरत्त, लत्तमण, श्रार शरध काजन्म ) 
कं सुता सुमित्रा दो । सुन्दर खत जनमत भई श्राऊ ॥ 
केकय कौ कन्या केकयी शरोर सुमित्रा इन दोन ने भी सुन्दर सुन्दर 
पत्र उत्पन्न क्रिये । 
वेह खुपसंपतिसमयसमाजा । कहिनसकद सारदश्रदिराजा ॥ 
उम समय सव लोगों को जे श्रसीम सुख श्रा, उका वर्णन सरस्वती १ 
श्रौ शेषनाग भी नहीं कर सकते । { 
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श्रवधपुरी सादई एहि भाती । प्रमुहि मिलन श्रां जयु राती ॥ 
श्रयोध्यापुरी इस प्रकार शामित हरं मानो रात प्रभु से मिलने के लिए 
` भ्रायी हा । रात हई दिन वीत गया । 
देखि भानु जनु मन सकुचानो । तदपि वनी सध्या श्रनुमानी ॥ 
प्र सूयं थे, इसलिए रात एकाएङ़ न श्रा सकी, मानों सूर्यं को दे 
कंर वह सकचा गयी, लज्जित हुई, श्रतएव वद सन्ध्या फे रूप मे देखी 
गयी, शर्थातर्‌ रात्रि ने सूयं से लज्नित होकर सन्ध्या का रूप धारण क्िया। 
श्रगरभूप वहु जु श्रंधियारी । उड़ि श्रवीर मनुं ्ररु नारी ॥ 
१ मेदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस से इदु उदारा ॥ 
{ भवन वेद्‌ धुनि श्रति मृदु वानी । जनु षगमुषर समय जनुसानी॥ 
श्रार पूपवत्तियां से मानों श्रधेरा या गया शरोर श्रबीर के उडने पे 
लाली दा गयी, धरो मेँ जे मणि लगाये गये वे तारों के समान माल्म 
हते हैश्रोर राजाफे भवन परजा वड़ा कल लगा रै वह चन्द्रमा के 
समान मालूम हता हे । राजा के भवन मँजाकोमलस्वरमें वेद ध्रनिहि 
रदी हे वही मानों परियों की कलकल ध्वनि ३ । 
केतुक देषि पतंग भुलाना । एक मास तेर्‌ जात न जाना ॥ 
इन सब रामनन् मे हनेवाले कोतुके को देख कर सूयं नारायण भूल 
गये, श्रपना कत्तव्य उन्दँ भूल गया, श्रतएव एक मदीना वोत गया श्रोर 
उन्द मालूर नदीं हुशरा । 
दो०-मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान कोई । 
स्थ समेत रषि थाकेड, निसा कवन विधि हाई ॥ १६४॥ 
उस समय एक महीनेका एक दिन हुश्रा, पर यह बात किसी 
मालूम नहं ३, इसका दद्य क्सीर मालूम नही ह । भ्रपने रथ कै 


साथ सूये थक गये थे, उनसे चला ह नहीं नाता था, किर रात किस 
भरकारहा। 
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यह रहस्य काह नहि जाना । दिनमनि चले करत शगुनगाना ॥ 
दिनमणि सूयं, भगवान का गुण गान करते हुए चले, पर इतका 
रहम्य क्रिसीको मालूम नहीं हरा । सूयं क्यो ठहरे, कव तक ठरे श्रादि - 
बातें का पता ज्गिसीका नहीं लगा । ^ 
देषि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन वरनत निजभागा ॥ 
देवता मुनि श्रोर नाग मदटसव देखकर भ्रपने ्रपने घर चले, वे इष महे- 
त्त्र फे देखने से श्रपने वड़े भाग्य का वणन करते नाते थे । उन लोगे को यद 
महात्सव देखने के मिला, इससे उन लोगों ने श्रपने को भाग्यवान समभा । 
श्रउरड एक कहं निज चारो । सुनु गिरिजा श्रतिदृदृमति तोरी॥ 
शिवरने पावती से कडा, गिरिजा में श्रपनी एक शरोर चोरी कता 
सुनो, भगवान में तुम्हारी बुद्धि द्द्‌ ₹, इसलिए मेँ कदता द । 
काक भुसंडि संग हम दऊ। मन॒ज रूप जानद नहि केञ॥ 
परमानन्द प्रम खुप पएूले । वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 
काकमुंशुहि शौर में दोनों मनुप्यसूप मेँ थे, इसलिए हम लोगों फो 
कोर पिचान न सका। हम लोग परमानन्दमय प्रेमे मग्र हकर बड़े 
सुख से विभार हैकर गलिवें में धुमते रदे 1 
यह सुभ चरित जान पै सेर । छृपा राम के जापर हे॥ 
पर यद उत्तम चरित वही जान सकता रे, नित पर रामजीकी कृपा 
दतीरै। 
तेदि श्रवसर जा जेहिविधि श्रावा । दन्द भूप जे जेहि मनभावा ॥ 
उस समय पुत्र जन्म के श्रवर पर जो नित्त प्रकार श्राया, जो, नौ 
मनोरथ लेकर याया, राजा दशरथ ने उसके वदी मनचाहा दिया । 
गजञस्थ तुरग देम गो हीरा। दीन्दे नृप नानाविधि चीरा ॥ 
हाथी, रथ, घोड़ा, गो, हीरा तथा श्रनेक प्रकारके वन्न राजा ने लोगों 
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द*~-मन संताष सवन्दि के, जं तं देहि असीस । 

¡ सकल तनव चिर जीवहु, तुलसिदास के ईस ॥ १६५ ॥ 
{ सभी का मन सन्तुष्ट श्रा, सभौ इधर उधर जो जहाँ था वरी श्रौशी- 
1 

॥ 





वाददेता था । लोग कते थे कि राजा के सब लड चिरजीवी दा । तुल 
सीदास कदते दँ फिवे न पुत्र मेरे स्वामी दें । 
कुक द्वस बीते एहि भांती । जात न जानिय दिन श्रर राती ॥ 
नामकरन कर श्रवसर जानी । भूप वेलि पठये मुनि ज्ञानी ॥ ! 
इसी प्रकार श्रानन्द से कुदं दिन वीत गये । रात श्रौर दिनिका 
बीता किसके मालूर न हशर, दसवे दिन राजा ने पने गु जानी मुनि 
वसिष्ठ के वुल भेना, क्योकि नामकरण करने का वही उपयुक्त समय ट । 


करि पूना भूपति श्रस भाषा; धरिय नाम जो मुनि गुनि राषा॥ 
राजा ने मुनि कौ पूना करके रेषा कड, मुनि जी, नो भ्रापने सेच- 
रक्सा हा वह नाम धरिए । 
सनदे नाम श्रनेक अनूपा । म नृप कहव स्वमतिश्रवुरूपा ॥ 
मुनि ने कदा, राजन्‌ इनके धनेक नाम हैं शरोर वे सभी सुन्दर रै 
पर मे श्रपनो नुदि के ्नरूप इना नाम॒ बतलाेगा । 
4 3, 


| 
९ 
{ 
{ 
“| 
| 
(६ श्रानन्द्‌ सिधु सुषरासी । सोकर तं भेलोक खुपासी ॥ 
{ 
| 
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१ 
से सुषधाम राम श्रस नामः । श्रषिललाक दायक विखरामा ॥ | 
नो ्ानन्द के समुद ह शोर सुख की राशि द, निस भान्द समुद क { 
एक कणतसे तीन लोक तचा जाता र श्रोर दृप्त हता 2, जो सब लोकों ? 
के विभराम देनेवाले है, उन सुखधाम का राम रेषा नाम रे । 1 
विस्वभरन पषन कर जोर । ताकर नाम भरत श्रसल हार॥ 
जाके सुमिरन ते , िपुनासा । नाम सबुटन वेद परकासा ॥ 
१ 


जोसेखार फा भरण पोषण करता है उका नाम भरत हेणा । 
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{ 
१ 
निके स्मरण करने से शवृश्रां का नाश होता दै उका नाम शतहन । 1 
(शतु), दोगा, जो वेदों मे भी परसिद है । 1 
द° -लच्छुनधाम रामर प्रिय, सकल जगत श्राधार । 
गरु वसिष्ठ तेहि राषा, लचिमन नाम उदार ॥ १६६ ॥ 
जो उत्तम लकणं के धाम, जो रामजी के प्रिय रं, जो समस्त संसार 
के श्राधार र, गुरु वसिष्ठ ने उनका नाम लच्मण रता । 
धरे नाम गुरु हृदय विचारी । वेदतत्व नुप तव सुत चारी॥ 
गुरुने खूब सोच विचार कंर चरा राजपुत्रो कानामरखा श्रोर 
राजा से कदा राजन्‌ तुम्हारे चते ल्के वेदतत्व रँ शरघा्‌ श्रवणनीय अ 
मुनिधन जनसर्वस सिवप्राना । बालकेलि रस तेहि सुषमाना ॥ 
राजन्‌, श्रापके ये लके जो वाललीला मे दी सु का भनुभव करते 
है, वे मुनियें फे धन, भक्ता के स॑स्र तथा शिवजी के पराण स्वहूप हं । 
वारि ते निजटित पति जानी । लचिमन रामचरन रति मानी ॥ 
वाहयश्रवस्थ। से ही श्रपना दितकारक तथा स्वामी जानकर लचमण ने 
रामजी के चरणो मेँ श्रनुराग शिया । 
भरत सन्रहन दृनड भाई । प्रभु सेवक जसि ग्रीति बढ़ाई ॥ 
भरत श्रौर श्रध दोनो भाद्यों ने स्वामी श्रौर सेवक के समान भापस 
मेँ प्रीति बद़ाद्‌। 
स्याम गौर सदर दड जोरी । निरपटि छवि जननी तृन तारी ॥ 
सन्दर चोर रयाम दोनो जोदिये की शोभा माता देखती द भोर कृण 
तोडती द । नजर न लगे इसलिए कृण तोन की बात लिखी रे । 
( बाललीला ) । 
{ चारिउ सील रूप शुन धामा । तदपि श्रधिक्ग सुप सागर रामा ॥ 
१ हदय अनुग्रह दु श्रकासा । सूचत किरन मनेाहर हासा ॥ 


कवद्ं उद्धंग कवहुं वर पालना । मातु दुलारहि कटि भ्रियललना ॥ ‰ 
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चारो भारं शीले, स्प, श्रोर गुण के धाम द, नथापि दून चारण मभौ 
रामचन्द्र सव से श्रधिक सुख के समुद ई । इन बालजनो के हदय मे भ्नुग्रद- 
रूपी चन्द्रमा का प्रकाश हे थोर वह मनोहर हंसीरूपी किरणों से प्रकाशित 
हेता दै । कभी गोदी मे, कमी सुन्दर पलने म माता-प्यारे ललना-कद कर 
इनका दुलार करती 
दो°-व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगत विनोद्‌ । 
सश्र प्रेमभगतिवस कौसल्या के गाद्‌।। १६७ ॥ 
मो ब्रह्म व्यापक दं निरंजन निग्‌ ण शरोर हरित ह, वेदी भ्रजप्ेम 
श्ोर भक्ति के वश होकर कोशल्या क गोद मे रं । 
कफम कोटि छुचि स्याम सरीरा । नीलकंज॒ वारिद गंभीरा ॥ 
उनके श्याम शरीर फीशोभा करोड़ कामदेवकी शोभाके समान 
३, सनक श्यामा नीलकमल तथा मेष के समान रै । 


श्ररन चरन पंकज नप जोती । कमल दलन्दि वैठे जन मतो ॥ 
र ङुलिस वज श्रकुस सोद । नुपुरधुनि सुनि शुनि मनमोहर॥ 





उनके चरण लालकमल के समाने श्रोर चरण के नकी शोभा 
रेषी मालूम होती है मानों कमल दल पर मोती टंक हं । उनके चरण मँ 
शलिश, घ्वना शरोर श्रु की रेलादे रौरवे शोभा वदा रहै, नूपुर 
(पैर का वनेवाला एक गहना ) की ध्वनि सुनकर मुनयो का भी 
मन मोदित हो जाता दै । संसारविरागी मुनय का मन जो मेहित कर 
सकता द, भरवशय हो उसकी प्नोरता श्त होगी । 


{ 

१ 

¢ 

कदि किन उद्र त्रय रेषा । नाभि गंभीर जान जिन देषा॥ 
कमर में कप्थनी, पेट मँ तीन रेा शोर गयी नाभि; इनकी शोभा 

चौ नान सकता दै, निरे साचाद्‌दशंन कया दै । 


भूषनजत भूरी । दिय हरिनष अरति सभारूरी ॥ 
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{ उनकी भुजा विशाल द, उन निशाल भुना मे सू गहने पट ठ, 
हृदय पर वधनल्ला रै ( एक गहना ) भिषक शाभा बड़ सुन्दर दे। { 
उर मनिहार पदिक की सेमा । विप्रचरन देत मनलाभा ॥ { 
१ वःस्थल पर मणियें का हार रै जिसमे चकोर मणि जडे हए दै शरोर | 
वहं विप्रचरण के चिन के देवकर मन लोभित हो जाता हे। विप्र चरण 1 
का भगवान ॐ वः्थल पर चिन्ह दै यह बात प्रसि रै । { 
1 कंलुकंट ग्रति चिबुक सुदा । श्रानन श्रमित मदन चयि छा१॥ { 
१ शं के समान सुरादीदार गला शरोर चिनुक शरधिः शोभित होते रं, 
मुखपर कामदेव के समान श्रनुपम शोभा छा रही द। 1 
दुर दुर दसन श्रधर श्रवनारे । नासा तिलक के वरनद्‌ पारे ॥ { 
श्रमी दो दो दांत उतपत्र हुए रै, दो ऊपर श्रोर दो नीव, श्रो लाल दै, { 
नातिका भ्नोर तिलक की शाभा का वणन कौन कर सकता | 
संदर खवन सुचारु कपोला । श्रतिप्रिय मधुर ततरे वोला ॥ 
चिकन कच कुचित गभुश्रारे । वहु प्रकार रचि मातु संवार ॥ 
सुन्दर कान क मनोहर कपोल - गाल र श्र तुतलाकर उनका बोलना 1 
वड़ादी मधुर मालूप होता दै । चिकने शरोर धुंघराले सुन्दर बाल दै, निन्द | 
माताने श्रनेक प्रकार से स्व्ोरकर बनायादं। { 
पीत भिगलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरति मोदि भार॑॥ { 
शरीर मे पीत भंगुलिया पनाय है ( बालको फे पदनेने के एकं वक्ष 1 
का भंगुलिया कते प । घुटने श्रोर हाथ के सदारे उनका चलना मुभेबड़ा 
ही श्रच्छा लगता हं । यद शिवजी कहते दं 1 1 
रूप सकि नि कहि सुतिसेषा । से जानहि सपनहुं जिन्ह देषा ॥ 
१ उनके रूथ दा वन भति मी कहकर समाप्त नहीं कर सकती, पर { 
ल्म मौ निन लोगो ने इस मूतं का दन श्रिया दै, वेदी नान सकते ह| 
दे०-खुष देह मोह पर, ज्ञान गिरा गेतीत । 
दंपति प्म प्रेम वस, कर सि चरित पुनीत ॥ १६८॥ { 
६ ०-००००००००००-०. 
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| दुरे प्रभु का भजन कोई क्यों करेगा । चतुराई छोड़कर मन, वचन, कमं 
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इन्द्रो के परे ह तथापि केोशल्या शरोर दशरथ के पेमवश दोकर वे पित 
बास लीला करते रै । 

1 एहि विधि राम जगत पितुमाता । कोसलयपुरवासिन्ह खुषदाता ॥ 
{ जिन्द रघुनाथचरन रति मानी ! तिन्हकी यह गति प्रगटभवानी | 
{ जगत फे वितामाता्वरूप श्रांत जगत के उत्पादक शरोर रक श्रीराम 
एस प्रकार बाललीता शादि के दवारा पुरवासियें के सुखदाता हए । ज लोग 
भगवान्‌ के चरणौ म परेम रसते है, वेदी इस लीला का रहस्य जानते ह । 


सुख % सन्दोह--धामर भगवान्‌ मोदके परे है, ज्ञान बाणी शरोर 
१ 
1 


वेह इस चात को जानते ई किं भगवान्‌ स्वयं मरूप से ५ ललीला कर 
रहँ ह । शिवजी ने यह पावती से कृहा । भरथवा भगवान्‌ के चर्णोमेजा 
मेम रते द उनकी यही गति दोती है भरात्‌ भगवान्‌ उनके दसी प्रकार 
सुघदेतेदै। , 
रधुपतिविमुष जतनकर कारी । कवन सकद्‌ भववधन होरी ॥ 
जीव चराचर बस कै राषे। सो माया प्रु सो भय माषे ॥ 
{ _ . जे लोग भगवान से विमुख वे चाहे हनार यण करं, पर पे सासा 
{ रिकि बन्धन के दूर नदीं कर सकते । माया के बन्धन से द्र होनेके बिए 
1 
१ 





मायापति की सेवा श्रावर्यक दे । जो स्थावर, जंगम विर को श्र श्रथीन 
करके रखती दै, वह माया भी प्रभु के श्रथन, यह बात कही जाती रै । 
शटि षिलास नचावर्‌ ताही। श्रसप्रभु चाड जिय कहु काटी॥ 
मन्‌ क्रम वचन छाड़ि चतुराई । भजत रपा करहि रघुराई ॥ 
पदिषिधिसिसुबिनाद्भभुकीन्हा । सकलनगरवासिन्हसुषदीन्दा ॥ 
लेदइ उचचंग कवहंक दलरावद । कबहु पालने धालि भुलावर ॥ 
निकी शख ॐ दशारो से माया नाच्ो ह, उस प्रभु को दोड्कर 
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से उस प्रमु फा भजन करो, भगवान श्रवरय कृपा करेगे । भभु ने इस प्रकार 
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२७६ वाल-काएड । 


बाललीला की शरोर उसके द्वारा नगरवां्षियो के सुख दिया । माता कभी 
गोद मेँ लेकर उनदँ लोकती दे श्रोर कभी पलने पर रखकर भुलाती रै । 
दे०-गरेम मगन कौसल्या, निसदिन जात न जान । 
सुत सनेह बस माता, वाल चरित कर गान ॥ १६६ ॥ 
कैराल्था प्रेम मे मग्र, इस कारण दिन कव बीतता है, रात कव 
वीतती ३, इसका उन्द कुं पताही नहीं लगता, माता को पुतरप्रेम के 
वश होने के कारण भगवान्‌ के चरिते को भी वे वालचरित ही जानती है । 
प्क वार जननी श्रन्हवाये। करि सिगार पलना पोदृाय॥ 
निजकुल इष्ट देव भगवाना । पूजदितु कौन्ह॒ असनाना ॥ 
करि पूजा नैवेद्य चदावा। श्रापु गह जं पाक वनावा॥ 
वहुरि मातु तदवां चलि श्राईं । भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
एक वार माता ने स्नान कराया श्न ध्टगार फरके पलने पर पोदा 
-सुला दिया । पुनः माता ने श्रपने कुल के इष्टदेव भगवान्‌ शी पूजा केलिए 
स्नान किया । उन्दने पूना का नैतरेय चाया श्रोर श्राप स्वयं वँ गयीं जहो 
पकवान था, माता वहोँ से पुनः लोटकर पूना के स्थान पर चलो श्रायी) 
यहां शरकर उन्न श्रपन पुत्र फ भोजन करते देखा । 
{गद जननी सिखु पं भयभीता । देषा वाल तहां पुनि सुता ॥ 
{बहुरि श्राद देषा सुत सेई । हृदय कंप मन धीर न हरं ॥ 
इदां उँ दुद वाल देषा । मति भ्रम मोर करि श्रान विसेषा॥ | 
माता भयभीत होकर पुनः याल के पास गयौ, वहां माता ने वालक क 
सोते देखा । वहाँ से पुनः पूना के स्थान पर श्रायी, वहां उन्दने उती चालक 
फा भोजन कते देखा, यद च्श्य देखकर उनका दप कोपने लगा, मन चश्चल 
हो गया। माता ने कदा--यहां श्र वहाँ दोन जगह दो बालको को देवती ह, 
कया मुभे मतिभम हो गया दे, या कोई दसरा कारण दे१ 
देषि राम जननी श्रङुलानी । प्रमु हं सि दीन्द मधुर भुखुकानी.॥ | 
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भगवान ने जव माता को व्याकुल देखा, त्र मधुर मकान से 
हसने लगे । 
दो०-दरषरावा मातहि निज, श्रद्धुत रूप श्रषंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोरि कोटि ब्रह्ड ॥ २००॥ 
तन भगवान ने माता को श्रपना श्रहुन शरोर भ्रं श्र्ात्र विरास्प 
का दृशेन कराया, माता ने उनके प्रत्येक रोम मे काटि कोटि त्रद्यार्ड देला ॥ 
श्रगनितरविशशिसिवचलुरानन । वहु गिरि सरित सिधु महिकानन॥ 
काल करम गुन कोन सुमाङ। सा देषा जो सुना न काञ॥ 
उस स्प मे माता ने श्रनेक सूय, चन्द्रमा, शिव, ज्या देते, तथा श्रनेक 
पव॑त, नदी, समुद, थिवी श्रौर वन देखे । माता ने उस सूप मेँ कालक 
तीनो गुण, शन शरोर समाव प्रात्‌ संचित षर फ स्वरूप देले, माता 
षहो वे सव चीजे खों ज फिसीने सुनी भीन धीं । 
देषौ माया सव विधि गारी) रति सुभीत जोरे कर ठादी॥ 
मातानेदेलाक्ि ज माया सव प्रकार सेप्रबलरै, वह भी डरी हरं 
हाथ जोड़े वड़ी ३। 
देषा जीव नचाव जाही । देषो भगनि जो छोर ताही ॥ 
मायाके द्वारा जोर्वो को परवश हकर उसके ईशारे पर नाचते देवा, 
शरोर उस भक्तिकोाभी देखा जा उस माया के जाल को तोड देती रे । 
तन पुलकित मुख बचन न शावा । नयन मृदि चरनन्हि सिर नावा॥ 
माता का शरी पुलकित दो गय , मुख से बोली नभरायी, शते 
चन्द्‌ कर ऽनके चरणों प्र गिर पड़ीं । 
१ बिसमयवंति देषि महतारी । भये बहुरि सिसु रूप षरासी ॥ 
१ अस्तुति, करि न जार भय माना । जगत पिता सुत करि जाना॥ { 
हरि जननो बडु विधि समुरं । यह जनि कतहु कहसि सुजु माई॥ 
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रूप धारण क्रिया । वे स्तुति करने लगी, उनके मनका यह भय नदीं गया 
किमे जगत्‌ के पिता के श्रपना पुत्र सपरभती षट । भगवानूने माताके 
प्रनेक प्रकार से समाया श्रोर कडा, यह वात कहीं कना मत । 
द०-वार वार कोखल्या, विनय करई करि जोरि । 

श्रव जनि कवं व्यापद, प्रभु मोहि माया तारि ॥ २०१॥ 

नार वार कोशल्या हाय जेाड्कर विनय करने लगी श्रोर कहने लगीं 
श्रव श्रापक्ी माया मुभेकमौन हो, श्राति श्रापकी माया पे मेराज्ञान 
कभीलुप्तनदो। 

( संस्कार ) 


बाल चरित हरि व विधि कोन्हा । श्रति श्रानंद्‌ दासन्द कटं दीन्दा॥ 
कलुक काल वीते सव भारं । बड़े भये परिजन सुपदा ॥ 
इस प्रकार भगवान ने श्रनेक प्रकारकफी बालवीला की श्रोर उने 
उन्हे भक्तां को विशेष श्रानन्द दिग । कुदं दिन श्रौर बीतने पर नौकर 
चाकर श्रादि परिजर्नो का सुख देनेवाले चारो भा बडे हुए । 
न्ूडाकरन कौन्द गुरु जाई । विप्रनह पुनि दिना बहु पाई॥ 
गुरने श्राकर चुडाकरण संकर शिया श्रौर ब्रह्रणो ने काफी 
दक्षिणा पायी । 
परम मनाहर चरित श्रपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ ! 
मन क्रम वचन श्रगोचर जाई । दशरथ श्रजिर विचर प्रभु साई ॥ 
चारा कुमार परम मनादर, उदार चरति करते, फिनेलगे। जा मेन 
वचन श्रौर कर्मके श्रगाचररे, वेद प्रभु दशरथ के श्रगने में विचरते 
मोजन करत वेल जव राजा । नहिं श्रावत तजि वाल्समाज्ञा ॥ 


कौसट्या जव वालन जाई । उुमुकि मुनि प्रमु चलहि पराई 
राजा जव भे(जन करत रे तव बालका का वुलात परव, साधी 
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राम-चरित.मानस २७६ 


बालक्तो का साथ दैडकर नदं श्रा । जव केशल्या वुलाने जाती र्दे त्व 
प्रमु नुक दुम कर भाग जतिद १ 
निगम नेति सित्र श्र॑त न पावा । ताहि धरइ जननी हि धावा ॥ 1 


०-००-० ०-०००-०० 


वेने जिस नेति कद कर वणन क्रिया शिवने जिसका ठीक ठीक १ 
परता न पाया, उसका माता ने दोडकर जबरदस्ती पकड़ लिया । १ 
धूसर धूर भरे तन श्ये । भूपति विहंसि गेद॒ वेठधये ॥ 1 
धूषर बण दोक्तर ( मरमेलारंग ) धूल भरवे श्राय, राजा नै हकर 
गोद वेग लिंया । | 
दे-मोजन करत चपल चित, इत उत श्रवसर पार । 
भागि चले फिलकात मुख,. दधि श्रोदन लपटाई ॥२०२॥ 
वे भाजन करने लगे, पर चित्त चच्रल धा, भ्रतएव मोका मिलते हं 
किल क्रिल करते भाग चले, मुंह मे दही शरोर भात लपटाया दी रहा । 
वाल चरित अति सरल सुहाये। सारद सेष संभु सुति गाये ॥ 
यह सरल बाल चरित बड़ादी सुन्दर मालूम दोता रै, जिसका वणेन 
शारदा, शेष-नाग, शिव शरोर ्रुतियें ने गाया दे । 
जिन्ह फर मन इन्दसन नहिं राता । ते जन वंचित कयि विधाता ॥ 
जिनक्रा मन इन बाललीलाभ्र से प्रसत्र नहीं होता, नको बिधाताने 
ठ्गदियारे। 
भये कुमार जवि सव भ्राता । दन्ह जनेड गुरु पितु माता ॥ 
जबचारो भाईकुमार हुए श्र्थाव उनकी श्वस्था दसद के ऊपर 
हरं त्र गुरु, पिता श्रौर माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्दार क्षिया 
{ गुर गृह गये पदन रघुराई । शल्य काल विद्या सव पारं ॥ 
1 रामचन्द्र गुरुक घर प्रद्नेके ल्लिए गव, धाइदां समय उन्टानि षव 
विधा पदृली | 
{ जाकी सहज स्वास सुति चारी । से! दरि पद्‌ यद कोतुकभारी 
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1 
{ 
चारो वेद जिनके निःश्वास स्प हे, वे भगवान्‌ पड़ते दँ यह बडे शराश्च 
कौ वातहे। जा सव विवाश्रांका उत्पादक हे, उसका पदृना ्ाश्चथं की 
बात रे इसे सन्देह नं 
विद्या विनयनिपुन गुनखीला । पेलहि पेल सकल न॒पलीला 
गुरशील रामचन्द्र नव विदा विनय में निपुण हो गये, तववे 
रजा ॐ वेल शिकार श्रादि चेलने लगे । 
करतल वान धनुष श्रति सोहा । देषत रूप चराचर मेहा ॥ { 
जिन्ह वीथिन्ह विहरहि सव भाद । कित हें सव ज्तोग लुगादं ॥ 
उनके दाथ मँ घनुष धोर बाण बड़ा भला मालूम होता धा, उस सूप 
को देखकर स्थावर जंगम यह वरिश्कमेरित हो जाता था। जिन गलियों मेँ 
{ 


~©. 


वेचागो भाई पुमते पे, वहाँ के सवर प्रयु थक्रित हो जाते ये श्रा 
चित्रवत्र विले से रह जाते ये। 
दो°-कोसलपुरवासी नर, नारि वृद्ध श्ररु बाल। 
प्रानं ते प्रिय लागत, सव कहं राम कपाल ॥ २०३ ॥ 
कृपालु रामचन्द्र कोशलपुर के रहनेवाले पुरुष घ्री शरोर वालक्ोको 
प्राणो से भी परिय लगते द| 
वधु सधा संग लेहि बुलाई । बन मृगया नित पेलहि जादईं॥ 
पावन मूग मारि जिय जानी । दिन प्रति गृपहिं देषावरि श्रानी ॥ 
रामचन्द्र भाई श्रोर मिवा को साथ लेकर प्रति दिन शिकार खेलने के 
लिए वन जिद । मन मे जानकये पव्तिमृगेों काही मारतेधे रोग 
शतिदिन श्रे मारे मो फो लाकर रानाको दिखाते ये। स्मृतिये 
निने माँस खाने करा निपेध नदी, वे पवित्र पणशु। 
जे मूग राम वान के मारे। ते तनुतजि सुरलोक सिधारे ॥ 
श्रलुज सपा संग भाजन करदीं । मातु पिता श्राज्ञा श्रनुसरहीं ॥ 
जे मृग श्र्घत्र पशु रामक वार्णोले मारे माते थे, वे शरीर चोडकर 
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पिल्ले १ द ॥ 





¶ इद चीजे [ रादस्छ चतत दढ वाही दशा चौ इय 
{न्द छौ तैत सेदः चषा एन छ च्ल है चूदा चक्रै र । 
3हिदविशि द धि एलः । कदं छणधिषठि देः दवेता ए ` 
{ घ्री लिए प्रद क्ु् वीति, दमि यस्व शौ | 
{ उती चव षै दै 1 
॥ देव एव इदि" घव लवै। घाट कहि च्छुरप्द ददश ॥ | 
ची वच दह्‌ र सवयो) छौ यश के ह तथ वं ( 
¦ की तषार चन शै। क्षा वलतः कद कैद । नि ॥ 
{ छ श्रत छि छ रुत्शत 1 छत शिद्ः शुड श्राह} 
॥ साल सौरि व छुलव्य ¦ वैति व छद धल संल ¢ | 
। शली तत्क षव द शट लता पिता वणा शु नी प्छ 
~ { छे] कव प त्् दे् पद क्त्री कालौ करौ ट रानी 
¢ पैव दौ सैः दलयति धपः व हय शतै द । 
। प्ौर््लद क्ल तीह दन तच तात = दः 
शच ब्रह ताता निधिः छद चरि छलए 1 दचध ॥ 
चैः प्यव, दण्ट, स्यादेव, जन््रहिद, शूयते ४ एथ 
श्वच क्छ पट एवष च श छवि श्मः शूल 
सतिन ह । 
{धह अर चिव द्द पै । छक चथा षवे घाद 
शठ एव चत पँ ती तक एम, चालदीत च्ुं चषि, च 
9 ष्र्‌ः धर्षः श क्य त्क क छ श्चन क्री कणा लक्ता प्र 
| पट स्मतः एमी? 









{दिष्य कासन श्वी पललदघब खी छता) ८ 
दिल्लि शचहयुनि जानी । जहि धियि दव शरादमं लाली 
स स दोय नि छदी । शि घ्त्तैषय छादि .क्प॥ | ॥\ 
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1 

१ 

! - 1 
{ देषत जज्ञ निसाचर धावर्हि । करहि उपद्रव मुनि दुष पावहि ॥ { 
{ गाधि तनय मन चिताग्यापी । हरि बिनु मरिहि न निसिचरपापी ॥ { 
1 महानि विश्वामित्र बड़े ज्ञानोये से श्रच्छा श्राश्रम देखकर 1 
{ एक वन रहते थे । उती श्राशरम मे मनि जप यत्तयोग श्रादि करतेषे, { 
{ पर सुबाहु श्रौर मारीच नामक रक्सो से बहुत उरते थे । वे राद जव 1 
{ यक्त देखते थे ती दौड़ते थ शरोर उपद्र करने लगते थे भि्से मुनि दुःख 
1 पाते थे । गधितनय रथात विश्वामित्र के मनमें चिता हुईं शरोर उन्दने { 
निश्चय किथा क्रि भगव्रान के चिना ये पापी राइसमरगे नहीं। { 
तव मुनिवर मन कौन्ह चिच।रा । प्रभु श्रवतरेड हरन महि भारा ॥ 
{१ तव मुनि प्रे ने श्रपने मनम भिचार किया ङ्रि मगवानने श्थिषरीका { 
1 भार उतारने के लिए श्रवतार धारण करिण दै । 1 
१ पह मिल देषडं पद्‌ जाई । करि विनती श्रानेड दोउ भाईं॥ ! 
1 इस काज से भी जाकर चर्णांका दशन करूं श्रोर प्राना कफे 
देने भामो को ले श्राओँ। | 
¡ ज्ञान विराग सकल ग्‌,न श्रयना । से प्रभु में देषव भरि नयना ॥ 1 
१ ज्ञान वेराणाश्रादि सगुणो फेज स्यान, उन प्रभु को जाकररमे 

¦ भर श्रोखा देगा । विश्वामित्रनी ने इत प्रकार चपने मनहीमन 
१ मनाय श्यिा। 1 ४ 1 
{१ दोण-वडु परिधि करत मनोरथ, जान लगि नहिं वार। 
¡ करि मञ्जन सरजू जल, गये भूप दृर्वार ॥ २०५॥ 

१ इय प्रार अनेक तण्हके मनाग्य करने फे कारण शिशवामित्रका 
१ श्रमो्या ननि पिकम्ब नदी हृश्रा। वे सरयूनी के नल मेंस्नान के { 
! राजाकं दृष्वरारमे गये। 1 
¡ मुनि श्रागमन सुना जव राजा ¦ मिलन गयउ लेह विप्र समाजा ॥ 
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| द पै वडव छ धवते आ कव शली, चल है वौ के दैक : 
¦ ल्त विते हन | 
रि ख्व तिहि घवलती । पि श्डड णिनि छाती 1 { 
चलः र्हि पनि ति. । भैः छठ ध्यु शन विदटषा॥ 
| | निदि व रैवत छर्तदः । प्तिषट हुल हदल श्वि तक्षा! 
ना 9 इव्त श्षॐ राच सय इल्ला किला छौ वर्त शरत 
पट असद उ पवद । -पान्य क पुति छै चतह चै कौ वलै ¦ 
शू, छव चाच शल श्च चद व] पूति कैः चैल एकार 
(न श्तु साय त पु त परै एव दुष्करण 1 
घुषि चतय पतै छद तयी । ल करि फलि ड दिय ॥ 
छः पचै के चरै शवो # दि दै चत निल, वा 
क) 111 
धव धवन दैषत छ चा 1 ज्दु सेद दूत्यं उलि जसा ए 
पप कै पुल छवी कषा वैदल पवि कय द चवै, चैत सू 
। चततृरा कष हव चैदं लवतत पी नात्ता दैः शह छलौ च्ल 
| प्श्य । । 
पः छट दाक ! ति शकि ककरा ह स 
ध 


क 


= 





(~अ 
= 


(~ 


न 


भिमो श्ल रा । ष द कता घ लाव य ॥ 
५ छव पच धै धस हैत पना तै बद पि, चदे ऽपां किध 
त ची ठी, कालन भिद्‌ श्रत तवर दष ‰ै शतै 
धी दात्रा प तात्र प प दिन २ क्न ॥ 

धर उद अतादहिं शि । दै दत्य चथ इद तेष ॥ 

| 1. परि चैसाः तवद, यद दे ल्ते ह शट कूर. प्स इत ` 
५.0. ४ । 

ट्च इषे शैं युतः! विदित चथ द क्वि छन्दछ 1 । 

ल 


रमर 


२ 
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{ बेटे भाई अर्थाच लचमण के साथ रामचन्द्रनी को श्रि दे, मिसे 
} राङतें का वध हे शरोर मेँ कृताथ हं । 
¡ दाण-देहु भूष मन दरषित, तज मोह श्रज्ञान। 
१ धमं सुजस प्रभु तुम के, इन्द कटं श्रति कल्यान ॥२०६॥ 
। हे भूप, प्रसन होकर श्राप श्रपने पुत्रा को मुभे दे, मोदेननित श्रजञान के 
छोड दीजिए, प्रमु. श्राप मरं होगा श्रोर श्रापका सुयश बटेगाश्रोर 
इनका श्र्थात्‌ इन कमारो का भौ कल्याण होगा, 

सुनि रोजा श्रति ्चप्रिय वानी । हदय कप मुख दुति कुम्हलानी॥ 
1 मुनिकं इत ग्प्रिय वचन को सुनकर राजा का हृदय काप गया शरोर 
! उनका मुद उतर गया। 
1 चौथेपन पायडं सुत चारो। विध्र वचन नहिं करहु विचारी ५1 
१ राजाने का चोधेपन श्रथ टेद श्रवस्या में मने चार पुत्र पाये, किप 
{ श्रापने व्रिचार कर वचन न कट, शर्थात्र देने पुत्रं को मांगनां श्राप कायं 
{ विचारपृणं नदीं दं । श्रथवा राजा कहने दँ षि मेने मुनिको विचारकर [ 
{ वचनन कर राना ने पने मुनिर शाल कौ पालन की पतिता की ह । 1 
{ मंगु भूमि धेनु धन कासा । सरस दें श्रा सह रोसा ॥ ! 
1 राजाने कदा, मुनि मागि, गौधन खजाना श्रथवा मे स्वै { 
{ मागिफर्मदेताट्र। यहम सदगोष कदताद्ं रथात्‌ सत्य प्रतिग्ञा करके 
{ कठाद्य सदरोस का श्रध क्रोध का सह कर. जिना क्रोधकयि। 
{ देह प्रान तेः प्रिय कलु नादं । साउ मुनि देऽ निमिष एकमाहीं ॥ 
! शरीर श्रर प्राण से वद कर मनुष्यां को शरोर केर प्रिय वस्तु नदीं है, 
1 पर मुनि महगन, यदि श्रापयद्रमी मागे तेरे पलक मानते देतां । १ 
१ सव सुत प्रिय प्रानन कौ नाद्‌ । राम देत नहिं वनद गासाद्‌ ॥ १ 
1 सभी लड़के मुम श्रपने प्राण के समान प्रिय, पर महराज, रमर १ 
५ 
¢ 
{ 


^ 


क्रादेते मुभ म नदी चनगा । 
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द्विजः यश कण पु ! 
वधि छत छित र च्ल खाती । एय हद घा ्ुरि इनी ॥ 


धै फट प पद् पुलवन्छा 
कद शिष्ठ वुरिि च्ुव्न्‌। छ ष्विह व्च क लाका ॥ 
त्ते वु लवस्य एवौ कै त्वक त्प पथरी विल 
४1117 
वै तच शसं वद दष्ट एकै हह करट ह छन प्षटुट 
हि दाल दत पतला ! छ ह चर शीति 
एषते धः से दी द दुत धद चलौ ६ साय 
छत पैल चद च धिषा & : 
केत चाण श्न वैष : ल्द दः धित चर स छ 1 
छब्द दे ष ट वु टि सत उ दे प प, घव सै छो 
दिल य श ॥ दंत व घे सकार शु इतौ शल कल 
कलिता 1 
४ (दल च रि & द चय ्ुदिपख्क } ` 
॥ पौर सू दिदि दः ष्टु दिति देह च्च! 
। दती शल धै श्रुः हकत चह एद ्वीद 1६०७॥ 
। सनहुल सि द लीद एवि दे धिप ॥ 
॥ छाल घत शषौ धिच धिः चल छ ॥ 


हः 


< न 


दिति त सदः । स दद ह श छित्वा ॥ 
एवया सलक लीद क्य वच तरा ककल परीद 






१ . न्त्तगरष्तऽ रती शट चलि कै ववि, घट ॥ 
। चयी प है सफु तीर शता कष पद प पे ५६ हे चेद, | 
ज 


यवनस्य 


॥ 
ष्ट 
! 





चाच फा लल क्षु कट लौ रैव एक पता दला चा शती बुव | 


॥ 
| 
| 
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ना पुरुषं मे सिह, श्रेष्ठ दै, मुनि के भय दूर करनेवाले है, कृपा के समुद | 

धीर वुद्धि दै शरोर समस्त संसार के कारणके भी कारण है) वे चले । 

प्ररुननयन उर वाइ विसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला॥ 
1 
{ 
{१ 





१ उनका दोनें शंख लाल ह, दोनो बाहु विशाल दै श्रोर शरीर नील 
{ कमल तथा तमाल क के समान श्याम 
{ करि पटपीत कसे वर भाथा । रुचिर चाप सायक दुह दाधथा। 
1 स्याम गौर सुंदर दोड भाई । विस्वाम््रि महानिधि पार 
{ प्रु ब्रहमस्यदेव म जाना ।.मेदि चिति पिता तजेउ मगवाना॥ 
1 कमर मे पौत [वघ शरोर सुर] तरकस क्से है तथा दनं होमे { 
न्दर धनुष बाण रे । दोनो माई राम श्रोर लकमण श्याम शरोर गौर वणं 
ह । इनके पाकर विश्वामित्र ने कंडी भारी निधि पायो है। निधि खजाने 
१ फे कहते । मदहपन्र , पग्र, शंख, मकर, कस्ठप, मुकुन्द, शून्द, नील, { 
{ तथाल्ये नो निषि प्रसि | विश्वामित्र ने श्रपने मन मे कहा, प्रभु 1 
/ ब्रह्मण्य देव ईं श्र्थाच ब्राह्मणों मे इनक्ीभ क्योकि इन भगवान ने मेरे 
| लिए श्रपने पिता का व्याग किया { 
१ चल्ञे जात मुनि दीम्हि देषाई । सुनि ताडका क्रोध करि धारं ॥ { 
1 मुनि चले नाते दै, उन्टोने रामजी को ताडका दिखायी, मुनफर श्रांत { 
¦ मुनि राजपुत्रो के मुभे दिते ई, न राज पुत्रों के द्वारा मेरा श्रनिष्ट कराना 
1 चाहते र, यद जानषर ताद्का राक्तसी कोथ कर उनकी श्रोर दोडी, उसमे { 
१ उन पर श्रक्रमण॒ क्रिया । 1 
{ एकटि वान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तदहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ \ 
१ भगव्रान ने पह्दी बाणम उपकते प्राण हर लिये, श्रौर उसे दाका १ 
{ पात्र जानकर श्रपना पद दिया । 1 
{ तवरिपि निजनाधहि जियचौन्हो । विद्यानिधि कदं वियादीन्ही ॥ 
¡ त्र ऋषिने श्रपने नाधका पर्हेवाना, ताडकाके मारने से उन्दने 
९ ५ 
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। 
। 





शन्दयितत् न 
(व 
{ ची शिवा हि : कणश वं शद द षद च वु ् 
| लिलि : |, 
चै हाय घ कः दिष्ठा । छि र शल $ श्त ॥ | 
शतिक शच्यती च तवः $ पवन प सूहन शद व्यद छी बील 
सुधी, सदय भद च तेय एकिः ॥ 
कौण-च्ुध एवं च कै, च पेत श्त वि । = । 

सीद क शौनः शीत सष हिल जादि १ दण्ड] 
षि दे एव युष चथा पहि षषः ह दिवि सौरव णवै | 
{ धाभ चैघ्वै सौद शा 8 स्त पवाद फः चवै कुष एला । 
„| चित ‰ च्‌ हिय] विल घ्य पदभूचतव वधि ह दध धीक | 
॥ चेः दै।. पलित च्व चा वय विद सहं चस धद चः | 
॥ श्ेद्ि कौणव है  चिष चलद्धुतथै ल चैनल स छी एल 1 
शत्र छरा छनि श्लु ¦ दिव ज्ञाय शच्ब्लद जती ॥ 
(स छल्कल दयि च्यत ¦ छुं ददै अरं स्मै स्त्या ॥ 
पु लक धानः कल परि फा लिः शाह वि चै 
¢ षौ § धि जा त छेक व छ : पालनी क्षी चट श्ल की 
( सथ द्व धूति पक्स द्यी, पीर दवं रधवनी वन य छ पः 
। शति लावीत चि्लहद कोर 1 है उननाण धातः शुष! | 
ल वका साथ वैध धत! इदि चो पा दा पी ॥ | 
| ` , छ एरय घिः चछ छद दै सद शत करद धिते वेव 
५ य हि पवेत चा चय चतत च चतय छे ध ध च ॥ 
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॥। 
{ 
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है, उसका श्रपम्‌'स रै फिर । उषसे बह रास सो योजन कौ दूरी पर 
समुद्र के पार चला गया । सौ योजन का ४०० सौ काप्त रेता ह ॥ 
पावक सर सुश्राहु पुनि मारा । अनुज निसाचर करट संहारा ॥ 
पुन रग्नि वाण से रामजी ने सुतरा नाम रारतका जो मारीच 
का साथी धा, मारा श्नौर रामनी के छोटे भाई लचमण ने राक्षो फी सेना 
क्षानाशक्किया । ति 
मारि श्रसुर द्विज निभेयका सी । श्रस्तुति करहि देव मुनिभारी॥ 
तदं पुनि कल्ुक दिवस रधुराया । रहे कौन्दि विप्रन्ह पर दाया ॥ | 


1 


द्विजो का श्र्थात्‌ वेदिक कम करनेवालोः को निर्भय करने वाते 
मगवान ने श्रसुो' का नाश क्रिया, इससे प्रसन्न होकर देवता शरोर मुनि 
उनकी स्तुति करने लगे । कुचं॑दिनेों तक रामञद्र ब्राह्मणो" पर द्या फर 
के वहीं गहे। 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विग्र जदयपि प्रभु जाना ॥ 
यथपि रामचन्द्रनी सभौ जानते ई तथापि ब्राह्मणों ने भक्ति देतु भ्रनक 
पुरानी कथाएं उनको सुनायी । 
( जनकपर के लिए प्रस्थान ) 
तव मुनि सादर कदा वुाई । चरित एक प्रभु देषिय जाई ॥ 
तव व्रिशवामित्र मुनि ने श्रादरपूवंक रामचन्द्रन को समभा कर कदा 
गि प्रभु, हम लोग चलकर एक चरित देखे । 
धञुष जज्ञ सुनि रघुङूल नाथा । हरपि चले मुनिवर के साथा ॥ 
रथुकुल के स्वामौ मगवान रामचन्द्र धनुपयत कौ वात सुनकर प्रत्ता 
पूर्वक मुनिशे् फे साथ चले । 
{्रश्रम एक दीप मग माहीं । षग शग जीव जंतु तह ४ ॥ 
{ पा मुनिहि सिला प्रमु देषो । सकल कथा मुनि कही विसेषी ॥ { . 


उन लोगो ने मागं मँ एक भाभ्रम देखा, पर पशु परती लीव जतु 
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` चिव षो ॥ चदं किन (द च त} इ 
॥ ष्टु$ करते चै सनत त द पि वै सी च हमव ( 


9८०० 






. { जटः छ उद्धत ) 
्षिरवौवस ची ्यदलह, व्ल वैद शटि छीर॥ 

च हः डः सणि छः शु डद 1२०६ ॥ 
| परति तै ततः दैमीर, शय ची पौ चछा है वाचा पतयत क्र | 
१ छ धावद दः ६, ह -एवीय, च आदते चद चकर छ ड । 
| अ द आप छ वद दल छै! 
१ शरर्च््त पद तदन शीः तकत शल शह हत पल अ 1 

दैव ्डुर खव रद उच्टुदः देवस्य पडी ॥ 
श ठ पो स्ते वर ज चं दे | 
च कि व प परली ली एप । त्यै च घर कैट लते ८ 
(| वछस्छ % देव यद घट सोह २५ कषत च चै षठ ॥ | 
"~ ---- ------ र ष ज क ज ध 
¢ ° श्वय धि्तपतैी सा पल कार दिववे सद्दतः 4 
ए पौ छी छवः सौः के नक्ता दक पी शी} पद द्ध { 
जी ७ च्य दसो । पपर घते चिव दे चल 
एद क्ष दः घले तै चौद धद अव त छीर छर हिल, दल्‌ । 
¢ सि ज्तीव कदि ची 1 पलः व्ली चवते धा+ प द्वि 
¢ लातत दन चै वटे हरे, च उदव दद्र भे 1 
! प्ये एनत छल सौर एद पूता तिला १6 दढ 
















चद ष्णी दस दति चती दी वर सिक घव हैव द 
| व्ह सीव न लीव च्च 
॥ छै 


छ छ क सदर एक्ट थ क्ते पौर छ ६ . 
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श्रति प्रम अधीरा पुलक सरीरा मुष नहिं श्रावई्‌ वचन कटी ॥ 
श्रतिखय वड़भागी चरनन्हि लागी जगल नयन जलधार वही ॥ 
धीरज मन कीना ग्रमु कर चीन्हा रघुपति कपा भगति पारं ॥ 
श्रतिशय प्रेम के कारण बद श्रधीर हो गयी, उसका शगीर पुलकित 
हो गया, मुंह से वचन नदीं निकल सका, उसने श्रपने के बड़ भागी समभा। 
वह भगवान्‌ के चग्णों पर पड़ गयी, उसकी श्रवो से नल-धारा वहने 
लगी, उसने श्रपने को सम्भाला, तत्र बह भगवान्‌ को पहचान सकी शरोर 


-०-० 


-=-०. 


भगव्रान कौ कृपा से उने भक्ति मिली । 


निम 


{ श्रति निर्मल वानी श्रस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराईं॥ 

{ नन नारि श्रपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु जन सुष दां ॥ 

राजीव विलाचन भव-भय.माचन पाहि पाहि सरनहि श्रादं ॥ 
उसने बड़ी प्रतरित्र वाणी से स्तुति प्रारम्भ की | उसने कहा, रघुराई, 
श्रापकी नय हो, आपज्नान के द्वारा जाने जा सकते रं । में पवित्री ष्ट, 
श्राप जगन्‌ को पत्त्र करने ले ट, रारण के विनासक है शरोर श्रपने 
भक्तां के मुख देनेवाले दे। हे कमल लोचन, दहै संसार के दुःख दूर करने 
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वालि, मे श्रापकौ शरण श्रायी ष्ट, राप मेरी रहा करे । | 
मुनिखराप जो दीन्हा अति मल कोन्दा-परम श्रनुग्रह मँ माना ॥ 
दषे भर लोचन हरि भवमोचन इदे लाभ संक जाना ॥ 
उसस्नीने कदा, मुनि गौतमने जो मुभे शाप दिया, वद बड़ा च्छा 
क्रिया, उसे म उनकी दया समभती षै, जिससे संसार बन्धन दूर करने 
वाले भगवान्‌ को मे भर श्रो देव रदी र । शिवजी भी भगवान्‌ के 
दशन कौ वड़ा लाम समभते दं । 
{ विनती श्रथ मोरी मै मतिभोरी नाथन मार्गौ वर आना ॥ 
पद कमल परागा रस अनुराग मम मन मधुप करे पाना॥ 
भभु, मेरी यही पाथना दै, र रतप यदि कौ, मँ भाप से भोर कोई 1 | 
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क्व] 
न्तिः [वद ३६६ { 
क ध 
श यष जही, यै चत्व दौ कचे एवाव क चुन @ | 
बा पैव एमी श कात कमै) ददः वौ कैका दह द । | 
वेदि छप पड शुवीना धय शट सिदे एड ७६ ॥ 
| दीष एद्‌ पच शै परत शवलः धल शद श्यौ छया इ ॥ 
वि च्छ क यदपरं वदेव ला च्व इः धौत लितदै 
{ शिली ६ च पलः पद श्रथ दष) लिव चस इणो शन 9 

एकै & अ चव न वै कहै पलं सदं इहै । 

ण्वि शद दिधाकी क्ताली शाहः वाद्‌ ह्च ली 
|. छलि डः धोया दे द सादा पदं पदिलौः वंद श | 
४ 








च धकर शाद सपव कै चक एद्‌ द द्वह, पौ 
फी वीव ची व; सीः शै पर श श्त दिव्‌ है, श्वौ एद 
छ्य वा पौर भवनि पोह वद प्यहो ए! ४ 


प्ल्‌ दव वीव दै पिष दै वैर विर दी एर रे दु 
(11 
दाल द्वि शदिः छना ! तये जनौ दहल कतर ॥ 
| श्व रट उठ मि & उष दौ खरै, च्छत्‌ छौ पिथक 
ध जनी च्छं शी, च्छ दे खद षल््ै। , 
। विदु छल छा इवत ¡जदि छतपाहि शि शला 
[न्न श्छ किचि चैत चावे । हिषिष दाच एदरैवद रै | 
| सा्पालार्षु दु विल्व चै षह छा लिह एः 


` उक्तच जल कन्न हलः ------------ 1 


{ वी व कर कुच च लं च्व केरलं 
चठ वा छेद । इद ध पी खः | 
| थी ५९ व्य कव पीहा 1 एदे 8 वीव त! चव ह | 


3 


| 
ति दीनद् इ धत विदः इयात । | 
वददितकाल वट ताहि सदध, छद कग जत ॥ ६९०१ | 
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उन्दने मन्त्रियो पे श्रपने दुःख की वात कहौ । मन्तियोकी सलाह सेवर श्रषनो | 
दने रानियें के साथननर्मे गये श्रोर वै जाकर तपस्ण रने उ । 
राजा की तपस्या पे प्रसन्न रोकर भगु ऋषिने उन्हे वर दिया गि भ्रापका एक 
रानी ते एक शरोर एक से साठ हजार पुत्र गे । दस वर पे प्रसन्न हकर 
` रजा श्रपने घर प्रये श्रोर राञ्य का पालन करने लगे । कुच दिन बीतने पर 
राजाकी बड़ी शनी के एक पुपर हृश्रा । जिलका नाम भ्रसमंनत रता गया 
भरोरवोदी रानोसे साठ इनार पत्र हए । वे सय मशः बद । ्सभजत 
बड़। उत स्वभाव का धा,लोगों के पीड़ा देने मे उसे बड़ा भ्रानन्द्‌ भ्राता धा । 
जन वह्‌ बड़ा हूश्रा त नगरवातियों ॐ लडका को पकड़ पकड़ कर जलमे फक 
देता शरोर लव वे दृचते तब वह सूव हैसता। उसके इस भ्रत्याचार ते प्रजा घोण 
हाहाकार करने लगे । राजां को जव यह बात मालूम हे तव उन्दने 
श्रमं जस को राज्य से निकाल दरिया । श्रस्मंजस का एक पुत्र शुभान धा; 
जो बड़ा धमं भ्रोर सदाचारी धा। इष प्रकार पुत्र पोत्र यक्त होकर, रना ‡ 
सगर न श्रश्वमेध यज्ञ करन। प्रारम्भ किया । यज्ञ के लिए घोड़ा छ्लोडा गणा । 
इनदर फो भय हश्रा कि इस यहके पूरा होतेह सगर हमारा पद्‌ न बलीनले, इस 
लिए उन्न चिपकर घोड़ा चण लिया शरोर वे रेतदरोप मे जरौ कपिल मुनि 
तपस्याकरते धे वेषदिया। 
श्वर लोर भ्ये श्नोर उन लोगों ने घोड़ा लो जाने कौ खबर कदी । 

तव राजा सगर ने श्रपने साढदजञार पुत्रो को घोड़ा ददने तथा शतके चोर 
का पता लगानेकी भ्रान्ता दी। उनलोगोंने समृची पृथवी खोद डालो, पर 
पता कहीं न मल्ला, तच उन लोगों ने णवी घोदकर पातक की यात्रा क्षी । 
बह जाकर उन लोगो ने फपिलमुनि को तपस्या करते देखा तथा ठनङे पास 
घोड़ा वेधा हग पाया। उन लोगो ने मुनि को दवी चोर समभा श्र वे उन 
बुरा मा कहने लगे । तव पुनि को कोप हुश्रा श्रोर शाप देकर इन्दोने 
सगर पुत्रो के मस्म कर डाला । बहुत दिन बीत गये, ये भी ्लोटकर नही 
गये, तव राना सगर ने श्रपने पोत्र श्रशुमान को घोड़ा दृढने फे लिए भेजा। 
्रंशुमान ददते ददते कपिन्लमुनि के पा स पटु चा,वर। अपने पिठन्धुधोकी मस्म 


रागि देखकर उसे बड़ा द्‌ःख ह्र, वह घन लोगों क तिलाय्जुलि देने के लिए 
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ध यथव £ शली क ¡ प शु च्यव क त लाप चिक सद 
| तरा # प्रैत धकार ‰ पल एन ! 








४ 
| 
1 
"77171 
श वलीतततन्दिषे धौ इत्यन्न वी । यड क चै त शुत लीद | 
1 








य दीन ना ? दल च नापू वन्त वी चहु धव पात्‌ 
थ षप ते एत्य्‌ श्त पष्य ६1 हसै ददी एथैद एद 
॥ शौ लिह पलः शतै पौष वत शिवौ छौ च्यव लल, चद 
। चुल कत्रथ हा दरुहा शतै परट दवी शती दाय दक क 
4 सपधा त चते द दवीप ४ यी चने सूह क्ती के जार % ९ 
वका जी] चत दिनी दद तवः जपै व `का वावी इ विट 
(“चव हकत च पीला छिन हुनर गु धनीव्थ कतै हका ल पि 
॥ वकाः घला दिर ली शत्तथा द चैट से 
पन्द दतै के दवय धथ पू धीर्‌ छै च्‌ दैव क ४ कवा 











क्त चते । तवत हतर पे शच्छात प्नििषौ छ शौदक्द कुल 
व्क कुरा कमी । घ्र तै छाद्‌ धल कर पिते वि कहा 1 
॥ सपु चिली ह द्वस दु क परं प्प सप ट 1 
( चश शट कद द षह ङ्कः सौ शोकै ॐ किती धिच्ी चै चष 
¢ परषी-च्चै एतौ । दलौदफ तै विष ली व्ली हे एतः तै € 
 ॥ चिव हन्य ठिट पञ 9 जे! वज्र खक् व स्ट घ्य { 
॥ सवष्छता। उद हदव चवै चके दय प दिश्य हिणः हि सै देष 4 
¶ शि वद चतन, र च तित म दूह ह पी । र्वी || 
राया धि कौ छलः व्‌ पिते ली, छिव प ऋ पहि लव वै ह धिप ¢ 
॥ पीय दाच लयः वौ ददा च्छ, यवृ स ह च 
| 111 { 
¢ चि तै ती य एल तौ वकत श वता विलो, सौ? कटय 
ते प्के गीं सज एड थती, उत दै जड रदे $ स्थः 
| होष्यं ष्लपहयः॥ , 


० लकल 
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( जनक पुर ) 
हरपि चले मुनिवरं सहाया । बेगि विदेह नगर नियराया ॥ ! 
पुर रम्यता राम जव देषो । हरणे श्रनूज समेत, विसेषी ॥ 

वहीं से रामजी श्रपने सहायक मनियें के साधश्रागे चले श्रोरशीप्र्े 
उन्दने श्रिेह के नगर के श्रथन राजा जनक की राजधानी निरा लिया। 
नियाराना पास पहुंचना । रामजी ने जवर उत नगर कौ सुन्दरता देषी, 
तवप्र श्रपने कोरे भाद के साथ वड प्रसन्न हए । 
चापी कूप सरिति सर नाना । सलिल सुध्रा-सम मनि सोपाना ॥ ! 
गुजत मंजु-मत्त.रसभ्यंगा। कूजत कल-वहु-वरन विहंगा ॥ { 
वरन वरन विके वन जाता । त्रिविध समीर सदा-सुषदाता ॥ 
वहीं वापी, कृं नदियां ताला श्रादि पे, जिनका जल श्रमृत के 
समान था श्रौर उनकी मणिमय सीदि बनीं धी, रसे मद से मतवाले 
भौरि सृन्दरगुजारकर रेभे श्रौर श्रनेक प्रकार के पौ मधुर नथा | 
१ 
1 
1 
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गंभीर ध्वनि कर रै थे, रगविरंगे कमल व्रिकसे पे, सुलदप्यी तरिर 
शीतल मन्द्‌ मुगन्य समीर-वायु बह रही धी। 
दा०-सुमनवाटिका वाग वन, विपुल बिहंग निवास । 
फूलन फलत सुपस्लवत, सादत पुर चहुपास ॥ २११ ॥ 
नगर के पस चारों शरोर पुष्प वारिदा, बाग है श्रोर बन दै, परतियां 
के रहने पे वड वड़े धरर, बागे फूल कृल रर ई, वार्गो मँ फल फल रदे 
श्रोर वनम श्रच्छं श्रच्छं पत्तेलग रटे, ये नगरे चारों शोर शोभित 
हो रदैे। 
वनद न वरनत नगर निकाद्‌ । जहां जाद-मन तहा लोभाई ॥ 
राजा जनक के नगर की श्राति जनकपुर की शोभाका कणन करते { ` 
नही बनता, नगर के निस शरोर मन जाता दैः वह वहीं लभा जातारे ॥ 
चारुवजार विचित्र श्र॑वारी । मनिमय विधि जनु स्वकर संवार ॥ | 
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पि 00 
राम-चरित-मानस २६५ 
सुन्दर बाजार भरर मणिमय तथा भिचित्र भम्बारियां १, मानो ब्रद्ाने 1 
इनं सब को स्वयं श्रपने हाथ से बनाया रै । 
धनिक वनिङ बर धनद्‌ सयान । रे सकल वस्तु ले नाना ॥ ! 
जह के धनी, बनिये, व्यापारौ कुवेर ऊ समान रै, वे रनक प्रकार को { 
वसतु लेकर के  वहाँफे बनिये कूर के समान थनधान द्र थोर 
व्यापार करने के लिए तरह तरह 1 चीनं लिये बाजार मे के ३ । 
चोहट सुद्र गली सुहाई । संनत रहि सुगंध सिचा ॥ 
१ ज नगर के चोकं तथा सुन्द गलो शोभिन होनी द्र जरं मदा 
सुगन्धित जल से लडका होता र । 
मंगल मय मंदिर सव केरे। चित्रित जनु रति नाथ चितेरे ॥ 
पुरनर नारि सुभग सुचि संता । धरम सील क्ञानी गुनवता ॥ 
# जनकपुर के सभी लोगे के घर मंगलमय ‡, वे माङ्लिक वस्त्रो 
से सने हुए र, मानें कामदेव चित्रकार ने स्वयं श्रपने दाधां सेउन धरां 
चतर बनाये हो, उस नगर के घी पुरुप समो सुन्दर ए, पवित्र र नथा 
सज्जन, े धर्मशील जारी श्रोर गुररान है । 
शति श्नूप जह जनक निवासू । विथकरि विवुध विलाकि विलासू॥ 


1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| जडं जनक का निवास स्थान दें वह श्रनुपम है, बह सच से सुन्दर र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


त तौ मी भ मर 


१ वहो फे विलासे को देख कर देवता भी विक नाते >, आशयं से चक्षित 
1 हो जातेर् 

हात चङ्षित चित कोट विलोको । सकल भुवन सभा जनु रोको॥ 
उष नगर के प्रकोटा के देखकर चिन चकिन हता हे, मानों उसने 
{ सब भुवनो की शोभा राक रो है, धात्‌ सब शोभा का भीनर करके 
{ उह उसके चारो शरोर फला रै । 

१ दोग-धवल धाम मनि पुरर पट सुघटित नाना भांति । 

| सिय निवास सुंदर सदन, साभा किमि कहि जानि ॥२१२॥ 
9 
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सफेद धर ट, अनेक प्रकार ते सुन्दर उने हुए तथा मजवृत मणि श्रोर 
सुवणं जदित क्रिाड रे, वरी सुन्दर सीना का निवासस्थान दै, उनकी शोभा 
कंसे करौ जाय, उनको शोमा अवणनीय दे । पुग्ट संस्कृत शब्द ३, यह सुवणं 
वाचक द । 
सुभग द्वार सव कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा॥ 
क करद्वार्‌ सुन्दर बन हणं शरोर उनम वज्‌ के समान मजबत 
किवाड़क्तगे हुए । उन रन्द्राो पर सामन्त, राना, नट, मागध श्नौर 
भाटोकी भीड़ लगी रहनी ३। 
चनी विसाल वाजि गजसाला । हय गय रथ संकुल सव काला॥ 
इयथिशाल शओर प्रुडशाल बहुन बडे डे नेदरए ये, पडे, हाथी श्रोर 
रथप्तेत्रेसदा भरे रहतेये। 1 
सूर सचिव सेनप॒वहुतरे । नृप गृह सरिस सदन सव केरे ॥ 
राना ननक्‌ फ श्रनेक वरर, दीवान श्रोर सेनापति, इन तवकाभी 
घररानाकेधरङेदीसपानःे। 1 
1 





पुर बाहिर सरसरित सुम्न पा । उतर जं तहं विपल महीपा ॥ 
नगर के बादग, तालात्रश्रौर नदिया के तीर जीं तहँ श्रनक राजा 

उतरे हुए ‰, वहीं ठ लोगों ने इरा डाला 
देखि श्रनृप एक रश्ंवराई। सव सुपास सव भांति सुहाई ॥ 


कंसिक कटेड मार मन माना । इहां रिय रघुबीर सुजाना॥ 
एकर सुन्दर श्रामका वराग दखकर नौ सबप्रकार स सुन्दर थाभ्र 


2 क कक कक कक्‌ 


जहां सव प्रकार कौ मुत्रिया थी मुनि ने कहा, यह स्थान मेरे मन लायक 
र, दे सुजान रधुवौर, यहीं ठग । 
भलहि नाथ कटि पा निकेता । उतरे तदहं मुनि बृंद समेता ॥ 
कूपानिकेत गमचन्दरनी ने कदा, नाध, दून श्रच्छा, शरोर प्नियें 
के साध पे सव वहीं ठहर । 
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( जनक का सत्कार ) 
.{ विश्वामित्र महामुनि श्राय । समाचार मिथिलापति पाये ॥ 
महामुनि विखामित्र श्राये ‡, पर खवर मिथिला क राना ननक 
को लगी । 


दो०-संग सचिव सुचि भूरि भर, भुर वर गुर काति । 

॥ चले मिलन सुनि नायि, मुदित राड पहि भांति ॥२१२॥ 
१ राजा जन पवित्र सचिवों श्रोर श्नेक बोर, ब्रामण तथा गुर फे 
{ शोर कुल लोगे को मा लेकर श्रो पसनन होकर पुनिरान विश्वामित्र 
{ भिलने चले । 

{ नह प्रनाम चरन धरि माथा । दीनि श्रसीस मुदित मुनिनाथा ॥ ¦ 
{ पुनि के चरणों पर मस्तक रखकर उन्दने प्रणाम किया श्रोर मुनि 
ने भी प्रसन्न होकर श्राशीर्वाद दिया । 
विप्र वृद सव साद्र वरंदे। जानि भाग्य बड़ राड अ्रनंदे ॥९ 
कुसल प्रश्न कहि वारहि वारा । विश्वामित्र नृपहि वेडारा॥ { 
{ बमो ने भी ्रद्र के साय व्रिश्रमित्र को प्रणाम कयि, राजाने ई 
१ विरवामित्र के आने ते रपे भाग्य को बड़ा समभा शोर तर श्रानन्दित हुए । { 
विश्वामित्र ने बारवार कुशल प्रशन कह कर श्रथन राना का कुशल पू कर 


१.7 
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शरोर श्रपना कह कर~-उन के बेगाया । 
तेहि ्रवसरः श्राये दोड भाई । गये रहे देषन॒ पुलवा ॥ { 
स्याम गोर मदु बयस किसेएरा । लोचन सुषद्‌ विस्व चितचारा ॥ 1 
१ 





उसी समय दोनों भारं राम श्रोर लद्मण धये, जा फुलवारी रेखने गये 
1 हृए ये । वे दोनों भाई राम शरोर गौर र, प कोमल दै, किशोर श्रवस्था क र, { 
१ वे श्रपने सोन्दये से ने क सुच देनेवाले द तथा संसार क थिन को चुराने 1 
वाले रै श्रधाद संसार का चित उनकी शरोर श्रकृष्ठ हो जाता है । 
{ उडे सकल जब रघुपति श्राये । विस्वामित्र निकट वाये ॥ 
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जव रामचन्द्रनी वदँ श्राये तव सच उठ कर खड़े हो गये, उटकर उनका 
लोगों ने स्वागत किया, व्रिशामित्र ने रामचन्द्र को श्रपने पात बेटाया । 1 
भये सव सुपी देषि दोउ भ्राता । वारि विलोचन पु्क्रित गाता ॥ [ 
दोना भाश्यां को देखकर वे सव सुखी हुए, उनकी भं मेँ नलभर 
श्राया श्रोर शरीर पुलकित हो गया । 
मूरति मधुर मनोहर देषी । भयेड बिदड विदेह विसेषी ॥ 
उन दोनो भाद्यों की मधुर भौर मनोहर मतिं देवकर विदेह धरोर भी 
श्रधिक विदेह हो गये । राजा जनक का विदेह भौ नाम द । क्यो्गि वे ्नानी 
र, उदर वास ज्ञान नदीट, वरे सदा ब्रह्मलीन रहने ट, इस समय भगवान्‌ का {1 
साक्ताद दशन पाकर वरे श्रोर भी त्रद्य्ञान शन्य हो गये शरोर ब्रधसादाव- 
कार सुख का श्रनुमव करने लगे । 
दो०-प्रेममगन मन जानि नुप, करि विवेक धरि धीर ॥ 
बोले मुनि पद नाई सिर, गद्‌ गद्‌ गिरा गंभीर ॥ २१४॥ 
राजा जनक ने जव श्रषनेमनको प्रोममगन जाना श्रयवाप्रेम मगन 
मनक द्रारा जाना ्र्थाव्‌ मवान्‌ के पर्ैचाना तव उन्दने वित्रकं के द्वार 
रयं धारण क्रिणा श्रौर वरे मुनि के चरणा मे सिर नवाकर तथा दपं ते गद्‌- 
द्‌ होकर गंभीर बाणी बोले | 
कहदुनाथसुद्रदरोउवालक । मुनि ङलतिलक कि नृपकुलपालक ॥ 
हे नाथ, कदिए्‌, ये दोनों सुन्दर बालङ़ मुनिकुल के शिरमणि हैया 
राजकुल के पालक ये मुनिपुत्र या राजपुत्र? ! 
ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि की साद श्रावा ॥ 
श्रधव्रा वेद्‌ ने जिसका नेति नेति ऊे द्वारा वन किया, कया वही 
ब्रह्मना नहींदो रूप धारण करके श्राया ? 
{सहज विराग रूप मन मोरा । क्रित हात जिमि चंदचकोारा॥ 
ताते प्रथु पूरं सतिभाज। कदु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
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राम-चरित-मानस २६६ 





मेश मन स्वभावतः विरक्त है, सांसारिक विषयो मे भरा श्रनुराग नदी 
दै, प बह भी जेसे चन्द्रमा को देकर चक्षोर वाद्यज्ञान शन्य दो जाना र 
सुयवुधवादेतारै, वेषेही मेरा मनमीहो रहादै। परभु, इसी कारण 
सद्भाव से मेँ पृदवता ट । हे नाथ, किए, श्राप कुट चिपाईए मत । 
इन्दहि विलाकत श्रति श्रनुरागा । वरबस ब्रह्म सुषहि मन त्यागा ॥ 
इनको देखकर मन में प्रिशेषप श्रनुराग उत्पन्न होता २, मन ॒चद्यमुख 
काव्रिवश होकर त्याग करता है, शर्थात्‌ जद्ममुख का त्याग कर, मन टन 


१ 
1 
| 
बालकं को देखना चाहता है । 
| 
१ 


{ कह मुनि विहसि कदेहु यप नीका । वचन तुम्हार न हाद श्रलीका। 
द सकर वरिरेवामित्र मुनि ने कहा, महारान, शापने बहून ही टीक कहा 
शरापकी वात भूठ नहीं हे। 


{ये भ्रिय सवहि जहां लगि प्रानी । मन मुखुका्हि राम सुनि वानी ॥ 
जितने प्राणौ है उन सवको ये मिय टँ । विश्वामित्र की इस वाणी को 
सुनकर रामचन्द्र मनदी मन मुपकाते धे । 
रुङकलमनि दशरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पटाये ॥ 





{१ 

{१ विरवामितरने कंडा, रघुकल भरट दशरथ के ये पूतरद्ै, मेरे रकार के 
ज्तिए राजा ने इन्दे यदं भेना र । 

दो०-राम लषन दोड वंशुवर, रूप-सील-वल-धाम । 

॥ मष राषेड सव सापि जगु, जिते श्रसुर संग्राम ॥२९५॥ 

{ येदोनोंभार,एकका नाम रै राम,दृसरे का लच्मण । ये स्प, सोल 

1 भ्रोरबलके धाम है ह्दानेमेरेयकषकी रष्ाकौ श्रोर रणे शरषुरो को 

इन्दीने जीता रै, इस बात का सारी सारा संसा९३। 

१ 

{ 


सुनि तव चरन देपि कह रा , हि न सकड़ निज पुन्यथ्रभाड 
तव राजाने कहा, मुनि महारान, मुभे श्रापदके चरणां के दशन हए, | 
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| 





यह मेरे पुण्य का परभावः मेरा पुख्य परमाव कितना बडारैः यदर्मेक 
नरी सकता, जिषसे आपका भौ दशेन हुश्ा। 
संद्र स्याम गौर दाउ भ्राता। ्रानंदह के श्रानंददाता॥ 
इन्द कै प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाद मनभावसुहावनि ॥ 
स्यामश्रर गोरये दोनो भारं आनन्द को भी श्रानन्द देनेवाले ई 
न भादयें क ग्रापस को पवित्र प्रीति क वणेन नहीं क्रिया जा सकता, 
वरह सुदावनी ह श्रौर मन क) अच्छी लगती रे। 
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह । बरह्मजीव इब सहज सनेह्‌ ॥ 
विदेह राजा जनक ने प्रसत होक ऊहा, नाथ, मुनिर त्द्र श्रारजीत्र 


| 
{१ 
{१ 
1 
के समान इनक प्रेम स्वाभाविक २। | 
1 
॥ 
1 


नी 


पुनि पुनि प्रभु चितव नरना । पुलकगात उर श्रधिक उचाह॥ 
नरनाथ राजा जनक वार वागप्रभु की भ्नोर रेवन र, उनका शरीर 
पुलक्गित हो गवा शरोर मन मे श्रथिक उत्साद्‌ द्रा 2 | 
मुनिहि प्रशंसि नाई पद्‌ सीस । चलद लिवाई नगर श्रवनीसु ॥ 
शअ्वरनीश, गाज[ ननक, पनि की प्ररंसा करकः उनके चरणों परत्तिर 
मव्राकरः उन्दर ग्रपननग्रमलिव्राल गय। 
सुंदर सदन सुखद सव काला । तहां वास लद दीन्द भुश्राला ॥ 
करि पूज्ञा सव विधि सेवकाई । श्राप गयड गृह विदा कराई ॥ 
जा घर सुन्द्र्थाश्रौर सव ऋनुर््रोके किए म॒खदायीभथा. रानाने 
वहं ले जाकर मुनि को वासस्थान दिया । गनानेपुनिकीपूनाकीश्रोर 
सव प्रकार मे उनक्रीमवाजी, पुनः वरह से विदा लेकर त श्रपन घर गय । 


द०-रिपय संग रधुवरंसमणि, करि भाजन विश्राम । 
वेदे प्रभु भ्रातासदहित, दिवस रहा भरि जाम ॥ २१६॥ 
रवुवशपरणि रामच्द्रनी ऋषि श्र भाई के साथ भोजन तथा वरिभ्राम 
करके 3, उस सप्रय एक पहर दिन वाकी था । 
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} राम-चरित-मानस ३०१ 
| ( नगर दशन ) { 
लषन इदय लालसा विसेषी । जाद जनकपुर श्रादय देषी ॥ 1 


लच्मण के दय मँ बड़ी लालसा थी कि जाकर जनकपुर देख रावे । 
१ भ्रमुभय बहुरि मुनिहि सचां । प्रगट न कहर मनहिं मुसकादी॥ 
प्ररामनी फा भय शरोर मुनिकाभी सङ्कोच धा; त्वपर प्रकट 
कुद नहं कह सकते पे, प केवल मन ॒ही मन मुसकाने थे । 
| राम श्रनुज-मनकी गति जानी । भगतवचुलता हिय हलसानी ॥ 
रामने छोटे मपरं फे मनकी चात नान ली, रोर उनके हदय मे मक्त. 
{ कतसलता प्रबल हो गयी । लच्मण की इच्छा पृं बरन केलिए दे उएन 
ह९। 
परम विनीत सङ्कचि सुसुकार । बोले शुर श्रयुखासन पा ॥ { 
गुरुजी की श्ा्ञा पाकर, त्यन्त विनय नथा महो कै साय युम- 
कराते हए पे दले 1 


{ 
नाथ लषन पुर देषन चहीं । भमु सकाख डर ्रगट न कहीं \ 
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जो राउर श्रायसु मे पावडं। नगर देषा तुरत लेह श्रावं ॥ 
नाथ, कदपण्‌, नगर देखना चाहने द, पर श्रापके सद्धोच शरोर टर से 
प्रकट कु नहो कहते । यदि मे ्रापको श्रा पाड त इनको नगर दिखा- 
| कर शीप्र लोटा ला । 
सनि मुनीसं कह वचन सथ्रीतो । कस न राम तु्द राषटु नीती ॥ 
धरमसेतुपालक तुम्ह॒ताता । प्रेम ।ववस सेवकसुषदाता ॥ 
रामजीकौ मान सुनकर मुनीश्वर ने पर मपृदेक वचन कहा, राम, 
| 


„©>. 
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तुम नीनिकी रहाक्यां न करोगे। पात, तुभ पमे फी मयादा के पालन 
करनेवाले दो शरोर भरम कै थधन होकर सेवकं दो सुख देनेवाले शि। 
दो*-जाई देषि आवहु नगर, सुषनिधान दोड भाई । 

करहु सुफल सब के नयन, सुंदर बदन देषा ॥ २९७ ॥ 


>> ०-० ०<> ©-© ०-र> <-> ० 


-०, 


। 
||| 


बाल-कारड 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





रै सुखनिधान, तुम दोनो भाई जाकर नगर देख भारो, ्रपना सुन्दर 
मूख दिखाकर सब नगरवासियेों की श्रखों के सफल करा । 
मुनिपदकमल वंदि देउ भ्राता। चले लोकलाचनसुषदाता ॥ 
लोगों की गओं को सुख देनेवाले दोनों भाई; मुनिके चरण कपलों 
को प्रणाम कर, नगर देखने के लिए चले । 
चालकचरंद देखि अअरतिसाभा । लगे संग लोचन मनु लामा॥ 
रामचन्द्र की श्रपं शाभा देख कर बालकों कौ शख शरोर उनका मन 
मानो लुब्ध हो गया श्रोर परे उनके साथ हो गवे । 
पीतवसनपरिकर कटि भाथा] चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
रे पौत व्र का काला पनेर, कपर मे तरक वधाद शरोर हाथमें 
न्दर धनुष तथा बाण शोभते हे । 
तन श्रनुहरत सुचंदन पारी । स्यामल गौर मनाहर जरी ॥ 
चन्दन की खोर शरात्र तिलक ' शरीर पे श्रनुतार दै, शराव शरीर 
नैषा मुन्दर 2, सा ही निलक भौ दै श्र यह जोड़ी याम श्रोर गोर दै । 
केहरिकंधर वाहु विसाला । उर श्रति रुचिर नाग-मनिमाला ॥ 
निह के समान उनका कंथा दे, भुना विशाल रै शरोर वक्षः स्यलपर 
सुन्दर गनमुक्ताश्रा की माला हे । 
सुभग॒ सेनसरसीरुहलाचन । वदन मयंक ताप्रयमोचन | 
मुन्दर लाल कमल फे समान उनके नतर शरोर उनका मुख चन्द्रमा फे 
समान र तथा तीनों तापं को दृग करनेवाला दे । देरिक.देविक श्रोर भौतिक 
ये तीन ताप 2, अयत्र श्रध्यात्मिक, श्रापिदेविक श्रौर श्राधिमोतिक ये 


तीन ताप र । संस्कृत “गेण का श्रपभत सूप रै, सान । {शोण का श्रधै 
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दै, लाल रंग । 


कानन्दि कनक पूल छवि दें । चितवत चिति चारि जनु लेदी॥ 
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उनके कानों म सुवण के फृल शोभा दे रदे हे शरोर परे निकी शरोर देखने 
ह उसका चित ही चुरा लेते रै । 
चितवनि चारु भूकुटि वर वाकी । तिलक रेष सोभा जनु चाकी ॥ 
उन देवने का द ग बड़ाही मनोहर रै,उनकी मरि सुन्दर शरोर तिरी रै । 
दो०रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस । 
.नष सिष सुद्र बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेख ॥ २१८॥ 
सुन्दर मस्तक प्र मनोहर वचेकोानी रोपो >. सिर के वाल कलि श्रोर 
राले दै । दोनों भाई नखे सिख तक सुन्दर द, उनके स्वद्ग सुन्दर रै । 
देषन नगर भूपसुत श्रये । समाचार पुरवासिन पाये ॥ ! 
धाये धाम काम सव त्यागी । मनुः रंक निधि लूटन लागी ॥ { 
निरषि सहज संदर दाउ भाई । होषि सुखी लोचन फल पाई ॥ { 
राजपुत्र नगर देखने श्राये दं-पह समाचार पुरवासियां को मिला । वे १ 
सब घर का कामकाज लोड कर दोडे, मानो दद्दर लोग खनाना.लनेके 
लिये दोड राये हौ । सदन सुन्दर दोनों भाद्यो को देखकर, लोगो ने मत्र के 
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फल पाये श्रोर वे सुखी हुए । 


ज॒वती भवन भरोषन्हि लागी । निरखहि रामरूप ॒श्रनुरागी ॥ 
कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सलि इन्द काटि काम छवि जीती ॥ 
लों श्रपनौ श्रपनी सिदक्रियो पर चटकर, पर पूर्वक रामचन्द्र क 
रूप को देखती रें भोर वे परेमपूवेक श्रापस मे कती रं, ससि, इन्दोने 
ते करोड कामदेव की शाभा को जीत लिया ३। 
सुर नर श्चसुर नाग मुनि माहीं । सेमा असि कहु सुनियत नाही॥ 
^` देवता, मनुष्य, श्रषुर, नाग शरोर मुनियें मे कहीं भी रेसी शोभा नदीं 
सुनी जाती ३1 
विष्णु चारिभुज विधि सुखचारी । विकट भेष मुख पंच पुरारी ॥ 
श्रपर देव श्रख कोड न आदी । यह दवि सषि पटतरिये जाह ॥ 
पीपी 1 
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| 
1 
विष्णु कौ चार भुना दै भोग ज्या के चार मुख, शिवनी का [ 
टरावना वेष दै भ्रौर उनके पंच मुख हँ । भ्रोर कों रेसा देवता नहीं र 
सखि, जिससे इनकी शोभा की तुलना की जाय । 1 
दो०-वयकिसार सुखमा सदन, स्याम गोर सुषधाम । 

भ्रंग श्रंय पर वारियरदि, कारि कारि सत काम ॥ २१९९ ॥ 

इनकी किशोर श्रवस्या र, ये परमशाभा के धरर, ये श्याम.भोर 

गोर वर्णक, ये सुख के धाम द, इनके एफ़ एक श्रंगपर करोड़ करोड 
कामदेव न्योद्ावर क्षिये जा सकते ६ । 
कहु सधी श्रस का तनुधारी । जा न मेह श्रस रूप निहारी ॥ 

कड सप्रेम बोली भ्रुदुवानी । ज मै सुना सा सुनहु सयानी ॥ 
दोउ दशरथ के ढोटा। वालमरालन्द के कल जोटा॥ | 
| 
{ 


प्‌ 
मुनिकौशिकमय के रपवारे । जिन्ह रनश्चज्ञिर निसाचर मारे ॥ 
सखी, को, रेषा कोन शरीरधारौ रै, कौन रेषा मनुष्य दै, जा 
रेखा सुन्दर रूप देख कर मारित न दो जाय । उनमें क को एक सखी यह 
कोमल वचन बोली-बुदिमतिये, जे मेने सुना र से सुने श्राव रामचन्द्र 
के विषय मजा मु मालुम हृश्रा द, सो तुम लोग भी सुनो । ये दोनों बाल 
हसो का सुन्दर जड़ा; राजा दशर्य के पुत्र टर । श्राव ये दोनों बालक हंस कं 
समान प शरोर परे राजा दशरथ फे पुत्र द, विश्वामित्र मुनि के यत्त की इन 
लोमा ने रषा की दै शरोर इन लोगे ने रणभूमि मे श्ननय रादसों को मारार। 
{ श्यामगात कलकजविलोचन । ज मारीच सुभुजमदमोचन ॥ 


१ कौसल्यासुत सा सुषषानी । नाम॒ राम धनुसायकपानी ॥ 
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गौर किंसार वेषवर काष्ठे । करखरचाप राम के पादे ॥ 

९ लदुमन राम नाम लघुभ्राता। सुनु सलि तासु सुमित्रा माता ॥ 
इनमे जा श्यामशरीर वाले | जिनकी शख सुन्दर कमल के समान 

श्र वीर मारीच के श्रभिमान को दुर कएनेवाते दै, वे दी कोशा के 
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त्र सुताम भ्ीरोमचन्र दै, जिनके हा मे धनुष बाण द चोर जे गौरवर्ण 
के कुपरार दै, निनदनि सुन्दर येष धारण किया 2, निनके हाथों भे धनुपवाण 
शरोर रामचन्के पीठे पीठे चलं श ‰३ राम ॐ चोटे भां द श्रोरे उनका 
नाम लष्मण रे । हे सखी, सुनो, उनकी माना का नाम सुमित्रा रै । 
देो०-षिप काज करि वधु दोउ, मग मुनिवधू उधार । 
श्राये देषन चापमप, सुनि रथी सव नारि ॥२२०। 
श्ण कारकम करके र्द प्िलामित् मुनि के यज्ञ की रदा करके 
रोर मुनिपणी श्रदिहया का उदार करके, दोना भाई धनुपयज् देखने धराये 
ह इष बात को सुनकर सब शरियो परस हई । 
देषि राम छवि कोड एक कटर । जगु जानकफिहि यह वर श्रह्‌ई ॥ 
जो सपि इन्दि देष नरनाह । पन परिहरि हटि करई विवाह ॥ 
रामचन्द्र कौ सुन्दरता को देखकर उनमे की किसी ण्कलीने कहा, 
जानकी कै योग्य यही वर रे । दि नरनाथ जनकनी इनको देव तं ना 
श्रपनी प्रतिक्षा-धनुप नाडनेवाले साथ सीता ज्यादी जायगी--को चोड 
देगे श्नोर बरजारो इनके साध सीता को व्याह दग । 
को कह ए भूपति परिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
किसी एकने कदा क्षि रना ने दने पचान लिया रै श्रधाव देखा रै 
तथा मुनि का धरोर इनका आदर पूवक सम्मान मौ किया । 
सषि परंतु पन राउ न तजर । विधिवस हटि श्रविवेकहि भजः ॥ 
| पर सखी, राजा श्रपनौ परतिज्ञा नहीं चाड, गे भाग्पवश श्र्थात्‌ 
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दुभाग्यवश श्ववितरकं से दी कामले रटे द । 
कोड कह जो भल श्र विधाता। सव कहं सुनिय उचितफलद्एता॥ 
। तो जानिकििं मिलिहि बर पद । नाहिन आलि शहा सदेह ॥ 
किसीने कहा कि यदि विषाता शर्करा होगा, यदि वह सुविचारी 
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होगा श्रौर जेषा कि सुना जाता रै कि वद सव को उचित फल देता दै 
त जानकी को यही बर मिलेगा । सखि, इसमे सन्देह नहीं । 
जा विधिवस श्रस वनं संजागू । तै कृतरत्य हि सव लोग ॥ 
यदि त्रिधिवश ेसा संयाग वन जाय, जानकी श्रोर राम का व्यद हो 
जायते सभी लोग कृतकृत्य हो जायंगे, सभी प्रसत्र गि । 
सपि हमरे श्रारति श्रति ताते । कवक ए श्रावहि एहि नाते ॥ 
सखी, मुभे एक श्रोर पीडा है, इसीसे कह रदी, इस संयोग के 
घटने परये कभी कभी इष नाते भी यहाँ श्रावेगे 1 
द०-नाहि त हम कटु सुनहु सखि, इन्द कर दरसन दूरि । 
यह संघर तव हाद जव, पुन्य पुराङृत भूरि ॥ २२१ ॥ 
सुनो सती, नहीं तो इनका दर्शनतेा इम लोगों के लिए दुलभ हीरे, 
यह संघट्‌, यह वनाव तत्र होगा, जव पूरव जन्म का बहुत श्रधिक पुव 
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दोगा । 
बोली श्रपर कटेडु सि नीका । एहि विवाह श्रतिहित सवहीका ॥ ! 
कोउ कह संकरचाप कटोरा । ए स्यामल मृदुगात किसोारा ॥ 
सव श्रसमंजस अरहर सयानी । यह सुनि श्रपर कई प्दुवानी ॥ { 
द्री बोलीं, सखी तुमने च्छा कदा, यह विवाद सभी कै क्ति | 
भ्रच्छा र । किसी दृसरी ने कडा कि~रिवनी का धनुष वड़ा कणिनि रै, 1 
रोर ये रपामवसं के कुमार कोमल शरीर के दै । ह चतुर ससी, समौ श्रस- [ 
मजस द । यह सुनकर दृसरी ने कोमल वाणी से कदा । { 
सपि इन्हकह कोउ कोड श्रस कहीं । बड्प्रभाउ देषत लघु अहहीं॥ 
ससी, कोटं कोई इनके लिए कदते हं क ये देखने मेँ यपि घटे ह पर 





इनका प्रमाव बहुत बड़ है । 1 
परसि जासु पदपंकजधूरी । वरी श्रहिल्या तश्घभूरी ॥ 
1 सा कि रदिदि विदु सिव धनु तरे । यह प्रतीति परि हर्य न भोरे 
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जिनके चरणकमलं कौ धूल से वड अद्या तर गयी, निसने बहुत 
ब्ड़ापाप क्रिया था, वे क्या शिवजी के धनुप को बिना तेड़े रह सकते 
१ तुम लोग इत विश्वास को भूलकर भी न चोड्ना । 
जे विरंचि रचि सीय संवार । तेहि स्यामल वरु रचेड विचारी॥ 

{ तासु वचन सुनि सच हरषानी । पेसदइ हाड कहहिं मूदुवानी ॥ 

1 निस त्रया ने सीता को बनाया श्रोर रनद सन्दयं दिा, उसी न्त्र ने 

1 विचार कर इस सुन्दर बर को भो बनाया ै। उसकी बात सुनकर सव 

{ प्रसन्रहृ, ठ लोगो ने कोमल वचन सेकदा किं रेसा दही हो। 

{ दो*-हिय हरषि बरषदि खमन, सुमुषिसुलोचनवृन्द । { 

1 जाहि" जहां जदं वधु दोउ, तहं तदं परमानन्द्‌ ॥ २२२ ॥ 

{ एद पुल ओर सुन्दर ेत्वाली लिप का समुदाय, मन दी मन 

{ पतर हृ्ा, ब पणा कौ टष्टि करने लगा । इस प्रकार जहोँ जहौँ वे 

{ दोनों मा जाते ई, वहाँ वहां इसी प्रकार का परम श्रानन्द्‌ दोता रै । 

1 पुर पूरव दिसि गे दोड भाई । जह धनुमपदित भूमि वनाई ॥ 
श्रतिविस्तारि चा? गच दारो । विमल वेदिका रुचिर सर्वरी ॥ 

{ चह दिसि कंचनमंच विसाला । रचे जहां वेटि महिपाला ॥ 

{ तेहि पाच समीप चहं पासा । ्रपर मंच मण्डली निवासा ॥ 
कटुक ऊंचि सव भांति सुहाई । वैठहिं नगर लोग जह जाई ॥ 
तिन्हके निकट विशाल सुहाये । धवल धाम वहु वरन बनाये ॥ | 

| जह वैडे देषहि सव नारी । जथाजाग निजङ्ल अनुहारी ॥ { 


> 


नगर के पूव ्रोर दोनों भाई गये, जहौ धनुष यक्ते लिए भूमि तयार की [ 

गयौ थो । वह लम्बी चोड़ी जमीन धी, सुन्दर गच बनी हुई थी भ्रोर वद { 

ददु थी । जिसमे सुन्दर वेदी सर्र कर बना गयी थी, उस भूमिके 1 

{१ चरे शरोर चड़ द ने के मंच बे हृएथे जे राजा क बैठने के लिए ? 
धे। इन मेचके पीठे फी भोर समीप ही मरुटलाकार शरोर भौ मंच जने 1 
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हृए पे, व्र मंच कुद जंचे धे श्रोर सन प्रकार से सुन्दर सुहावने चने पे । 
जिनषर नगर के लोग जाकर वेठ से । उनके समीप दी धुन्दर सुहावने 
सकरद श्रनेक रगो से रेजित मण्डप बनाये गये थे जिनपर श्रपने श्रपने 
कुल की यग्यता के श्रनुसार बेटकर सन स्त्रयां धनुष यञ देखें । 
पुर बालक कटि कदि गदु बचना । सादर प्रहि देषावहिं रचना ॥ 
नगर के बालकं कोमल वचन कद कह कर, श्रादर पूवक रामजौ फो 
यक्ञमण्टप की सुन्द्र रचना दिखाने लगे । 
दो०-सव सिखु एहि मिसु प्रेमबस, परसि मनोहर गात । 
नन पुलक श्रति हरष हिय, देषि.देषि देउ भ्रात ॥२९३॥ 
इसी नगर दिखाने के बहाने सब लडके दोनो, माद्य के सुन्दर शरीर 
चुने, दोनें भाद क देष देख कर उनका शरीर पुलक्गित हता ह श्रोर 
का मन प्रमत्र होता द । 
सिखु सव राम प्रम वस जाने । प्रीतिसमेत निकेत चषाने 
निज निज रुचि सव लेह वोालाईं । सहित सनेह जाहि दोड ाई॥ 
जव बालका ने रामजी को प्रेमवश जाना, जब उन्दे मालूम ह्श्राकि 
रामजी हम पर परेम करते टर, तच उन लोगो ने प्रेम के साथ शरपने श्रपने 
धर वतलाये, सव बालकं श्रपनौ श्रपनी इच्छा के ्रनुसार दोने। भा को 
वलते शरोर त्रे दोने। माद भौ परेम के साथ उनके वं नाते द । 
रामु देषाघहि श्रनुजदि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
रामचनटरनी मृदु-मधुर शरोर मनादर बचन कंद कर श्रपने कदे भाई 
का हों की रचना दिखाते द । । 
लवनिमेषमहं भुवन निकाया । रचईइ जासु श्रचुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सेद्‌ दीनदयाला । चितवत चक्रित धुष मपसाला ॥ 
माया जिघकी श्रा्ना पाकर एक निमेष से भी केम समय मेँ इख समस्त 
संसार की रचना कर सकती रै, ३ दी दीनदयाल भगवान भक्ति के कारण 
धनुष यक कौ जनावट को चक्गित होकर देखते ह । 
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कैतुक देखि चले गुरु पाह । जानि विलंलु त्रास मन माहं ॥ 
नगर का कौतुक देखकर, वे गुरु फे पास चले, लोयने मँ विलंब हु्रा, 
यद जानकर उनका प्रन भयभात था। 
जासु त्रास डर को उर दाई। भजन प्रभाउ देषावत सेर्‌ ॥ 
जिनके भय से स्वयं भय भो भयभीत रहता े, रे श्रान स्वयं इर रदे 
४, इत प्रकार उ भजन करा परमाव दिखा रहे रहं, श्रपनी भक्तिका प्रहत 
बतला रह । 
कटि वातं गदु मधुर सुहाई । विदा किण वालक वरिश्राईं ॥ 
मृदु-मधुर शरोर सुन्दर बातें कह कद करौ उन्दने बालकों को जबरदस्ती 
बिदा क्गिया, प लोटते नदीं थे, साथ चलने के लिए श्राप करते धेः इधर 
शमजी गुरु केष्य पे मयभीत थे; इस कारण उन्दने बालको को जबर 
दस्ती बिदा कतिया । 
दा०-सभय सप्रेम विनीत श्रति, सक्रुच सहित देउ भार्‌ । 
शुरुपदपकज नाद सिर, वेढे श्रायद्ु पाई ॥ २२४॥ 
भय श्रोर प्रम के कारण विनीत दोनें भार्‌ ( राम श्रोर लदमण ) 
संश्ञाच कें साथ गुरु के चरणो पर सिर नवाकरं शरोर भ्राता पाकर केत । 
{ निसिग्रेस मुनि श्रायसु दीन्हा । सबही संध्यावंदन कीन्हा ॥ 
{ कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जग जाम सिरानी ॥ $ 
¡ मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरण चांपन दाउ भाई ॥ { 
१. निशा ङे प्रवेश के समय अर्थात्‌ सन्ध्या ॐे समय मुनिने भ्रा्तादी 
{ भोर सव लोगो ने सन्ध्या बन्दन किया । तदनन्तर इतिहास श्रोर पुरानी ! 
१ कथा कहते कहते सुन्दर रात्रि के दो पहर बीत गये । तव पुनिम दश्वा. ! 
1 मित्र ने जाकर शयन क्षिया शरोर दोने। भारं उनके चरण दवाने लगे 1 ९ 
{ जिन्हके चरणसरोरुह लागो । करत विविध जप याग विरागी ॥ 
{ तेद दोउ वधु प्रेम जनु जीते । गुरूपदकमल पलारत भ्रीते । ! 
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जिनके चरण कमलं के लिए संसार ते विरक्त होकर लोग भरने नप- 

¡ योग श्रादि करतेदै, वे ही दोन भार माने परेम से जीत लिये गवे रै शरोर 

{ प्रसन्तापूवंक गुरुके चरण कमलो क वाते 

{वार वार मुनि श्क्षा दीन्हा । रघुवर जाई सयन तव कीन्हा ॥ 

१ चांपत चरण्‌ लषन उर लाये । सभय सप्रेम परम सचुपाये ॥ 

{ मुनि ने जब कं वार सोने के लिए कदा, तब जाकर रामचन्दनी ने 

शयन श्रिया, रामजी ® चरणो के दवाने के समय लदमण ने उनके चरणों 

{ केोष्टदयसे लगाया तथा भयश्रोरप्रेम के कारण वे बहुत सकुचाये । 

{ पुनि पुनि पमु कह सेव ताता । पौढे धरि उरपदजलजाता ॥ 

1 राप्रजी ने वारवार कहा कि, भाईं सा जाश्रो । तव वे रामजौ के चरण 

1 कमलो का हदय से लगा कर ता गये । 

{ द०-उठे लपन निसि विगत सुनि, श्ररनसिखाधुनि कान । 1 

गुरु ते पषिलेहि जगतपति, जागे राम सुजान ॥ २२५॥ { 
रात बीत गयो, अरुणशिखा ध्वनि श्रथात्‌ मुगे का शब्द सुनायी पड़ा 1 

{ तब लदप्रण उे, चोर गुरु परिशवामित्र के उठने के पहले ही जगत्पति { 

? सुजान रामजी जागे । 

1 सकल सौच करि जाद नहाये । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाये ॥ 

१ तब उन सवेन शोच आदि करके स्मान किया रोर नित्य नियम करने 

के पश्चात जाकर उन लोगों ने मुनि को सिर नवाया । { 

फुलवाड़ी ) 

समय जानि गुह श्रायसु पार । लेन प्रसून चले दोड भार ॥ 

भूप-वाग वर दषे जाई । जदं वसंत रितु रही लोभा ॥ 

{ फल लेने का समय दृशा यह देख कर तथा गुरु की श्रात्ता पाकर 

१ दोन भाई फल लेने के लिए चले । जाकर उन लोगेने राजा का सृन्द्र 

{ वाग देवा, जँ वसन्त ऋतु लुभाकर सदा रहती दे । 
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लागे विश्प मनेाहर नान।। बरन वरन वरतरूलि विताना ॥ 
हँ क प्रकार के सृन्दप्वृष लो द शरोर ग्णविरणी खत्म के 
भरुढप चने ह । 
नव पटलव फल सुभन घुहाये । निज संपति सुररूब लजाये ॥ 
नये पते, फल शरोर फल शोभित हो रदे है, निन्द देखकर देशवृष 
कटपतरं भी श्रपनी सम्पत्ति ® लिए लञ्नित हो रक रे भर्थात्‌ इष बा 
के वृदो कौ शेमाकरपवृह कौ शाभा से भी श्रधिक रै । 
चातक्र कोक्गिल कोर चकारा । कूजत विहग नटत॒ कलमोरा ॥ 
{मध्य बाग सर सेह खुदावा । मनि सोपान विचित्र षनावा॥ 
चातकः, ्ोक्गिल, तोता धोर चकर धरादि परी भून रहै है भोर मयृर 
सुन्दर नाच कदु, रदे है। मोर कामाचना शरोर कोयल का लना एक समय 
® { कवि वर्णन नहीं करते, रेषा करना समय कौ ष्टि से श्प्रतिददै। पर 
गुसारं जी ने शायद ईसक्तिए रेषा किया हे कि जिससे वसन्त वपां श्रादि 
ऋतुशो फा स वाग मेँ एक समय होना जाना जाय, उत्त वाग के बीचर्मे 
सुन्दर तालाव बना धा जिसकी सदियों मणि की धीं। ` 
विमल सलिल सरसिज वडुरंगा । जल खग कूजत गुंजत भंगा ॥ 
इस वाग के सुन्दर जले शरनेकरंग के फमल सिनत हए हँ, नल पकी 
बोल रहे शरोर भौरि ग्‌जार कर ररे दै । 
दाण-वागु तडाग बिलोकि प्रयु, हरषे वधु समेत । 
. प्रम रम्य श्राराम यह, ज रामहि सुष देत ॥ २२६॥ 
बाग शरोर तालाब को देकर भाई के साध भमु रामजी प्रसन्न हुए । 
इससे दत्त बाग के परमरमणीय समना घादिए ; क्योकि यह राम को 
सुख देता दे । राम उपक कहते टै निप यागी लेग सुल पाते है, जो 
उस शमर को सुखदे वदतो भवश्य ही रमणीय रै। 
{ जहदिसि चित पूषि माज्ञीगन । लगे लेन दल एूल मुदितमन॥ 
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बाल-क्ारड 
रामचन्दनौ चारो श्रोर दखकर तथा मालये से पू्ुकर प्रसन्न मन से 
तुलसीदल श्रादि तथा फूल सेने लगे । 
तेदि श्रवसर सीता तहं आदं । गिरिजा पूजन जननि पाई ॥ 
उसी समय, जिस समय रमनी फुलले रहे थे, षदं सीता श्रा 
पवतीजी की पजा करने के जिणमाताने उदरे भेना था। 
संग सखी सव सुभग सयानी । गावर्हि गीत मनेाहर वानी ॥ 
सीतानी के साथ जे सिया नोमान्यवती शोर चतुर, रे मनोदर 
वाणीसे गीतगारहीरे। 


सर समीप गिरिजा गृह सादा । बरनि न जाई देषि मन मोदा ॥ 
मंज्ञन करि सर सपिन्ह समेता । गड मुदितमन गौरि निकेता ॥ 
तालाबके पस प्रती नीका मदिर शोमता था, उङ्खकी शोभाका 
वणन नहीं दो सकता, उमे देखकर देखनेवालों का मन मोदित हो नाता 
सखि के साथ सीतानी ने उम तालाव प्र स्नान किया श्रोर पे प्रसन्न मन 
से गोरी ङे मदिर मे गयीं 
पूजा कीन्द श्रधिक श्रनुरागा । निज अनुरूप सुभग वर मांगा ॥ 
सीतानेबड़प्रोममेपार्वतीजी की पूजा शरोर अपे येग सुन्दर 
वर उन्दरीनि प्रेती से मांगा 
प्क सषी सिय संग विहा । गं रही देषन फुलवार ॥ 
तेर दोउ वंधु विलाके जां । प्रमविवस सीताप श्ररे॥ 
सीताजी की एक सखौ उनका साय दोडकर फुलवारी देखने के लिए | 
गयी थी, उसने जाकर उन दोन भादये को देवा भ्रोर परो मविवशा हकर 
तथा श्रत्यन्त प्रसन्न हकर वह सीता के पास श्राया | यों प्रेम काश्रथं 
हषं करना दीक होता द । गे दोहेमें यद बात साफहो गयीरै, 
क्योकि सखि ने उषसे इषे का कारण पूक्ारै। 
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| दो०-तास दसा देषौ सिन्द, पुलक गात जल नयन । 

१ कडु कारन निज हरष कर, पूहि खव मृदु बयन ॥२२७॥ 
{ उसका शरीर पुलकित हो गया थां नल से भर श्रायी थी, उसकी 
{ 

¢ 

{ 

| 


| 
| 
| 


यह दशा षस्िं ने देखी, उन लोगे ने कोप्रल वच्ने† से पधा क्रि श्रपने 
इष का कारण कहो । किंस कारण तुम शतन प्रसन्न दरो । 
देषन वाग ङञ्चर दुह श्रये । वय किसर सव भति सुहाये ॥ 
उसने सक्या के पचने पर कडा, दो राजकुमार बाग देखने श्राये ‡, 
वे किशोर श्रवस्था के द भरात्‌ उनकी उपर १४ से १= $ भीतर रै, 
शरोर वे सव प्रकार ते सुन्दरे । 
श्याम गौर किमि करै घषानी । गिरा श्रनयन नयन विन वानी ॥ 
वे श्यामा गोरर, इस गत के वें केसे वणन कग्के कह क्योकि 
बाणी के श्रंख नदीं शरोर श्रंखोको वाणी नहीं । खो मे देला, पर पे १ 
बोल नहीं सकत, जीभ बोल सकती रै पर उत शरो नहा, उसने देखा नहीं । ‡ 
भरांत वे शरवणेनीय द उनकी शोभा केवल देखने श्रोर श्रनुभव करने को, १ 
कहने की नहीं १ 
सुनि हरषीं सव सषी सयानी । सियदिय श्रति उतकंडा जानी ॥ १ 
इस बात से सीता के दद्य मे उन शनकुमार को देखने के लिए बड़ी 
उन्कण्ठा हु, चतुर सियो ने भी यद बातजानली श्रोरपरे इससे १ 
प्रसन्न हु । १ 
एक कहई नृपसुत ते श्राली । सुने जे मुनि संग श्राये काली ॥ । 
जिन्ह निज रूप मेहनी डारी । कीने स्ववस नगर.नर.नारी ॥ १ 
| 
१ 
{ 
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एकं सखी ने कदा, ससी, ये वे दी राजकुमार दैः न कल मुनि फ साथ 
श्राय रै, ठेसा मेने सुना रै, जिन्दोने श्रपने रूप की मादनी शकर, नगर 
के समस्त खी पुरूपं के ्रपने वश कर लिया ३ । 
बरनत चषि जहं तहं सष लोग । श्रवसि रेषिश्रहि देषन जेगू ॥ 
ती तीती तीती 
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1 जिनकी शाभा का--सोन्दयं का वणन जँ तहँ सब लोग कर रदे है 

१ ज श्रवश्य देखना चादिए, क्योकि वे देखने ही के योग्य दै । 

तासु वचन श्रति सियहि सुहाने । दरस लागि लोचन श्रकुलाने ॥ 
१ 





उस सखी की शशि श्रच्छी लगी, उन राजकुमार्यो को 
देखने के लिए उनकी ह गयीं । 
चली श्रग्र करि प्रिथसपि सोर । भ्रोति पुरातन लष न कोद ॥ 
उसी प्रिय सखी को जो देखकर श्रायी धी श्रागे कर चली, रामजी से 
सीता जी का पुराना परेम हे; यह किसीने नहीं जाना । राम विष्णु के श्रव- 
तार है शरोर लदमी का श्रवतार सीताजी दँ । लचमीरूप की प्रीति से हों 
मतलब है । 
| दो०-सुमिरि सीय नारदवचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकत सकल दिसि,जनु सिसुखगी सभीत ॥२२८) { 
नारदजी के वचन के स्मरण कर सीताजीके मनम पवित्र प्रम 
उत्पतन हृश्रा । नाग्दनी ने सीताजी केवर दियाथाकरिबाग मेंतुमको 
रामजौ मिग शरोर व तुम्हार पतन हीगे । सीताजी चक्रित होकर चास 
श्र दैव रही है, जैसे टरी हृ मृगी देखती रे। चकित होकर चारो तरफ 
सीताजो रामजी को दूटती थौ । 
कंकनकिकिन मृ पुरधुनिसुनि । कहत लयन सन राम हृदयगुनि ॥ 
ककण, किंकिणी, कर धनौ, नूपुर ( पायजेव ) की ध्वनि सुनकर शरोर 
मन मे विचार कर रामजी लघमण प्ते कहने लगे । 
मानहु मदन दुःटुभी दीन्दी । मनसा षिस्वविजय कटं कीन्ही ॥ 
माना कामदेव ने दुन्दुभी वजायी रै श्रोर मन से उसने समस्त संसार 
को नीते लिया । यह नृपुर श्रादि का शब्द कामदेव के नगारे के समान रै 
जे संसार को जीतने के किए समर्थं है । 
१ श्रस किफिरचितयेतेदि श्रारा। सियमुषससि भये नयनचके।रा ॥ 
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ेसा कह कर रामजी ने पुनः उ श्नोर देखा, जिससे सीताजी के मुख 1 
रूपी चन्द्रमा फे लिए उनकी श्रे चकोर हौ गयो । रामजी ने सीता जी { 
1 


का देखा, देखते दी उनकी श्रोखे, वहीं भटक गर्वी, हट न सकी । 


भये विलोचन चारु श्रचं चल । मनडु सद्चि निमि तजे दगं चल ॥ 
रामजी कौ सुन्दर शरास स्थिर हो गयी, मानो सवुचाकर निमि राना 
ने पलक को छोड दिया। रानां निमि सीताजी के पूवेपुरुप धे! मनुष्य ! 
मात्रकी परलको पर निमि राजाका वासदे, पर रामजी की श्रौख जव } 
उन्दीकी वंशज एक कन्या को प्रेम से देख ने लगी ता निमि लज्नित हकर 
मानो चले गये, भ्रतएव रामजी का पलक गिरना चन्द हि गया, | 
टकटकी लग गयौ । १ 
देषि सीय सेभिा सुषं पावा । हृदय सराहत घचन न श्रावा ॥ { 
सीताजी की शोभा देख कर रामजी ने सुख पाया, वे इत शोभा की ! 

दय में प्रशंसा करने लगे, पर उनके मुख से बचन नहीं श्राया । ¢ 


जनु विरंचि सब निजे निपुनाईं । विरचि विस्व कटं प्रगट देषां ॥ ! 
सुद्रता कहे" सुद्र करदं । बिगर दीपसिषा जनु वरद ॥ { 
माने ब्रह्मा ने भपनी समस्त निपुणता, सृष्टि रचने की अपनी समूची 
दकषता-उसका बनाकर क्ष्या संसार को प्रकट रप मे दिखायी रे ! इसकी ¦ 
शोभा; सुन्दरता को भी सुन्दर बनाती र। शेभारूप घर मे यह दीप. .{ 
शिखाके समान प्रकाशित हो रही ३। ९ 

{ खब उपमा कवि रहे जुटारी । केहि पटतरडं विदेहकुमारी ॥ ! 

{ कवियों ने सब उपमा जूठी कर दौ हे, जितनी उपमाए हो सकती दै; उन ! 

। { सव का उपयोग कियो ने भित्र भित्र व्यक क लिए कर दीद, फिर 
{ 
१ 





विदेह कुमारी सीता की तुलना किससे करू? क्योकि सीता छी शाभा उन 
सब से निराली दै । श्रथ अनुपम रै, सीताकी शोभा की उपमा नहँ हे । 
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{१ दोग~-सिय सोभा हिय बरनि प्रभु, श्रापनि दसा विचारि। { 
| बोले चि मन रुज खन, वचन समय श्रनुहारि ॥२२६॥ ! 
प्रभु रामचन्द्रनी ने सोत? कौ रोभाका वणन क्रिया, पुनः उन्दौने | 
{ शमपनी दशा क! विचार क्रिया, सीता ॐ देखने से उनकी जेसी दशा हो गयी 
। थो; उप्तका विचार किया, पुनः सप्रय ऊ श्रनुसार ३ भ्रनुन लचदमण से पत्त्र | 
{ मन सेवेले। ; 
{ तात जनकतनया यह सेई । धनुषयज्ञ जेहि कारण रेरे ॥ { 
1 भाई, यद वदी नतकतनया गजा जनक की कन्या दै, जिसके लिए | 
शवरि जिसके विवाद ॐ लिए धनुष यज हो रहा दे । ¢ 
पूजन गौरि सी लेड “श्राईं । करत प्रकास फिरद फुलवाईं ॥ | 
यद गोरी कौ पूना कने के लिए सततय ह केकर श्रायी दै शरोर | 
फुलवारी प्रकारित करती हुं धूम रही दै । 1 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मेर मन कोभ ॥ [ 
निकी श्रलोकिक दिश्य अरथा इत लोक मँ न दोनेवाली शोभा देख { 
कर, सभावतः पवित्र मेग मन भौ सुभित श्वो रद्रा । चंचल हो रहा है । { 
मेरा मन इसको शरोर श्राकृषट दो रहा  । 
सा सब कारन जान विधाता । फरकरि सुभग श्रग सुनु भ्राता! 
इसका कारण तो व्रिधाता जाने, इसको देखकर मेरा मरन क्यों ¢ 
) चंचल हो रहा र, इसका कारण तो विधाता बतला सकते रँ, पर भाई,सुनो, 
मरे श्रच्छ श्रेग फरक रदे ‡‰- अर्थात्‌ जिन श्रगों का फरङ़ना शुम समभा 
जातादैवे शग फरक ररे 
रधुवंसिन्द कर सहज सुभाऊ । मन कुपंथ पग धरे न काऊ ॥ 
मोहि श्रतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 
रघुवंशं का यह सनः स्वभाव रै, यद उनकी प्रकृति दै, वे बुरे मागं 
३ पैर नदीं रखते । उ कभी बुरे काम नहीं करसे । मुभे श्रपने मन का प्रा 
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| पृरा विश्वास रै, इते बुराई न होगी, इसका मुमे मरा रै; कोम सवप 
1 मे भी इसने पर्ये की शोर नदीं देखा । फिर मी मेरा मन इसपर मोहित 
हो शहा ३, इससे मालूम होता हे कि यदी मेरी भावी पौ है, श्रा 
| फरकना भी इस विश्वास कं श्चनुकूल री रे । 
जिनके लटि न रिपुरन पीटी । नहि लावत परतिय सन डीटी ॥ 
{मगन लै न जिन कै नाहीं । ते नरवर थोरे जग माटी ॥ 
1 जिनश्ची पीठ शवर न रण मेँ नदीं पाय द भधात निन्दोनि रतं को 
{ फीड नहीं दिलायी, निन्दने परयो पर इट नदो गायो शरोर मांगने 
घाते याचको ने जिनसे नाहीं नदीं पायी भराव निन्दने किती याचकका 
नाहीं नहीं कहा, ३ शर्ट मनुप्य इस संसार ्मँकमदीर। 
दो०-करत वतकदी श्रनुज सन, मन सिय रूप लुभान । 
+ मुष सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान ॥२२०॥ 
रामचन्द्र लदमण से बानं कर रटे रै भ्नोर उनका मन जा सीताजी के 
१ स्ूपृप्र लुम्ध हशर, पद सीताजी के मुखकमल ङौ शोमा रपी पुप्प रस 
{ करा भ्रमर के समान पान करता दै । देखना नही, भिन्तु पान करता है, 
परथात्‌ तन्मय कर देखता रे 
चितवत चकित चहं दिसि सीता । कटं गये नप किसार मनचीता॥ 
सीता चकित होकर चारो शरोर देखनी दे, राजकुमार कों गये 
१ निन्दने मेरा मन जीन लिया रै । 
1 जहं विलोकि गरूगसावकनयनी । जयु तहं बरिसकमलसितखरनी। 
मृग शिशु की भंखों की समान भांखवाली सीता जिधर देखती हे 
1 उथर ही मानों श्वेत कमलो कौ वृष्टि दोनी र। सीताजी की शरो का 
प्रतिषिम्ब प्डुने से एेता मालम शेता रै । 
| लता श्राट तव सपिन लषाये । स्यामल गौर किसार सु्टाये ॥ 
{देषि रूप लोचन ललचाने । हरषे अनु निज निधि पहिचाने ॥ 
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जव सख्यो ने सीता को व्याकुल देवा, तव उन्दने सुन्दर राज. 
कुमारो को लता की श्रोट मेँ बतलाया । सीताजी को उन लोगे ने बतलाया 
कि वह देख, लता कौ श्रोट मेवे । रामजी का रूप देखकर सीताजी के 
नेत्र ललच गये, वरे शरोर भी उत्कंतित हुए शरोर प्रसन्न हये, माना नदीनि 
श्रपना खजाना, भ्रपना सर्व्व पहचान लिया रै । 
थके नयन रघुपति छवि देषे। पलकन्ह॒ परिदरी निमेषे ॥ 
रुपति रामजी कौ छवि देखकर सीताजी कौ श्रं थक गर्थी, मनें 
ककर वे वहीं शरक गयौ शरोर पलक्गा ने भी निमेष त्याग दिया, श्रवो के 
वन्द्‌ होने को निमेष कंते ठ । 
श्रधिक सनह देह भद भोरी । सरद ससिदि जनु चितव चकोरी ॥ 
सीतीनी फे हृदय मेँ श्रधिक स्लेद उत्पन्न हुश्रा, वे श्रपने शरीर की 
सु वु भूल गर, जिस प्रकार चकारौ शरद ऋतु के चन्द्रमा को देखती है 
शरोर व व्रिभार हो जाती दै । 
लोचनमग रामहि उर श्रानी। दीन्दे पलककपाट सयानी ॥ 
पुनः चतुर जानकी रामजी के स्ूपकानेत्र मासे दृद मेलेगयी 
शरोर उन्द्रौने पलक रपी क्रिवाड वन्द कर दिये । श्र्यात्र मनदही मनवे 
उनके सौन्दयं का श्रनुभव करने लगीं । 
जव सिय सयिन्दपरेम बसजानी । कटि न खक कलं मनसङुचानी॥ 
जव सिये ने जानाक्गि सीताप्रेम के वश हो गयीहै, यद रामप्र 


श्रासक्त हो गयी रै, तव वरे कुं कह न सकी, क्योक्रि वे मन ही भन 


1 कक्कर 


~© > <> << ~© =©. 


सवुचा गयो थीं । 

दो०~लताभवन ते प्रगट भये, तेहि श्रवसर दाउ भाद । 
निकसे जनु जग विमलविधु, जलद्‌ पटल विलगाद ॥२२१॥ 
उसौ समय दोन भारं लताभवन से प्रकट हुए, बाहर श्राये, मानो 

मेघमरुडल के श्रा करके दो चन्द्रमा साथ दी निकले दौ । 
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साभासीब सुभग दोड वीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 1 
ये दोन शाभा की सीमा है शरोर सुन्दर वीर दै, इनमे एक नील कमल- 
के समान शरीरवाला श्रोर दुसरा पीले कमल के समान शरीए्वाला 
रथात एक श्याम हे श्रोर दसरा गारा । 
मोरपंष खिर सहत नीके । गुच्छा विच बिच कुसुम कलीके ॥ 
इनके सिर पर मार पंख वड़ा भला मालम पड़ता रै, जिसके बौच बीच 
मे पूलो की कियो के गुख्छा लगे हए दै 
भाल तिलक श्रम विदु सुहाये । खवन सुभग भूषन छवि लाये ॥ 
माधे पर तिलक श्रोर परिश्रम के कारण श्राया हुश्रा पसीना भते 
मालुम सोते दै शरोर कानों मे सुन्दर भूषण शोभित हो रहा हे । 
बिकट भूकुटि कच ्रुघर वारे । नव॒सरोजलाचन रतनारे ॥ 
भोर विशाल श्रोर टेदी रै, बाल धुधराले दं श्नोर नवीन धिकसित कमल 


{ 
{ 
1 
{ 
{ 
{ 
{ 
1 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
के समान उनकी लाल श्रं रँ । ) 
{ 
१ 
१ 
{ 


चार चिबुक नासिका कपाला । हास विलास लेत मन माला ॥ 
मुप छवि कहि न जाई मेहि पादीं । जा बिलोकि बहु कामलजादीं | 
{उर मनि माल कंवु कल घीवा । काम कलभ कर भुज वल सीवा ॥ 


द्री, नासिका शरोर कपोल सुन्दर द, उनकी दसी की शोभा तो मानों 


„८०. 


मन को मोल ले लेती दै । कवि कते रै कि रामजी के मुख की शोभा 
कैसी थी यह मेरे दवारा नदीं कही जा सकती, क्योकि उनके मुख की शोभा 
को देखकर ते श्रनेक काम खज्जित होते द । छाती पर मरणियिं की माला 
दै, शंख के समान सुरादीदार सुन्दर गला दै, उनकी भुनाएः कामदेव रूपी 
धी के बषे की सूट फे समान रै भोर वे श्रसीम बलवाले रे । 
सुमन समेत बाम कर देना । साँबर ङुर््ेर सषी पुटी लाना ॥ 
1 जिनके नो रा मे पुष्पो सहित दोना ३ । इनमे सोघला कूवर ह 
ससी, बढा ही सला दे! { 
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दो०-केहरि कटिपट पीत धर, सुखमासीलनिधान । 
देपि भायुकुल भूषनदि, विसरा सषिन्ह श्रपान ॥२२२॥ 
जिनकी कमर सिह कौ कमर के सभान द, ज पीत वच पटे हए दै भोर ज 
सौन्दय शरोर शील के निधान रै, उन सूयं कुल मृपण ामचन््रनी को देखकर 
सविं पने को भूल गणी, ३ रामजी कौ शाभा देखने मे तन्मय ह गयी । 
धरि धीरज एक श्रालि सयानी । सीता सन वली गहि पानी ॥ 
एक चतुर सखी भेयं धरकर श्रपने के सम्भालकर सीता का हाथ धर 
कर उनसे बाली, सीताजी रामजी के देखने में तन्मय हो गयी धीं इस 
लिए सखी ने उनका हाथ पकड़ा जिससे पे चेत ह जोय । 
बहुरि गौरि कर ध्यान कर । भूष करोर देषि किन लेह ॥ 
सीताजी शर मूर हुई धा, यड देवकर उस ससी ने कहा, पावेती का 
ध्यान फिर कर लेना, इस समय इस राजकुमार के देख क्यों नहीं लेती । 
मलीने यह ताने से कहा, वह जानती धौ सीता मन ष्ठी मन इसी रान- 
कुमार के देख गदी दै, फिर भी उसने ताने से कहा । 
सुचि सीय तव नयन उधार । सनमुष दोउ रघुसिह निहारे ॥ | 
नच सबुुचाकर, लम्जित होकर सीता ने श्रपनी श्रं सोली शरोर 
सनदनि सामन दी दने रधा को देखा, रध सिद का श्रं दे रपे 
श्र्ाव्‌ रध्‌.कुल के प्रपान । सिंह शब्द जिस शब्दके रागे श्रवेगा उसी 
की प्रधानना वह लावेगा । 
नय सिप द्रेयि राम कै साभा । सुमिरि पिता पन मन श्रति दोभा। 
नल ते सिल तक रामजी की शाभा देखकर शरोर पिता की परिज्ञा 
का स्मरण कर सीता फे मन मेँ बहुत दुःख दध्रा । राम का सोन्दयं भरर 
कामला देखकर सीता ने उनसे श्रपने व्याद हने की कामना करी, प्र नन 
पिता क कनि प्रतिज्ञा का उन स्मरण द्मा तव वे व्याकुल हु, क्योकि 
रापरनी के समान कोमल पुरुप क द्वारा उन्दने पिता की उस कठिन प्रतिज्ञा 
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{ 
कापृराश्िया जाना सम्भव समा; श्रतएव रामजी कीश्रोर सेवे निराश 
ह रोर दुःखी है । 1 
{ परवस सषिन्द लषी जव सीता । भये गहरु सव कहहि सभीता ॥ १ 
सलयौ ने लव सीताजी को प्रवश देखा, जव उन्देने देवा ये { 
| रामचन्द्रके प्रोम में विभोर ह गयी ‡, तच वे भयभीत हकर कढने लगीं { 
चि श्रव तो कठिनता हुई । 
पुनि श्राउव पहि विरियांकाली । श्रसकदिमनविहेसी पकश्राली ॥ { 
{ सीताकी एक्‌ सलौ ने कदा क्कि कल पुनः इसी समय हम लोग 
( ्रवेगी शरोर रेषा कह कर वह मन ही मन दती । तात्पर्य यद क्रि श्रान 
देर ह गयी, कल फिर श्राना श्रोर देखना । 
गूढ गिरा सुनि सिय सङुचानी । भपञ विलंव मातु भय मानी ॥ 

# सखौ की गृ वाणी सुन र श्रोर उसका श्रै समभकर सीता सक्षु- 
चाय, विलम्ब हो गया, घर लोरने मे देर हृईः इले वे माता ते दयी भी । 
श्रांत विलम्ब का कारण माता पूगी तो उनको क्या बतलाया जायगा, 
श्रवा विलम्ब का कारण बतलाते कहीं रामजी फे साषाठकार की बातें 
महोरजँपश्रादि बिं को सोचकर वे दरीं। 


१ 
1 
धरि बड़ धीर राम उर श्राने । फियी श्रपनपौ पितु वस जाने ॥ | 
‡ 







सोता बडे परयो ते धेयं धारण करके, रामचन्दरनी के श्रपे हृद्य मे 
ले भ्रायी, पर पने मनोरथ फी तिद उतने पिता के भीन जानी । सीता 
फा इतना ही वस था वद रामजी कार्ूप हदय मे रित कले; स 
उने क्षिया, श्रागे कौ बात पिता फे अधीन रे । 


दे°-देषनमिस रग विंश तरु, फिरईइ बहोरि यारि । 
निरषि निरपि रघुवीर छवि, वादई प्रीति न धरि ॥ २३२ ॥ 
मृगा, परी भोर रो फो देलने फे चदान सीताजी बार वार वाग मे 
धूम री ह! रामजी को देखकर इनके मन पे धोद परेम नहीं बता, 
स 
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श्र्यातवे रामजीको ज्यों ज्यो देसतीरहैः त्यो त्यों उनका प्रेम श्रोर 
श्रधिक बढता २ । 
जानि कठिन सिव-चाप विसूरति । चली राषि उर स्यामलमूरति॥ 
पर शिवजी का धुप करन दैः इस वात के जानकर उनकी शरसे 
इवडवा आती है । भ्रतएव हृदय मँ श्याममूतिः के रखकर वे चली) 
विमूरना का श्र५ है-सिसक़ कर राना । ययपि शिवधनुष कठोर रे तथापि 
सीता हताश नहीं हुई । श्रतएव श्याम मृति को हदय मे रखकर गयं । 
भ्रु जव जात जानकी जानी । सुषसनेहसेभागुनषानी ॥ 
परम प्रेम मय स॒दुमसि कोन्ही । चार चित्त भीती लिखि लीन्दी॥ 
प्रभु रामचन्द्र ने जबः सुख) सनद, शोभा शरोर गुण की खान सीता जाग्दी 
द यह देखा; तब उन्दने परेममय कोमल स्याही से श्रपने सुन्दर चित्तरूपी 
भीत पर उनकृ। रूप लिख लिथा । कोमल स्यादी से लिखा, शायद किन 
स्यादी से लिखने पर सीता के श्रुपम कोमल सोन्दयं को धक्का लगता । 
ग्रथवा प्रेम की स्याही कोमल हेती दी दै । 
गई भवनो भवन वहारी। वंदि चरन बेली कर जारी ॥ 
सीताजी पुनः भवानी के मन्दिर मेँ गयीं, उनके चरणां की बन्दना करके 
शरोर हाथ जाड करकं वली, सीताजी ने पिता की कठिन प्रति्ता के कारण 
ग्रपने मनारथ क पृं न हेते देखकर, उतीकेा सरल करने की तथा उसकी 
चाधादृटाने की प्राना को । 
ञ्ज ज्ञे गिरिवर राज किसेारी। जे महेश मुखचन्द्र चकेरी ॥ 
हे हिमालय की कन्याश्रापकीजयष्टे ! नयहो!] रेरिव के मुख 
रूपौ चन्द्रमा के लिए चोरी, श्रापकी ज्य हो! 
जय गजवद्नड़ानन माता । जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥ | 
| नहि तव श्रादि मध्य श्रवसाना । श्रमित प्रभाव वेद्‌ नहि जाना ॥ 
{ मव भव विभवपराभवकारिनि । विस्वविमेहनिस्ववस विहारिनि॥ 
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दे गणेश श्रोर पठानन कार्तिकेय की माता, ३े जगवकी माता, रे 
वियुत के समान गात्रवाली, श्रापकी जय हो ! श्राप न श्रादि टन मध्य 
दै श्रोर न रन्त ही, श्रापकेश्रपरिभित प्रभाव को वेदभी नदी जानते। 
संसार. की उत्पत्ति. उसका पालन श्रोर संहार तुम्ही करती हो । मायारूप 
से तुम संसारक मोदित करने वाली हो श्रोरश्रपने वश में दी तुम विहार 
करती दो, श्रांत तुम क्रिस श्रधीन नहीं हो ! 





१ 

१ 

¢ 

९ 

१ 

१ दाण~पति देवता सुतीय महं, मातु रथम तव रेष । 

१ महिमा श्रमित न सकर्हिं कटि, सहस सारदा सेष ॥२२४॥ 

1 द माता, पति के देवता मानने वालो उत्तम षयं म तुमदारी प्रथम 

{ गरा हेती ३, र्त्‌ पतिरताश्र पे तुम स्वभे हो । तुम्हारी श्रकथ- 
नीय महिमा के.हजारों सरस्वती श्रोर शेप नाग भी नहीं कई सकते । 

सेवत तोहि सुलभ.फल चारी । बरदादनी ` पुरारिहि प्यासी ॥ ¦ 
१ देवि पूजि पद कमल तुम्हार । सुर नर मुनि सव हि सुषारे ॥ { 
1 मोर मनेरथ जानहु नीके । वसह सद्‌ा उर पुर सव ही के ॥ { 
कौीन्ेड भ्रगट 'न कारन तेही । श्रस कहि चरन गहे वैदेही ॥ ! 
१ 
१ 
{ 
१ 
१ 
{ 
{ 
९ 
| 
{ 
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तर ५ [क्‌ ^ ५ बरदेनेवाली ५५ ९ 
वपुर का नाशा करनेवाले शिवजी की प्रिया, ३ बरदेनेवाली ! भरापकी १ 


सेवा करनेवाला के लिए चारों फल ॒श्रथांत धरम, श्रे, काम श्रोर मो, { 
सुलभ द्वै श्रनयास प्रप्र डत रै । हे दवि, तुम्हरे चरण कमलो की पूना १ 
करे देवता, मनुष्य शरोर मुनि सभ्‌ सुत होते दै । मेरा मनोरथ क्याै१ म 
क्या चाहती ट १ यद्‌ श्राप श्रच्धी तरई जानती रै. क्योकि श्राप सदा स्व { 
प्राणियों के हदा म वीस करती ह । रथादि श्राप सच नानती है, इसलिए १ 
मेने कारण प्रकट नहीं सि, भ्रपना मनोरथ नहं बतलाया, रेषा क कर 
वदेही पावती के चरणं पर पड़ीं । ^ 

विनयप्रमबस भर॑ भवानी । षसौ माल मूरति मुुकानी ॥ 

साद्र सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोली गोरि हरषु उर भरेड ॥ 
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गिर गयी-जा सीता के श्राशोवाद देने के लिए उन्दने उदय थी, इससे 

मृति है । सीता ने श्रार पूवक उनका प्रसाद्‌ सिर चदाया, पावती का 
हृदय श्रानन्द से भर गया शरोर वे बोलीं, ^ 

सुध किय सत्य श्रसीस हमारी । पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥ 

नारद वचन सद्‌ए सुचि सांचा । सो वर मिलिहि जाह मनराचा॥ 

सीता, सुनो, मेरा श्राशीवाद सत्य होगा, तुम्हारी मन कामना-तुम्हारा [ 

मनोरथ पूनेगा । नारद का बचन सदा पवित्र शरोर सत्य होता दै । भिस वर { 

को तुम्दारा मन चाहता दै, वह वर तुमं ्रवरय मिलेगा । 

चं०-मन जादि राच्यो मिलिदि से! बर सहज सुद्र सांवरे । { 

करुनानिधान सुजान सीलसनेह जानत रावरो ॥ | 

निस वर मेँ तुम्हार मन रंग गया दे, जिसके तुश्हारा मन चाहता 1 

वही स्वभाव सुद्र, श्याम वर, तुमके श्रवरश्य मिकतेगा, वे दयालु शरोर बुदि ॥ 

मान, श्रापके शील शरोर सेह के भ्रच्छी तरह जानते { 

पहि भांति गोरि श्रसीस सुनि सिय सहित हिय र्षित श्रली । 

{1 

{ 

{१ 

| 

| 


भवानी पावती जी विनय श्रोर परमके वश हो गयी, इसीलिए माला 
¢ 





तुलसी भवानिह पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ 


इस प्रकार गौरी का श्राशीवांद सुनकर सीता श्रपनी सखियों के साथ 
प्रसन्न हुई । तुलसीदास कहते ईं क्र, भवानी कौ पुनः पूना करके श्रपने मन 
मँ प्रसत हाती हुई पुन. वे श्रपने घर चलं । 
सा०-जानि गौरि अ्ननकूल, सिय हिय हरष न जाई करि । 
मंज्ञलमगलमूल, वाम श्ंग॒फंरकन लगे ॥ 
गौरी देवी प्रसन्ने, प्रसन्न हार उन्दने वर दिया रे, यह जानकर 
सीताके दय मेने हषं श्रा वह फा नहं ना सकता, शोर सुन्दर भावी 
मंगलो की सूचना देनेवाले उनके वाम श्र॑ग फरकने सगे । पुररपो का दाहिना "| 
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श्नोर स्तयो का नोँया श्रग फरङना शुभ समा जाता हे । 
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{ इत्र ह 
{ हृदय सराहत सीय लेना । गुरु समीप गवने दोड भारं ॥ 

हदय मे सीता ज के लावरय कौ प्रंसा करते हुए दोनों भाई गुषके 
समीप गये । 


{ राम कदा सब कोसिक पाहीं । सरल सुभाव चुश्रा छल नाहीं ॥ { 
रामे कौशिक मुनि से सव कदा, एुलवारी मे उनदोनि सीता फो जेते | 


-<>-० ०-००-० 


देता था, वह सब बतलाया, राम जी का स्वभाव सीधा टे, उनके स्वभाव मे 
चल च्‌ तक नदीं गया रै, श्रतएव उन्दोनि सन वाते बतला दीँ। 
खमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि श्रसीस दुह" भारम्ह दीन्ही 
सुफल मनारथ होहु तुम्हारे । राम लषन सुनि भष सुपार ॥ 
फल पाकर मुनि ने पूना क श्रो पुनः दोनो मदय फो श्राशी्वाद दिये । 
मूनि ने कड, तुम लोगो के मनारथ सुफल र, तुम लोगो का मनोरथ पुरा | 


<© ©> 0. 


ह, मुनि का यद आ्ाशोर्वाद सुनकर राम शरोर लकमण देने भाद्‌ सुखी 
इ९। 
करि भोजन मुनिवर विज्ञानो । लगे कहन कलु कथा पुरानो ॥ 
विगत दिवस गु श्राय ठु पाई । स्या करन चले दोड भाई ॥ 
भोजन करने के पर त्‌ ज्ञानी मुनि श्रे विश्वामित्र कुड पुरानी कथां 
कहने लगे । दिन के बीतने पर सन्ध्या के समय गुरु की श्राज्ञा पाकर दोनों 
भाई सन्ध्या बन्दन करने के सिए चले । | 
1 


प्राची दिसिससिउयेड सुहावा । सिय मुष सरिस देषि सुषपावा॥ 

बहुरि विचार कीन्ह मन माहं । सीय वदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
पूवे दिशा मे सुन्दर चन्द्रमा का उद्य हृशरा । चन्द्रमा सीता के मुखके 

समान द यह दे रामचन्द्र छो सुसर हु । पुनः जव रामचन्द्र जी ने मन 

मै विचार किया ते उन्दे मालूम हुश्ा फि चन्द्रमा सीता के मुख के समान 

महीं हे । इसका कारण सुनिषए, 

पय 
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{ 
। 
१ दो०~जनम सिधु पुनि वधु विष, दिन मलीन सकलंकु । 1 
{१ सिय सुषर समता पाव क्रिमि, चंद वापुरो रकु॥ २२५॥ { 
{१ क्योकि चदमाका जन्म समुदरसे हृश्रा जा करर, चंदमा का 
¦ ईति, दिन मेँ इतकी शोभा जाती रहती है शरोर यह कलङ्गी? फिर 1 
यद्‌ प्रिचारा दरिद्र चन्द्रमा, सीता के मुख की शभा केसे पा सकता १ 
घटद वदद विरदिनि दुखदार । ग्रस राहु निज संधिहि पार ॥ 

चंद्रमा घटताहै शरोर बढ़ता रै, यह धिरिनियों के दुःख देता है शरोर 1 

मौका पाकर राहु इसे प्रतता हे । 

कोक साक प्रद्‌ पंकज द्रोही । श्रोगुन वहुत चंद्रमा तादी ॥ { 
वैदेही मुष पटतेर दीन्दे । हेय दोष बड़ श्रनुचित कौन्दे ॥ 
यह चंदमा; चवा श्रोर चकद्ये के! शोक देता है; उनका भाप 

वियोग कराता दै श्रोर कमल का शतु रे, इत प्रकार चमा में श्रक दुगंण 

ई । उप चदमाकी यदि सीता के मुव से तुलना नातो यद 

श्रनुचित दगा, श्र श्रनुचित करना बड़ा भारी श्रपराध द । 1 
सिय मुष छवि विधुज्याजवपानी । गुर परि चले निसा बड़ जानी॥ 1 

इम प्रकार चरमा फे बहाने सीताके मुखकी शोभा का वणेन करे { 

शरोर बहुत रात चलौ गयी द यह जानकर, दों भाई गुरु के समीप गे । 1 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । श्रायक्चु पाई कन्हं चिस्रामा॥ { 
विगत निसा रघुनायक जागे । बु विलोकरि कहन श्रस लगे ॥ 
उयड श्ररुन श्रवलाकहु ताता । पंकज लोक कोक सुषदाता॥ { 

मुनि के चरण कमलो के प्रणाम कर तथा उनकी श्राज्ञा पाकर दनं 1 
भ्या ने विश्राम क्षिया । रात के वीतने पर रामच्नी नागे श्रोरमभा 
के देखकर एता कटने लगे, भाई ! देखो, श्रष्णादय है गया, यह अरुणोद्य [| 

कमल, लाक समुदाय तथा चक्रवक इनके सुख देनेवाल दे । 1 
बोले लपन जोरि जग पानी । प्रभु प्रभावं सूचक मृदु वानी ॥ 
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दमण दोनो हाथ जोड़कर रामचन्द्र कौ मदिभरा जननिवाक्ती सृन्द्र 
वाणी बे, 


देा°-अरुन उद्य सङ्कबे इुषुद, उडगन जाति मलीन । 
तिमि तुम्हार श्राणमन सुनि, भये गृपति वलदहीन ॥२३६। 
अष के उदयते कुमु सदु गे श्रोप नक्तो ज्यति मलिग 
हा गपौ। इषौ प्रकार श्राप प्राणपन के। सुनकर रान( लोग बलशीन 
हि गये, उन रिम्मत टूट गयी । सोता स्वयन्वर मेज रानाश्राये पे 
उनके किए लदणक्दरःद। 


{ 

{ 

{ 
1 1 
। 
{ १ 
१ { 
¢ ¢ 
१ १ 
1 । 
। 
| | 
( नृप सव नषत करहि उंजियारी । रारि न सकि चाप तमभारी ॥ ! 
१ तृणगण नतर वे प्रकाश तो क्ते है, पर धनुपरपी भारी |्रन्ध- 
1 कारका वे टार नहीं सकते। { 
। कमल कोक मधुकर षण नाना । हरषे सकल निरा श्रवसाना ॥ { 
पसे सब प्रु भगत तुम्डारे। हेदि द्रे धनुष खुपारे ॥! 

1 उयेउ भानु विदु खम तम नासा । दुरे नषत जग तेज प्रकासा ॥ | 
{ रात बीत गयी यद नानकर कमल, चक्रवाक, भ्रमर तथा श्रनेक पत्ती १ 
१ परमन हुए । परभु, इसी धकार सवर तुम्हारे भक्त मी धनुष के टुटने पर सुखौ ! 
{१ गे । सूपं ञ्दय हशर श्रौर विना परिश्रमकेदी श्रन्यकार का नाश १ 
1 श्रा, नक्तत्र हट गये शरोर जगच्‌ में तेन फेल गया । { 
{रवि निज उद्यव्याज रधुखया । प्रमु ध्रताप सव नपन्द द्विषाया॥ { 
{ हे रामचन््नी, सपने अपने उदय ङं वदने श्राप प्रताप सथ. { 
! राना्रों के दिखाया १ 
{ तब भुज वल महिमा उद्धारी । प्रगरी धनुबिघरन परिपारी ॥ 1 
{ यडधनुपतेड्नेकीजे ष्पाद दे, जे क्रम हे श्रत्‌ सीता उस १ 
1 व्यादौ नायणी ज धनुष तेड़ेगा । यह जा जन की प्रतिज्ञा रे, यइ श्रापकी .{ 
५०. 
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भुजाशरं के बल की महिमा प्रकारित करने के लिए रै। यह दृसरे तेता 1 

टटेणा नही; इते तोडगे श्राप ! श्रोर इससे श्रापके बल की प्रसिद्धि होगी। ! 
वधु वचन सुनि भ्रभु सुसकाने । ह सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 

लचमणनी कौ वात सुनकर प्रभु रामचनद्रनी ईस श्रोर स्वभावतः 
पवित्र भी रामचन्द्र जी ने पवित्र दो कर स्नान शरिया । 

{ नित्य क्रिया करि गुरू पिं श्राये । चरन सरोज सुभगसिर नाये ॥ 1 

नित्य क्रिया पून श्रादि करके वे गुरुके पास श्राय श्रोर उन्दने {1 

गुरु के चरण कमलो पर श्रपना सुन्दर सिर नवाया । ॥ 

{ सतानंद तव जनक वेलाये । कौसिक मुनि पहि तुरत पठाये॥ 
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१ 
2 राजा जनक ने श्रपने पुरोहित शतानन्द के बुलाया शरोर उन्हे शीध्रही ¡ 
1 कौशिक मुनि के पास मेना | 1 
{ जनके विनय तिन्ह श्रानि सुनाई । दरे वलि लिये दोउ भाई ॥† 
{ शतानन्द पै श्राकृर जनक की प्राना कैशिक मुनि से सुनायी, इससे 
1 प्रसन्न हुए श्रौर उन्दने दोनों माश्वों के! बुलाया । 
दो०-सतानद पद्‌ वंदि प्रभु, वै गुर पिं जाद । 
१ चलहु तात मुनि कष्ेड तव, पटपएड जनक वेालाई ॥२२७॥ 
! प्रभु रामचन्द्र, शतानन्द के चरणो के प्रणाम कर गुरुके पास जाकर 
{ बढ गय, तव मृनिने रामजी सेका, हे तात, चलो, जनक ने बुला 

भेनाहेः 

( सभागमन ) 


1 
1 
1 
1 
॥ 
1 
1 
1 
1 
१ 
1 1 
१ सीय स्वयंवर देषिय जाई । स॒ काहि धौँ देहि वड़ा ॥ 1 
{ सीता का स्वयंवर चलकर देखे । देखे, भगवान्‌ किस के बड़ाईदेता रै, { 
कोन सफल होता रै, किसको सीता मिलती 1 
लपन कहा जस भाजन सेई । नाथ रपा तव॒ जापर हाई ॥ { 
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तच लदपण ने कहा, नथ, श्रापकी कृपा जिसपर होगी उसीको यश 
मिलेगा शर्या उसीको सीता मिलेगी । 
हरषे सुनि सव सुनि वरवानी । दीन्ह श्रसीस सवहि ुषमानी ॥ 
लचपरण की इस उत्तम वाणी के। सुनकर सभी-- विश्वामित्र श्रोर 
१ उनके सायी-मुनि प्रसत हुए, शरोर प्रसन्न होकर सभीने श्राशीर्वाद दिया। 


| 
पुनि मुनि इद्‌ समेत पाला । देषन चले धनुपमखसाला ॥ { 





पुनः कृपालु श्रीराम मुनियें के साथ धनुप यत्तशाला देखने ले । 
संग भूमि श्राये दोड भाई । श्रि सुधि सव पुरबासिन पाई ॥ 
चले सकल गृहकाजविसारी । वाल जुषान जरढ नर नारी ॥ 
देषी जनक भीर भद्‌ भारी । सुचि सेवक सव लिथे हंकारी ॥ 
रंग भूमि (सभा) मे दोनां भाद श्रये, यह खबर सव पुरवा्षियो को 
लग गयी, तव वे सभौ बालक, जवान, टट, णी, पुरुप घर के कमि को खोड 
1 वोड़कर चले । जब राजा जनक ने देखा फि बड़ी भीड़ हो गयी, त उन्दने 
{ श्रपनेवरिवासी सब नौकर को बुला लिया । 








{ 
{ 
तरत सकल ज्लागन्ह परि जाह । आसन उचित देहु सव काहू ॥ | 

जनक ने ्रपने नोकरो ते कदा-तुम लोग तुरत सवके पास जागरो भोर 

उन सबका उचित शरासन दो, जे निष योग्य दे, उक वहो बेरश्रो । 1 

दो०-कहि मृटु वचन विनीत तिन्ह, वैठारे नर नारि । १ 

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज यल श्रुहारि ॥२३२॥ ! 

जनक के उन सेवका ने भौ कोमल शरोर विनय युक्त बचन क कह कर ¡ 

सथ खी-पुरुपां के वेढाया, जे जषा धा, शरेष्ठ, मध्यम, नीच श्रोर छोटे तथा 1 

बालक इन सब को अनुरूप श्रासन दिया भर्थादजो जेताथा उसे वहाँ 
। { केगया। 

१ 
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राज इश्रर तेहि अवसर श्राये । मनु" मनोहरता तन छाये ॥ 1 
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उसी समय राजद्ुमार राम शरोर लचमण श्राये, मानो मनोगता उनके 
शरीर पर छाय रै । 
न सागर नागर वरवीर । सुंदर स्यामलगौरखरीरा ॥ 
वे गुण के सागर, चतुर, श्ट, तथा सुन्दर श्याम श्रोर गोर शरोर 
वाले दहं। 
राज समाज विराजत रूर । उड़गन महं जनु जग विधु पूरे॥ 
वे राजाश्रां की सभाेँरेते शोभतेपे जेते तारार््रो कीश्रेणि में 
सम्पू दो चन्द्रमा हौ । 
जिन्ह्‌ कै रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन्ह देषी तैस ॥ 
जिनी जेसी भावना धो, जिनकी जेसी प्रकृति थी, प्रभु रामचनद्रनी 
को उर्रनि वैसाही देवा । एक ही रामचनद्रनी प्रकृतिभेद से श्रनेक 
प्रकार के समभे गये। 
देष भूप महारनधीरा । मनहुं वीररस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नुप प्रमुहि निहारी । मनहु भयानक मूरति भारी ॥ 
राजा लोण रामचन्द्रनी को वड़ा भारौ योदा समभ्त थे, वे समते 
येरि मानें रीर रखने ही स्वयं शरीर धारणक्ियाहो।जा गजा कुटिल 
थे, उन्दने रमचन्द्रनी द एक वड़ी भारी भयानक मरति फेस्प मेंदेषा। 
रहे श्रसुर छल केनिप वेषा । जिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देषा ॥ 
1 रा्तस दुल से रानार््रो के वेष में थे; उन सव ने भगवान्‌ रामचन्द्र 
को कालके वेषे देवा । रामचन्द्र को उन लोगों ने सान्ता काल समभा। 
पुरवासिम्ह देप दोड भाई । नर _ भूषन लाचनसुपदार ॥ 
जनकपुर कं रहनेवाल्ञ नागरिकरेनि दोना भाय के मनुष्या का भूषण 
समभा, शरोर नेत्रां के सुख देनेवाले समभा । 
दो०-नारि विलाकदि हरपि हिय, निज निज रुचि श्रनुरूप। 
` जनु सहत श्छेगार धरि, मूरति परम श्रनप ॥ २३६ ॥ 
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खि्य-निनङ्ो नेती रुचि धी वे श्रपनी श्चि के श्रनुसार रपमचन्द्रनी 
को देती दै श्रौर मन ही मन प्रसन्न होती दै, माना परम सुन्दर स्प 
धरकर सादात श्ट गार रस शेभता हो । 
धिदुषन प्रमु विराटमय दीसा। बहुमुषकरपगलाचनसीसा। ॥ 
विद्वन ने प्रभु को विराट. रूप मेँ देवा, उन्दोने देखा कि रामच्छ के { 
निक मुख, भनक हाथ, श्रनेक चरण्‌, नकं नतर शरोर श्रनेक मस्तक ट । 
जनकजाति श्रवलाकरिं केसे। सजन सगे प्रिय लागि जसे ॥ 
, राजा जनक की जाति वालों ने रामचंद्र के श्रपने सगे प्रिय स्वजन के 
रूपम देवा । 


सहित विदेह विज्ञाकहिं रानी । सिक्ठुसम प्रीति न जीद वषानी ॥ 
राजा जनक श्रोर उनकी रानी शिशु के समान--चालक् फे समान 
देखते धे श्रोर उगपर उनकी इतनी श्रधिक प्रीति धी निसका वर्णन नदीं 
क्रिया जां सकता । 


९ 

१ 

{ 

१ 

९ 

{ जागिन्द परम तत्वमयभापा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
{ योगि को रामचनी परम तच्वस्रूप भासित हुए, जे शान्त, 
! शुद शरोर स्वाभाष्रक प्रकाश स्वरूप है । 

हरि भगतन दषे दोउ प्राता । इष्ट देव इव सव सुपदाता ॥ 
¡ भगवान्‌ के भक्तं न नें भादा को इष्ट देव के समान ममभा, श्रोर 
१ सच प्रकार फे सुखां के देनेवाला समभा। 

1 रामह चिति भाव जेदि सीश्रा । सो सनेह मुष नहि कथनीश्ना ॥ 
रामी के देने से सीता के हदय मे जे स्नेह श्रोर सुख हशर वद 
| कहा नहीं ना सकता, उसका वणेन नहीं क्षिया जा सकता । 

{ 


उर श्रनुभवित न कहि सक सऊ । कवन प्रकार कदर कविकाञ; ॥ 
सीता जी उस स्ते शरोर सुल कषा पने हदय मे केवल श्रनुभव फर 


५०००-०. 
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श्दीहै, 3 भी उसका वसन नहीं कर सकतीं, फिर करं कत्रि उतश्च वणन 
किस प्रकार कर सकता रे । 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देषेड कोसल राञ ॥ 
जिसका भाव जेता था तथा निस तरह का था उने कोशल रजा 
रामनदनी को वेषा ही देखा । 
दा०-राजत राज समाज महं, कोसल राज किसर ॥ 
सुंदर स्यामल गौर तन, विस्व विलोचन चेर ॥ २४०॥ 
कोशल राज दशरथ के कमार राम श्रोर लचमण रान समानम 
शोभित हो रह है वे सुन्दर श्याम श्रौर गोर शरीरके तथा ससार की 
चि के श्रपनी श्रोर खींचनेवालि द । यहां चर शब्द फा श्रधं वार नहीं 
हैत श्राकरपक ण सींचनेवाला दै । रामजी संसार की श्रो को श्रपने 
सैन्दयं से श्रपनी श्रोर सौचनेवात ह रात श्रतुलनीय सुन्दर रै { 
सहज मनेाहर मूरति दडः । कोटि काम उपमा लघु सोड॥ 
वे दोनों मूि^, दोन शरी, राम श्रौर लवमण स्वाभाविक सुन्दर है, | 
4 
1 


> ००८०७. 


दकव 


करोह कामदे की उपमा भी उनके लिए थोड़ी हीर । शर्धत करोड़ 
कामदेवं के सान्दयं सेमी वदृ कर उनका सोन्दयं ३। 
सरतचंदनिदक मुषनीके । नीरजनयन भावते जीके ॥ 
उनका मुख शरद्‌ छतु के चमा की निन्दा करने वाले शरोर कमल 
के समान उनके नेत्र मन को बडे श्रर्दं लगतेहं। 
घनि चारुमार मद हरनी । भावत हृदय जात नहि वरनी ॥ 
उनकी चितवन, उनकी देखने की ेली काप्देवके भी मद को हरण 
करनेवाली द, वद हदय को प्रिय मालूम होती दै । पर उषका वर्णन नहीं 
हो सकता, श्र्थाव उलका केवल अनुभव क्रिया जा सकता हैः वणन नहीं । 
कलकपेल स्तुति कुडललोाला । चिबुक श्रधर सुन्दर मृदु वोला॥ 
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॥ 
१ 
{ सुन्दर कपोल ( गाल ) रे कान मे कुरुल दिल रदा ह, दुदी शरोर 
{ घषर ( नीचे का श्रोढठ ) शुन्दए ई, बाणी केमल 
॥ कुमुद वंध कर निदक हासा । भूकुरी विकट मनेादहर नासा ॥ 
कुमुदवन्धु चन्द्रमा को किरणो की निन्दा करने वाली उनकी हसी 

1 भौर ट्दी दै, नाक सुन्द्ररे। 
{ भाल विसाल तिलक मालकादी। कच विलोकिञ्मलिश्रवतिलजादी॥ 
{ मस्तक विशाल रै, उसपर तिलक शोभित्त हो रहा हे, उनफ़े वालो को 
१ देखकर भ्रमरो कौ पक्तिं लज्जित होती ह । 
{ पीत चोतनी सिरन्द सुहाई । कुसुम कली विच वीच वना ॥ 
१ उन दोनों भाश के मस्त पर पीलोटोपियाँ शाभ रही हे, जिनमे बीच 
1 बीच में फल की कलियाँ बनायी हृं रै 
{ रेषा रुचिर कंयु कल ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सेभा की सीवा ॥ 
१ उनका गला शंख के समान सुन्दर है, निमे तीन रेखाए शोभ रही 
{ है वे तीन रेखाएं मनिं त्रिलोक शोभा की सीमा । एक लोकमभी शोभा 
॥ जहाँ तकृ है वदो एक रेखा, फिर दृषरं शोक भो शोभा समाप्ति पर दुषरी 
| रेषा श्रोर इसी प्रकार तीसरी रेखा । 

द०-कुजर मनि कंटाकलित, उरि तुलसी की माल । 
{ दषम कंध केदरिटवनि, बलनिधि वाहु बिसाल ॥२५१॥ 
१ गले मे गजपुत्त की माला दै, वपरस्थल पर तुली की माला रै, 
{ बे्लके कन्धे के समान कन्धा है, सिद के समान उनकी चाल है, वे बल 
1 वान्‌ रै शरोर उनकी बाहु विशाल दै । 
{ कटि वूनीर पीत पर बोधे । कर सर धयुष वाम वर कंधे ॥ 
१ बे कमर में तृरौर ( वाण रसने का भाथा, ) शरोर पीला वज्ञ बोधे हुए 
| दै, उनके हथ भे बा है.श्रोर सुन्दर याये षन्धे पर धनुष लटका ह । 
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पीत जश्च उपवीत सहाये । नष सिष मंजु महा दुवि दाये ॥ 
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देषि लोग सव भये सुषारे । पक टक. लोचन टरे न टारे ॥ 1 


पीला यत्ोपशीत सा रहा र, र नख से सिख तग सुन्दर, महादषि के 


हनि से मनाहर मालूम 


बाल-कारड | 
ठ १ 
होते रं । 1 

{१ 


हरषे जनक देषि दाड भाई । मुनि पद्‌ कमल गदे तब जाई ॥ 
दोनें भाय राम श्रौर लच्मण के देखकर जनक प्रसत हुए श्रोर 
जाकर उन्दने मुनि विश्वामित्र के चरणकमलों को प्राम क्रिया । 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव मुनिरि देषां ॥ 


जनक ने प्रार्थना 


करके श्रपनी कथा सुनायी । सीता की उत्पत्ति तथा 


शरपनी प्रतिज्ञा का कारणं उन्दने सुनाया शरोर मुनि के साथ जाकर उन्दने 


सव सभापरुडप उ 


दिखाया । 


जह जहं जाहि कु वर वर देउ । तहं तदं चकित चितव सव कोउ।॥ 
जिधर जिधर वेदनो सुन्दर कुमार जातिथे, उधर ही उधर चकित 


होकर सव्र लोग देखने 


लगते धे । 


निज्ञनिज रुष रामह सव देषा । कोड न जान कुं मरम विसेपा ॥ 


सभीनेरामकेा 


श्रपनी श्रपनी भावना कं श्रनुसार देखा, क्रिसीने 


भी ममं की कुदं विशेष बातें न जानीं गरथाति रामजी कौन दै; इनका यथार्थ 


स्पक्यारै, श्रादि बातों का पता किसी का भी नहींलगा। 
भलि रचना सुनि नप सन कदेऊ । राजा मुदित महा सुपलहेञ ॥ 
मुनिने राजा जनक से कंडा कि मण्डप की रचना बड़ सुन्दर है । यह 
मुनफ़र राजा व्र प्रसन्न हए श्रौर सुखी द्रए । 


दू०-सव मंचन्द 
मुनि समेत 


सव मंच से सुन्दर सवेत शरोर विशाल एक मंच था, उतत पर॒ राना 
जनक ने दोनें भाद्यों के साथ मुनि का ले जाकर वेगाया । 
्रमुहि देपि सव नृप हिय हारे । जगु राकेस उद्य भये तारे ॥ 
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से मंच पक, सुन्दर विसद विसाल । 
दोड वधु तदं, वेठारे महिपाल ॥ २५२॥ 
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प्रभुरामको देखकर सव राजा मनी मन हार गये, सीताके 
मिलने की ्रागा उन लोगों ने दयोड़ दी, निष प्रकार चन्द्र भा के उदय होने 
ते तारश्चोंकौ दशारे जाती हे, वही दशा उन राजार््ोकी भौ हूई। 
चन्द्रमा श्रोर तारा के श्रतर के समान रामजी श्रोर उन "राना मँ श्रतर था । 
श्रस प्रतीति सव के मन माहीं । राम चाप तारब सक नाहीं ॥ 
तभी के मन मे यह विश्वास हे गया कि रामजी ही धनुष तोडगे, इसमे 








श्रस विचार गवनहु धर भार । जस प्रताप वल तेज गवाँई ॥ 
शरोर शिवजी के इम विशाल धनुष यदि रामचन्दरनी न भी तोड़ ता 
भीसौतारामदीके गले माला पहनावेगी, सीताराम ही को श्रपना 
वर चुेगी, यश, प्रताप, बल श्रोर तेन का गवर श्र यहाँ से घरदौ 
चलना चाहिए, यश प्रताप श्रादि ता जाँयगे ही, प्राण भौ ता बच जाँ । ` 
विहंसे श्रपर भूप सुनि वानी । जे श्रविवेक श्रध श्रभिमानी ॥ 
ज श्रतान ते श्रनये हे गये पे, श्रौर जे श्रभिमानो थे वे दरे रानाश्रों 
की इस बतत का सुन कर हसे । 





१ 

१ 

{ 

{ 

{ 

१ 

{१ 

{ 

नहा। ~ 

चिनु भंजेह भव धनुष विखाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 1 
१ { 


तेरेहु धटुष व्याहु श्रवगाहा । वियु तारे के कुश्र॑रि विवाहा ॥ 
धनुष के तोडने पर भी व्याई सेल नदी, वह किनि दै, फिर धनप 
बिना ते राज कुमारी को कोन व्याह सकेगा १ १ 
प्क वार कालु किन हाऊ । सियहित समर जितव हम सेड ॥ 
एफ वारकालमभीक्योनहो, सीताकेलिए रण मेँ उपक भो जीत 
६ 


ठग । 


कथ न 


यह सुनकर शरोर राना जो धर्मात्मा े, भगवान्‌ के भक्त तथा चतुर 
ये, वे मुषुकाये । 
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| यह सुनि श्रपर भूप भुखुकाने । धरम सील हरिभगत सयाने ॥ 
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१ ~ 

1 स०-सीय वियाहव राम, गरव दूरिकरि नृपन्हको । 


जीति फो सक संग्राम, दसरथ के रन वारे ॥ 
उन्दने कहा, राजां के श्रभिमान के दूर कर, रामजी सीता से न्याह 
करगे । दशरथ के इन रणवोकुरो को भला संग्राम मेँ कोन जीत सकेगा १ 
इनको जीतना श्रसंभव रै । 
वृथा मरह जनि गाल वजाई । मन मेोद्‌कन्हिकि भूख बुताई ॥ 
गाल वनाकर व्यथंन मरो श्र्थाव चिना मतलवके रखी मारकर 
नाहक़ मकर रहे ह, क्या मन के लदश से भू जाती हे । 
सिष हमार सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिय सीता ॥ 
इमारा परम पवित्र उपदेश सुनकर तुथ श्रपने मन मेँ सीताको जगः 
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1 दंवा समभा। 

{ जगत पिता रधुपतिहि षिचारी । भरि लोचन दवि लेह निहारी ॥ ! 
{ रामचन्द्र का जात्‌ पिता समककर, भरभ्राख इनकी शाभा दृषखछला । 

{ सुंदर सुषद सकल गुन राखी । ए दोउ वंध संभु उर वासी ॥ 
{ सुधा समुद्र समीप विहाईं। सरग जल निरषि मरहु कत धाई ॥ [ 
१ सुन्दर, सुद श्रोर सव गुणों की राशि ये दोनों भां शिवनी केष्टदप 
{ मेँ वास करते शर्थाव्‌ शिवजी फे भी ये श्राराध्य। पास दीम भरमृतके 
1 मुद को कोड कर मृगृष्णा कै नल की लोन मँ दौड़ कर क्यों मर्ते ्। 
{ 
{ 
{ 





करहु जाई जा कहं ज्ञा भावा। हम तौ श्राज्ञु जन्म फल पावा ॥ 1 
श्रस कहि भले भूप श्रनुरागे । रूप श्रनूप विलोकन लागे ॥ | 
देष सुर नभ चद विमाना । वरपर्ि सुमन करहि कल गाना ॥ 
तुमलेर्गो कीजे इच्छा हो, जिसको जे श्रच्छा लगे, वह वही करे 1 
परमेन ते श्रपने जन्म का फल श्राज पाया । एेसा कह फर वे भरध्ट गाना 
रेमपूवेक रामजी के श्रुपम सूप को देखने लगे । देवतागण भी विमान मेँ 
चदकर श्राकाश से रामचन्द्र को देख रहै, पुष्प दृष्टि फर रहेरैश्रोर 


मधुर गान कर रदे । 
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(समा मे सीता का प्रवेश ) 


1 
{ 
दो०-जानि सुश्रवसर खीय तव, पठं जनक वाला । { 
१ चतुर सषी सु'दर सकल, सादर चली लेवाह ॥ २४२ ॥ १ 
{१ भचा भरवसर है, सीता के बुलाने फा यदी तम समय दे, यह जानकर 1 
1 जनक ने सौता फो बुला भेना । पुन्दती भोर चतुर स्यां श्रावक 
सीताकेो लेकर सभा मरुडप मे चलं । १ 
1 सिय सोभा नहि जाद्‌ वषानी । जगदंविका रूपगुनपानी ॥ 1 
| उस समय की सीताजी फो शोभा का वणन नशं हो सकता, क्योकि १ 
वे जगद्मबा ह श्रोर रूप तथा गुण क कान र । 
उपमा सकल मेहि लघु लागी । प्ररत नारि श्ंग श्रनुरागी ॥ 

१ कवि कदे देकं सीता के लिए सभी उपपाएं मुभे चोरौ खगती दे, { 
+ 1 क्योकिवे साधारण क क श्रगो के वर्णन मे काम भ्रा चुकी राद वे 1 
{ जटी ह चुकी दै । १ 
{ सीय वरन तेहि उपमा दरे । कुकवि कहाई श्रजस फो ले ॥ 

{ एनः उन जूली उपभो के सीता कै वर्णन के तिए कामम लाकर 

{ कोन कुशवि कदमेगा शरोर फोन श्रपयश तेगा । । 

{ जौ परतरीय तीय महं खीया। जग अस जवति कहां कमनीया ॥ 

1 यदि किसी छौ ते सीता की तुलना करे ते इष संतारे रेसी सुन्दयी 
घी कहाँ रै, ज सीता से तुन! करे योग्य हो । | 
गिरा मुषर तनुश्ररधभवानी । रति श्रतिदुषित श्रतुपतिजानी ॥ 1 
1 सरस्वती भी सीता के समान नहीं हो सकती, क्योकि दे बफवादिन ‡ 
{ ३, भोर पावती, वे भी नहीं, क्योकि उनका श्राधा श्रं हे, रति भी भपने 
१ एति कामदेव को शरीर हीन जानकर सदा दुःखी रहा करती है, अतएव 1 
१ वद भी उनसे तुलना करने योग्य नहों हे । 
| विष बारूनी वधु परिय जेही *कहिये रमा सम किमि वैदेही ॥ 1 
॥ „^ 1 ०००००००० ०००००००००००००.०००००.००००.०००० ०००००९१, 
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लच्मी से भी सीता की तुलना नहीं हो सकती, क्योकि धिष श्रोर 
मदिरा लचमी के प्रिय सहोदर रै, भला वह लचमी सीता कौ वरावरी केसे 
कर सकती दे १ 
जो चवि सुधा प्योनिधि हदं । परमरूपम्रय कच्छप से ॥ ! 
सोभारज्ञ॒ मदर सिगार 1 मथद पानि पंकज निज मार ॥ 
यदि सोन्दयं रूपी मृत का समुद हो शरोर वह ( भथनी ) कच्छपी ! 
परम रूपवान हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्ट गार रूपी मन्दर पर्व॑त हो, शरोर 
कामदेव श्रपने कर कमलो से उस समुद कामधे । ` १ 
दे०्-येहि विधि उपज लच्द्ं जव, सुन्दरता घुष मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तूल ॥ २५४॥ 
इस प्रकार समुद्र मंथन होने पर॒ यदि सुन्दरता शरोर शु कौ मूल 
1 लचमी उत्पत्र हौ तो भी सद्गोच के साथ--इरते इरते कवि सीता के समान 
१ अनका कद सकते दें । 
चली संग लद सषी सयानी । गावति गीत॒ मनोहर वानी ॥ 1 
चतुर सिं सीता को साथ लेकर चरली, वे सच्तियौं सुन्दर वाणी से 
| गीत गाती जाती थीँ। 
साह नवल तयु सुन्दर सारी । जगत जननि श्रतुलित छविभारी॥ 
1 सीताजी के मये युबा शरीर पर सुन्दर साड़ी शाभती हे, जगद जननी 
सीताजी फी शामा श्रतुलनीय थी । 
भूषन सकल खुदेख सुहाये । रंग श्रग रचि सपिन्ह व॑नाये ॥ 
सव श्राभूष श्रे श्रपने ठीक स्थानें पर॒ शामा दे रहे थे । जिन्दँ 
सखये ने सव श्रगों मेँ रच रचकर बनाया था । 


{सग भूमि जव सिय पगु धारी | देषि रूप मेहे नर नारो । 
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सीता ने जव समा प्रण्टप मेँ पैर रका, जब उन्दने सभा मण्टपर्मे 
प्रवेश किया, त उनका रूप देखकर सभी वहां के श्ीपुरुष मोदित है गये । 
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१ 
१ 
हरपि खुरन्द दु दुभी वजाई । घरपि प्रसून श्रपद्वरा गार ॥ 
| उत समय देवताश ने प्रसन्न होकर दुदुभी वजाईं श्रोर श्रप्सराश्रों ने 
{ प्प ष्टि करके गान किया । 
पानिसरोज सेह जयमाला । ्रवचट चितये सकल भुश्राला ॥ 
सीताजी के करकमलों मे जयमाला शोभित हो रही है । सीताजी म 


८-००-० 


एक वार भकस्मात्‌ सव राजां की भोर देखा । 
! सीय चक्षित चित रामह चाहा । भये मोदवस सव नरनाहा ॥ 
पुनः उन्होने विष्मित-चिक्त होकर रामनी को देखा, भिससे वहो केह 
हए दृषरे राना भेह क श्रषीन ह गये मृच्ित से हो गये । 
सुनि समीप देषे दोड भारं । लो ललफि लोचन निधि पारे ॥ 
सीता ने मुनि विरामिव्र के समीप दोनों भादयो को वेढे देवा, उनकी 
शं दत्सुक होकर उनके पास गीं मानों उन्दने कोर लनाना पा लिया हो । 
दे०-गुरु जन लाज समाज वड़, देषि सीय सकुचानि। 
| लगी चिलोकन सपिन्द तन, रघुवीरहि उर श्रानि ॥ २४५ ॥ 


ह 


एक तो सीता के भ्रपने बडेों ते लाज थो, दूसरे उस बड़ी सभा को 
देखकर वे.सकुचा गयां धी, कै रामचन्द्र के सूप को श्रपने दय मेँ लाकर 
सखिथैं फी श्रोर देखने लगौ । , 
रामरूप श्र स्ियघवि देष । नर॒ नारिन्ह परिहरी निमेषो ॥ 
{ सोचर्हिसकलकहतसकङुचाहीं । विधि सन विनय करहिमनमाही ॥ 
रामजी का सेन्दयं श्रो सीतानो की शाभा देखकर वहां के खी 
पप पलक चन्द करना भूल गये । वे उस समय श्रषने श्रपने मन मे ॥॥ 1 
सोचते है उते कहते सक्चाते रँ, सोचौ हूर बात के कहने का उन्हे साहस | 
1 





नदौ दोसा, अतएव मन ही मन वे रघा से पाथना करते । 
इर विधि वेगि जनक जडतां । मति हमार शसि देहु सुहाई ॥ 
वे काते दै, ज्मन्‌, जनक फी जडता को टूर करो, जनक ने हकर फे 
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जे परतिज्ञा की है उते छोड़ देने फी उने श्राप सुवुदि दे" । हम कोरगो के 
समान सुन्दर बुदि भाप जनक के दे'। नेसा हम लोग चाहते वैषा हौ 
जनक भी चारे । 
बिनु विचारि पन तजि नरनाह। सीयरामकर करद विवाह ॥ 
जिसे भिना सचे विचारे राना जनक श्रपनी प्रतिज्ञा छोड़ देः भौर 
सीताराम का व्याहकरदे'। 
जग भल कहहिं भाव सव काह । हठ कोन्दे भरंतहु उर दाह ॥ 
देषा करने से जगत्‌ उनको भला कटेगा, क्योकि यह सभी के श्रय्छा 
लगता है । सीतागमर फे विवाह को सभी पन्द करते दै। यदि कही राजा 
ने श्रपना हन छोड़ा ता इस समय ते उनको कष्ट होता हीर श्रतमेभी 
हृदय तपता ही रहेगा, परिणाम भो श्रच्छा न हग । 
पहि लालसा मगन सव लोगू । वर सांवरौ जानकी जगृ ॥ 
सभी लोग इसी उत्सुकता मे श्रे श्रपने मन मे मग्न दै फि यह सवरा 
र जानकी के योग्य रै । 
तव वंदीजन जनक वोलाये। विरदावली कहत चलि श्राये ॥ 
कह नृप जाई कहु पन मारा । चले भाट हिय हरष न थोरा ॥ 
तज जनक ने वंदियें को बुलाया, वे राजा जनक की विरुदावली कहते 
चलत श्राये । वतमान राजा तथा उनके पूजं का यशेगान विद कहा 





1 १ क क 1 9 कक कक 


जातारे। 

राजा जनक ने कदा कि समा के मध्यमं जाकर मेरा प्रण-सीताकफे 
व्याह केलिए जे मेने प्रतित्ताकी दे-वह सुनाश्रो, भाट, राजा की श्रा का 
पालन करने के ए चले, उन हृदय मेँ उष समय बहत श्रधिक हं धा । { 
कु लोग पेखा भी भथ करते र्दफि “भारो के दयम धोड़ाभी हष 
भधा पर यह श्रध फवि सम्मत्त नहीं 
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१ ध 
१ (जनक भिज्ञ की भाष श्रौर धनुष उठाने का राजा 

{ का प्रय} 

{१ द०-बेले वदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल । 

पन विदेह कर कहहिं हम, भुजा उर विसाल ॥ २४६ ॥ 
१ तब बन्दिं ने भ्ठ बचन सुनाये । उन लागे ने कदा, सव राजागण॒ 
{ श्राप लोग सुनें ष श्रपनी विशाल भुना उठा उदा कर विेहरान का प्रण 
1 राजा जनक को प्रतिज्ञा कहते हे । 

[ नृपमुजबलुविधु सिवधनु राहू । गर्न कडार विदित सवङाह॥ 
१ राजा्रोका भुन बल चन््माके समाने श्रो? शिषजी का धनु 
{ शहुके समाने यद घुष भारीदे श्रोर कठोर रै, यद सव्र को माल्‌ रै। 
राबन वान महा भट भारे । देषि सरासन गवं सिधारे ॥ 
| रावण, वाण श्रादि जा ड़ भागे महबीरह, वे भो इष शराषन के(- 
{ इत ुषके। देकर धीरे हो सेलोर गये, उन लोगो ने इसे चुरा तक नदीं । 
१ सेद पुरारि केदंड कारा । राज समाज श्राज्ु जड तारा॥ 
1 त्रिभुबनज्य समेत वेदेह । व्रिनहि विचार वरद हठ तेही ॥ 
{ 
१ 
{ 
{ 
१ 
१ 
१ 
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उसो शिवरनी के कठोर धनुपका राजसमान मेँतेजा केर भ्राजं 
तोडा, उसे तरीभुकन की विजयनलदमौ के साथ जानो बिनाविचारे हठ 
पूवैक वरेगी, उपक श्रपना पति बनप्रेगी । इ धनुप के ताडनेसे सीता 
ते परे हगी साध दी त्रिभुवन को परिनय-लचमो भी मिलेगी, क्योकि 
त्रिभुवन के भि्ी भो वीर ने इसे श्रमी तङ नदीं तादा । 
सुनि पन सकल भूप श्रभिलापे। भटमानी श्रतिसय मन माषे॥ 
राजा जनक का प्रण सुनकर सभी राजाश्रांके मनमें उत्करा हुई, 
सभोकेमन में धनुपतेड्ने तथा सीताको पानेकी चहुं शरोर जा 
भ्रपने को चौर समभे थे उनके मन में कोध हुमा । 
परिकर वांधि उठे कुलां । चले इष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥ 
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वै शोघरतापू्वक कमर कस फर श्रषने श्रपने इष्वा को प्रणाम कर 
चले, धनुप ताडने फे लिए षे । 
तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं । उठ न कोटि भांतिबलकरह्‌॥ 
ये जोश म भरकर निशाना ठीक कर तथा देखकर शिव के धनुष क 
धरते दै, उसे उाना चाहते रै, वे करोड़ तरह से बल लगाते है तथापि वह 
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धनुष नहीं उता । 
1 जिन्ह के कु विचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 
{ जिन राजां के मन में कषु विचार था, कुद सममदारौ धी, वे राजा 
धनुष के समीप भी नदीं गये। 
दे०-तमकि धरहि धनु मूढ नुप, उद न चलि लजार। 
{ मनहु पाई भट बाहुबल, श्रधिक श्रधिक गराई ॥२४७॥ 
मूलं राजा जोश मेँ भर कर धनुष को उठाना चाहते ह, जव वह नहीं { 
उठता तश्र वे कजाक्र चले शाते दै, मानों वीरो का बाहुबल पा पा फर वह ! 
धनु श्रोर श्रिक भारी हो गया ३ । ¡ 
भूपसहस दस पकरि वारा। लगे उठावन टरद न टारा 
जव वे राजा श्रलग श्रलग न उठा सके, तव वे एक ही बार शर्या ! 
| साथही दस हजार राजा उसं धनुष को उठाने लगे, पर उठाने की ते वात 
{ क्या वद श्रपने स्थानतेभीनटरा। क्रोधमे श्राकर राजाश्रों ने श्रपनी 
लज्जा दर करने फे लिए शायद यह उपाय किया हे । 1 
{ डगई न संभुसरासन कैसे । कामवचन सती मन जैसे ॥ ! 
सव नृप भये जाग उपदाखो । जैसे भिनविराग॒ संन्यासी ॥ { 
कीरति विजय वीरता भारी । चले चाप कर वरवसर हारी ॥ 1 
सित्रका धनुष उन राजाश्रोंमे उसी प्रकार नहीं डिगताथा, नदीं [ 
टता था, जितत प्रकार कामी के वचन से सती लिये का मन विचलित | 
नहीं होता । सभी-वे दस हजार राजा उपहास के योग्य हए । वे निन्दा 1 
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के योग्य ए, जित प्रकार वैराग्य के विना सन्यासी दानेवाला निन्दा का 1 
पातर हेता रै उती धरशार ये राजा भो । वे राजा धनुष के हार्थो कोति - ¡ 
शरिय श्रौर वीरता जबरदस्त हार कर चञे गये । 
श्रीहत भये हारि हिय राजा । वैे निज निज जाद समाजा ॥ 
इस प्रकार राजा लोग मन मे हार कर~इताश दाकर श्रीहत हुए । 1 
उनशौ शाभा जाती रही, श्रौर वे जाकर भ्रपने श्रपने समाज में बेड गये । 
( जनक का पश्चाताप ) 
नपन्ह विज्लोकि जनक श्रकुलाने । वले वचन रोष जनु खले ॥ 
राजा कौ यह दशा देलकर जनक बहुत व्याङूड हुए, वे बेले-माने 
उनका बचन क्रोध मेँ सना हृश्रा धा । 
दीप दीपके भूपति. नाना। ये सुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देब दनुज धरि मनुज सरीरा । विधुल वोर श्राये रनधीरा ॥ 
जनक ने कहा, दीप दोप के श्रमेक राना जे इने प्रण ठाना दै उसे 
सुनकर श्राय, देवता श्रोर दानव भौ मनुष्यो का शरीर धारण कर श्राय, 
इस प्रकार श्रनेक वीर श्रोर नेक योदा श्राये । 


दो०-ङु््रि मनोहर विजय बडि, करति श्रति कमनीय । | 
पावनिहार विरंचि जनु, रेड न धनु दमनीय ॥२४८॥ | 
सुन्दरौ कन्या सीता को, बहुत बड़ी धिजय को तथा अत्यन्त सुन्दर १ 
कीतिं के पानेबाला श्रोर इस धुप के ताडने वाला माने ब्रह्मा ने बनाया 
ही नहीं । बश्राकौ सषि दस प्रङार काके श्रद्मी दी नहीं। 
कहटु काहि यह लाम न भावा । काहु न॒ संकरचाप चटावा ॥ 
करिए, यद लाभ कौन नहीं चादता, कोन नदीं चाहता कि यह लाभ 
इमे हे, शरोर कि्ने शि धनुष के चाने का प्रयत्न नहीं किया । । 
रदउ चढाउव तोर भार । तिलभर भूमि न सके तुडाई ॥ ! 


००००९०० ०० > >© >> >> >० 9-9०-० ०9०० ०० >> ०-०> ०० ०-००-० ०-००-० 


(न "००-९८-८४ २+-©> © 


>००-००-००-० ०-००-० ०-०-०-०-०-०० ०-०००-०० ०-०0-० ०० ०-०9-०० ०९ म 


२४४ बाल-कारड 





भाई, धनुष के चदनि तथा ताडने की बात कोन करै, ये ता तिलमर { 

भी भूमि नहीं चंड सके । { 
श्रव जनि कोड माषद भटमानी । वीरविहान मही मेँ जानी ॥ { 
श्रव को भी श्रपने को वीर समभनेवाला मेरी बात को सुनकर क्रोध 1 

न करे । यह पृथिवी वीरो से हीन दे गयी है यद पात मेने जान ली । १ 
तजहु श्रास निज निज गृह जाह । लिखा न विधि वैदेहि विवाह ॥ { 
श्रव श्राप लोग निस श्राशा से श्रये रै, उसे छोडिए शरोर श्रपन श्रपने { 

घर लोट जाइए, क्योकि ब्रह्मने वेदेही जानकी का विवाह होना नहीं लिला र । 
खुदत जाई जौ पन परिहर । कुश्च रि ङुश्रांरि रहउ का कर ॥ 1 
यदि में श्रपनी प्रतिज्ञा तोड़ कर सीता का व्या करदेता र ते पुर्य 
{ 
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१ 

| का नाश दहता ?, यदि प्रण नहीं ताइता र तो सीता अनव्याही रह जाती 
दे, पेली दशार्मेमंक्याकरं। 

जौ जनतेडं विनु भट भुवि भाई। तौ पन करि हेते न दंसाई ॥ 

{ भाई, यदि मेँ पहले से यह जानता होता यह पृथिवी वीरां से श्य 

हेते प्रण करकं दाध्यास्पदन होता, प्रण करकं (श्रपनी। निन्दा न कराता । 

जनक वचन सुनि सव नर नारी । देषि जानिकिहि भये दुषारी ॥ 

नक के वचनका सुनकर शरोर जानकी के देखकर सव घी पुर 


दुःखी भवे। 
( लच्मण का क्रोध) 
मापे लषन कुटिल भद भोंहे। रदपट फरकत नयन रिसोहे । 
उस समय लच्मण का क्रोय श्राया, उनके भोरे तन गया, रद्रट 
श्रत श्रो फरवने लगे शरोर श्रोते" क्रोधित सी दो गयीं । 
दो० कदि न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जजु वान । 
नाद रामपदकमल सिर, वेले गिरा प्रमान ॥२४६॥ 


जनक्र के वचन लच्मणकावाणकं समान लग, पर वे रामच जी 
०>०००-००-००००००००-०००० 


0 





-©-0-0 


१=-=-००-०००-००-त०त० ००-००-०9 ०-००-०० ०००० ०० ०० ०० ०० ©= ०० 
राम-चरित-मानस २७५ 
के दर से कुदं कह नदीं सकते थे । राभजी के चरण कमलो मे प्रणाम कर 
श्राव उनकी श्रा्ला लेकर वे प्रमाणिक वचन बोले, ध्रथात्‌ चित बात 
बोले । 
{ स्घुवंसिन्द महेँ जहे काउ दई । तेहि समाज श्रस कई न कोर ॥ 
१ कही जनक जस श्रनुचित वानी । विद्यमान रघुकुलमनि जानि ॥ 
सुनहु भानुकुलपंकजभान्‌ । कहे सुभाव न कलु श्चभिमान्‌ ॥ 
रघुकुल का कोहं भी एक भादी जित सपराजमें हो उस समानम 
रेष वात को नहीं कदत! , जैसी श्रुचित बान जनकने कदी रे, सोभी 
रघुङल श्रे रामचन्द्र यहाँ वर्तमान है, इस वात के जानकर उन्दने रेसी 
बात कदी र । है सूयेकुलकमल के सयं रामचन्द्र, सुनिएमे ज कहता षट 
वह श्रभिमान से नहीं भिन्तु ्रपना स्वमाव कहता ष । 
जो तुम्हार श्रनुसासन पाड । कंटुक इव ` ब्रह्मारड उठा ॥ 
यदि श्राप श्रा्ादं ते मेँ इस ब्रवरारुड के गेद के समान उट ल्‌" । 
कचि घट जिमि उरो फोरी। सकौ मेरु मूलक इव तारी ॥ 
तवे प्रतापमहिमा भगवाना । का वापुरो पिनाक पुराना ॥ 
कचे घड़ के समान इते ब्रह्माण्ड का फाड़ दुं श्रोर मेर पवत फो मूली 
फे समान तोडदं। यद जे कुमे कर सकृ गा, भगवान्‌, वद श्राप के 
प्रताप की महिमा दे, फिर यह पुराना शिव का धनुष विचारा क्या चीन टै । 
नाथ जानि श्रस श्रायघु होऊ । कोलुक करौं विल्लोकिय साड ॥ 
नाध, यह जानकर थाप श्राज्ञा दे, शरोर जे मे लेल करूं उसे श्राप देसे । 
कमलनाल जिमि चाप चढावडं । जाजन सत प्रमान लेद्‌ धावडं॥ 
कमल की डंडी के समान धनुप चटा दुं शरोर इमे लेकर सौ योजन तक 
दौड़ जाऊँ । 
दो-तारड चु्रकदंड जिमि, तव प्रताप बल नाथ । 
जान करड प्रभु पद्‌ सपथ, कर न धरो धनु माथ ॥२५०॥ 
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हे नाथ, श्रापके प्रताप के बलसे्ँ इते छत्रकदर्ड के समान तोड़ 
दंगा, चत्र नाम का ए पोधा देता ह निसकी दण्डी बहुत ही कोमल 
होतीरै, यदिर्मेरेसान करसकू' तो श्रापके चरणों की शपथ करता 
ह" पुनः मेँ हाथो मे धुप न ल्‌गा। 
लखन सकेप वचन जब वोले। डगमगानि महि दिग्गज डाले ॥ 
दमण ने जव क्रोध करके वचन कहै तब पृथिवी हिने लगी शरोर 
दिगज (दिशां के हाथी) कोपने लगे, 
सकल लोक सव भूप डरने । सिय हिय हरष जनक सक्कुचाने ॥ 
सब लोग तथा सब राजा डर गये, सीता फेषटदय मे भान्द श्रा 
शरोर जनक लग्नित हुए । 
शुरु रघुपति सव मुनिमन माहीं । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
गुरुविश्वामित्र रामचन्द्र तथा श्रोर सब मुनि मन ही मन प्रसत हुए 
श्रोर पुलकित हुए । 
` १ सेनर्हि रघुपति लषन निवारे। प्रेम समेत निकट वेटारे॥ 
रामन्द्रनी ने इशारे से लेभरण को मना किया श्रोर प्रेमपुर श्रपने 
पास इन्द बेग लिया । 
विस्वामित्र समय सुभजानी । बोले श्रति सनेहम्य वानी । 
उटडु रम भंजहु भवचापू। मेटह तात जनकपरितापू ॥ 
मुनि विश्वामित्र उत्तम समय श्राया जानकर स्नेदमयवाणी बोले, राम. 
उदा, शिवधनुप को तोड़ो, भौर जनक के दुःख को दर करो । 


{ 
! 
॥ ( धलुभहन ) { 
| 
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सनि शुर वचन चरन सिर नावा । हरप विशाद न कलु उर श्रावा॥ ! 
रामजी ने गु का वचन सुनकर रनद प्रणाम क्रिया, उप समय रामजी 
के हृदये नतेदहपं दी हा श्रौरन ओक दी 
ठाद भये उठि सहज स्ुभाये । ठवनि जुवा म्रगराज लजाये ॥ 
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स्वाभाविक टंगसे वे उठकर खड़े हुए, उनके चलने का टंग देखकर 
सिंह मो लज्जित हुए ' 


‡ { 
१ ‡ 
१ { 
{ { 
ट { 
१ ध ‡ 
१ दो०-उदित उदय शिरि मंच पर, रघुवरवालपतंग । 1 
{१ विकसे संतसरोज सव, हरषे लोचनथ॒ ग ।२५१।! 
अब रामजी मंच पर खड़े हृए उम समय का वणन कवि करते ई । { 
मंच रूपी उदयाचल पर रामच रूपी वालसूयं (प्रातःकाल का सू) उदित { 
हृश्रा । सज्जन रूपी कमल विकसित हुए शरोर नेतर रूपौ भौरे प्रसन्न हुए। १ 
नृपति फेरि श्रासा निसिनासी । बचन नषत अवलीन शकासी ॥ { 
इ सूर्योदय से राजाच की श्राशा रूपी रात्रिका नारा हृश्राश्रोर | 
उन राजारश्रों के वचनरूपौ नक्््रो का प्रकाश भी जाता रहा 

मानी मरहिपङमुद सकुचाने । कपटीभूप उलूक ॒लुकाने ॥ { 
शहकारी राजा कूमुद के समान हुए शरोर वे इस सूर्पोदय से शंकुचित 

हुए, श्रोर जो कपटी राजा थे वे उलूक के समान ये श्रोर चिप गये । 
मग्रे विसोक कोक मुनिदेवा । घरि सुमन जनावर्दि सेवा ॥ 1 
देवता श्रोर मुनिगण चक्रवाक फे समान दे भ्र उनका शोक जाता 1 
र्हा। वे पुप्प दृष्टि कएने लगे, श्रोर वे इस प्रकार शचपना सेवा भाव { 
प्रकाशित करने लगे । १ 
१ 
{१ 
{१ 
{१ 
१ 
९ 
| 
#4 
१ 
१ 


परमके साथ गुरु कै चरणों को नमस्कार कर रामचन्द्रनी ने पुनिरयं 
से श्राजञा मांगौ । 
सजि चले सकल जगस्वामी । मत्तमंजुवरकंजरगामी ॥ 
मतवराले हाथी के समान चलनेवाले सकल जगत फे स्वामी ्रपने 
स्वभावसे ही चले, इनका दाथ के समान चलने फा स्वभाव ३ अत 
एष वे दाधौ कौ गति से चले। 
चलत राम खव पुर नर नारी । पुलक परि तन भये सुषारी ॥ 1 
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{ 
{ 
१ 
१ 
१ 
१ 
गुरुपद्वंदि सहित ्रनुरागा । राम मुनिन्दसन श्रायसु मांगा ॥ 
{ 
१ 
{ 
1 
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रामजी धनुष तोडने के लिए जा रहै यह जानकर नगरके सभी { 

््ी पुरुष सुखी भये शरोर उनका शरीर श्रानन्द से पुलकित द गया । 1 
वंदि पितर सव सुरूत संभार । जौ कलु पुन्य प्रभाव हमारे ॥ 1 
ता सिव धनु मूनाल की नाई। तारदि राम गनेस गोसाई ॥ ; 
पितरो की बन्दना करके उन लोगों ने श्रषने श्रपने पुर्यो को याद 

श्या शरोर कहा कि यदि इमारेपुरुय का धोड़ा भी प्रभाव हो यदि उतम 
कू शक्ति हो तो, ह गणेशवावा, कमल इरुडी के समान रामजी इ रिक 
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धनुष को तोड़ इले । 
दो०-रामरि प्रेम समेत लपि, सपिन समीप वोलादई । 
सीतामातु सनेहवस, वचन कहे विलषाद ॥२५२। 
सीताजी की माता ने प्रमपूववैक गमजी को देखा, सियो को श्रपने 
पास बुलाकर स्नेह के कारण व्रिलछ कर, दुःखी होकर उन्होने ये वचन के- 
सपि सव कौतुक देषनिहारे । जेड कहावत हित्‌ हमारे ॥ { 
कोउ न वुभाद कर्द नृपपाहीं । प वालकश्रस हठ भल नाही ॥ 
सचि, गे सव॒ तमाश( देखनेवाले जो हमारे दितेपी कहे जाते ठ; उनमे 
कोर भी राजाको समभाकर यह नहीं कहता रिय बालक दै, कया इनसे 
धनुष दृटेगा, एेमी दशा मे यह इठ श्रच्छा नड, नो धनुप॒ताडगा उससे 
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¢ 
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1 
कन्या का व्याह गा यहद ठीक नीं । 1 
रावन वान श्रा नहि चापा। हारे सकल भूप करिदापा॥ 
सा धनु राजकुर््रेर कर देहीं। वाल मराल कि मद्र लेदीं॥ 
राव्रण वाण आदि वीरे नेभी इम धनुपके नहींचुश्रा शरोर राना भी 

केवल दपं करफे ही रह गवे, वे च व्ठान सकते श्रोग हार गये, | वही धनुष 
इन रानकभारके दाथ शिया जाता दै, बालक दंस क्या मदराचल को उ 
सरता ह । वालक हं का मंदराचल उठाना श्रसम्भव ए उसी प्रकार इन 
१ 


राजकुमार के द्वारा इस धनुप का टूटना भी श्रप्म्भव दै । 
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भूप सयानप सकल सिरानी । सषि विधिगत कहिजाति न जानी॥ 
राजा की समस्त बुद्धिमान खतम ह गयी रेषा मालुप देता 
{ विधात की क्था इच्छा रै; यद कूद जान ना पड़ता, उसके विषय मे कु 
{ क्म नीं जा सकता । 
बाली चतुर सषी श्रृदुवानी । तेजवंत लधु गनिय न रानी ॥ 
ससी चतुर धी, उसने फोमल वाणी से कहा, रानी, तेजछिर्णो का घाटा 
नहीं समभना,चादिए । 
कहं कमज कटं सिन्धु श्रपारा । सोषेड सुजस सकल संसारा ॥ 
कों शुम्भज, कुम्भ (घडा) पे उत्पन्न भगस्य श्रोर कहं समुद भिसके 
वार पार का हिकाना नहीं, पर दन्दोनि समुद के सोखलिया शरोर संसार मेँ 
उनका श पोल गया । कहाँ पड़ ते जन्म हा मनुष्य शरोर कहं समुद, पर 
श्गस्त्य ने समुद्र सोख लिया, इती प्रकार राम धनुर न तोडगे रेषा 
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बिरव(ष प्राप मत फरं 
रविमंडल देषत लघु लागा । उदय तासु भिभुवनतम भागा ॥ 
सूर्यमण्डल देखने मँ छोटा ही दीखता हे, पर उसके उदय होते दी तीनों 
लोको का श्रन्धकार मष्ट हो जाता ह । 


१ 
1 
| ०-मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व । 
१ 


>© ०-८०-० 


महामत्त गजराज करं, वस कर श्रंकस षव ॥ २५२ ॥ 

मन्त्र भी बहुत शछवोटा होता रै, उसका रूप बहुत ही धोया होता है 

पर ब्रह्मा विप्णु महेश श्रोर सम देवता उस मन्त के भीन रहते रै, श 

जे छोटा हेता हे वह मतवाले गजरान फो वश करके उसके श्रहङ्कारको 
चूं कर देता दै । 

काम कुसुम धनु सायक लीन्दे । सकल भुवन श्रपने वस फीन्दे ॥ । 

देवि तजिय संसय श्रस जानी । मंजव धनुष राम सुनु रानी ॥ | 


कामदेव कोमल पुष्पो का हौ धनुष धारण करता रै, पर उसमे उसी 
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धनुष से सव भुवर्नो का श्रपने वश मँ कर लिया द । हे देवि, इन बाति की 
शरोर देखकर श्राप अपने मन का सन्देह दूर कर दे, हे रानी, श्राप सुने 1 
रामजी धनुष ताडगे । 1 
सषी वचन सुनि मद परतीती । मिटा विषाद वही श्रतिपरीती ॥ 1 
सखी के वचने को सुनकर रानी के विश्वास हुश्रा, उनका दुःख द्र ! 
हृश्रा, शरोर हदव मेँ श्रत्य॑त परेम बदा । 
तव रामहि धिक वैदेही । समय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 
तेव सीताजी ने राम को देखा, उनका हृदय भयभोत हो गया, रामजी 
सेधनुपन टृटाते क्या होगा, इसी विचार से वे डरमे लगी, निष तिस 
ी पाथना करने ल्गों, घवड़ादट के कारण जो ही स्मरण हरा उसक्गी सहा 
यता के लि९ व्रिनती करने लगीं । 
मनही मन मनाव श्रकुलानी । ड प्रसन्न महेस भवानी ॥ { 
श्रधिकृ उत्सकता के कारण ग्याक्रूल होकर सीता मन दी मन मनाती 
कदती ह करि शिव श्रोर पावती प्रत्न दी । 
करहु सुफल आपन सेवकाई । करि हित हरहु चाप गरश्रारं ॥ 
श्रपनी सेवका श्रथति जा मनि श्रापकीसेवाकी रे उसे श्राप श्राज 
सफल करं, श्रथात मेरी श्राराधना का फल द, मेरे कल्याण के लिए धनुष 
की गुता को श्राप दटावे । 
गननायक वरदाखक देवा । श्राज्ु लगे कीन्देड तव सेवा ॥ 
{बार वार सुनि विनती मोरी । करहु चाप गरुता श्रति थारी ॥ 
३ गणनायक, प्रमथ नामक शित्के गण के स्रामी, भ्राज तक्मने 
शापक सेवाकीर श्रौरबार वार म पकी बिनती कती ्, उते 
सुनकर इस धनुष के वकर को इल्ा कीजिए । 
दा०-देपि देषि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विज्ञोचनप्रेमजल, पुलकावली सरीर ॥ २५४॥ 
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को मनाती रे, उनकी श्रे प्म जल से भर श्राया रौर उनका शरीर गोमा 
न्वित हो गया । 
नीके निरष्डि नयन सरि सोभा पितुपनु सुमिरि बहुरि मनदोभा ॥ 


सीताजी ने भर श्मंख श्रय्छी तरह रामजी की शाभा देखी, पर पिता 


। सीताजी रामचदजी कौ शरोर दे देलकर श्रोर पेयं धर कर देवता 
¢ 





1 
१ का प्रण जब याद्‌ श्राया तब उनका मन दुःखित हो गया, पहले सौन्दयं देख 


| कर उदे श्रपना पति बनाने की इच्छा हुं, पर पिता का प्रण उसका वाधक 
५ ह; यह स्मरण कर वे दुःखित हुईं । 
श्रहह तात दारुन हठ ठानी । समुभत नहि कलु लाम न हानी ॥ 
शरद ! पिता ने वड़ा कठोर हठ ठाना दै, उन्दने कठिन प्रतिज्ञा की दै 
इससे क्या ला दै, क्या हानि द, यद बे कुं भी नदीं समभते । पिता फा 
प्रण लाभहानि के विचार से नहीं हेभिन्तु इठ के कारण दै, इतीलिए 
दुःख दै । 
सचिव सभय सिष दद्‌ न केर । वुधसमाज बड़ श्चुचित दई ॥ 
सचिव भी डरते है, वे भी एना से कुचं नहीं कहते, उन्दे उचित सलाह 
1 नहीं देते । यह विद्वानों कौ सभा शरोर उमे रेषा श्रनुचित्त कायं । 
कँ धनु कुलिसह चाहि कटारा । कहं स्यामलगरदुगात किंसारा॥ 
वजकी श्रप्ता भौ कों कठार ण्ड धनुष, कीं वेग्णल शरीर भ्रोर 
किशोर भ्रवस्थावाले संवरे रामचंद । 





। विधि केदि भांति धरं उर धीरा । सिरिससुमन कनवेधियहीरा॥ 

विधाता, मँ किस तर चैयं चारण करू । किस तरद यद समभू कि 
रामच भी इस धनुष को तोडगे, सिरिस का फल स्या हीरा वेष सक्ता 
ह १ रामचदली के सपान कोमल पुरुष से धनुष का टूट जाना भ्रसम्भव है 
यदि वह भ्रसम्भव है तो सीता का ज्या भी धरसम्भव दै ; भत्व वे कहती 
है मैः किर प्रकर पेय धारण करं । 
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सकल सभा के मति भद भारी। श्रव मेहि संभुचाप गति तारी ॥ 1 
दष समूची सभा की वुदि मारौ गयी दै, र शिवजी का धनुष, भब 
नह मेरी गति है, मेरे लिए उपाय दै, श्रव तृ जेष चादे कर । 
निज जडता क्षोगन्ह पर डारी। होड हरर रघुपतिदि निहारी ॥ 
श्रषनी जडता भारीपन, लोगों फो दे दो श्रोर तुधै रामचन्द्रनी फो देख 
कर हरक हो जाग्नो । रामचंदरनी के दशेन से भ्रपनो जडता श्रपना भक्तन 
दूर कर । 
श्रति परिताप सीय मन माहीं । लवनिमेष ज्ञगसय सम जाह ॥ 
{ प्ीताजी के मन र्मे बड़ा दुःखहो रहार, उनके लिए एक निमेपका | 
लेश भी सौ युगो के समान बीतता टै । 1 
दो०-प्रभुहि चिते पुनि चितव महि, राजत लोचन लाल । 1 
ेलत मनसिज मीनज्ञग, जनु विधुमंडल उल ॥ २५५॥ { 
सीता भु रामचद्र की शरोर देखकर पुनः ए्िवी फी भ्र देखती दै, { 
क्ञजा से रेता स्त्रियां करती रै, कही कारं देख न ले {से चिपने के लि९। | 
उस समय उन चन्चल नेत्र ते मालूम पड़ते हैँ मानो वे कामदेव की दो | 
मियां हो शरोर कोपते चंदमणुडल मेँ ाल रही हो । सीताजी का मुख 
चंदर मरुदल के समानटं। 
गिरा श्रलिनि मुपपंकज रेकी । भ्रगर न लाज निसा श्रवलाकी ॥ 
सीता फे मु्रूपो कपरल ने उनको वाणी रूपी भंवरी का रोक लिया, 
मादर नहीं निकलने दिया, कर्यो लज्जा रूपी, गत्रि को देखकर उनका 
मुख कमल भी विकसित नहीं हुभरा। सीताजी कुं बोल न सकी । 
ल्ीचनजल रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥ 
सीताजो फी श्रां का जल उनकी शंखो फे फेने मे दिप रहा, जेते 
भ्रति कृपण (सूम) का साना छिपा रहता दै । श्रां फे भस्‌ फो सीताजीने 
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उस प्रकार चिपाया निष प्रकार कृपण श्रपने धन का दिपाता दै । यँ 
सेना काश्रधं र घन । 
सकुची म्याङ्लता बड़ जानी । धरि धीरज भ्रतीत उर रानी ॥ 
्रपनी ्याशलता को बदृती देख वे सकचा गया, उन्दने पेयं भरकर 
अपने को सम्भाल कर, मन में विश्वास स्थापन किया, श्रपने मनोरथ सिद 
होने का विशा किया । 
तन मन वचन मोर पन साचा । रशुपतिपदसरोज चितु राचा॥ 
तौ भगवान सकल उरवासी । करिहहि मोदि रघुबर कै दासी 
सीताजी ने पने मन मे कहा, यदि तन मन श्योर वचन पेमेरी प्रतिक्ता 
सी है, यदि मेण मन रामजी ® चरण कमलो का सत्य सत्य श्रनुरागी टै 
तो सवके हृदयो मे रदनेवाले भगवान्‌ श्रकश्य॒ दही मुे रामचदकी दासी 
बनावे । भ्रवश्य हौ रामध्यर के हाथा धनुपट टेगा । 
जेहि कष जेहि पर सत्य सनेद्व। सेः तेहि मिलन कवु सदेह 
जिस पर जिसका सा सेद रदा दै, बह उसे अवरय मिलता रै इसमे 
कुचं सन्देह नष । 
भु, तन चित प्रमपन ठाना । छपा निधान राम सव जाना ॥ 
मभु रामचदरनी कौ शर देकर सीता ने परमण ठाना, भोर यह्‌ 
ति एषा निधान श्रीरमचदरनी ने जान ली । 


सियदहि विज्ञाकि तकेड धनु कैसे । चितव गरूड लबु व्यालरिजेसे 
रामचद्रनी ने सीता फो देखकर पनः धनुप को देखा, उनका वह देना 
सा धा, जेते गच्ड़ वटे तो को देखे । 
दे०-लषन लपेउ रघुवंसमनि, ताक्ेड हरि कादंड । 
पुलक गात बोले बचन, चरन चापि जहांड ॥ २५६ ॥ 


रषुवशमणि रामजी ने धनुप को तागा, भन वे उसे तोडना च्यदते है. 
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यह लचमण मे जान सिया, तव वे पैर पे ब्रह्माण के दवाकर शरोर पुलकित 
शरीर होकर वेले- 
1 दिसि कुजरह कम श्रहि कोला । धर धरनि धरि धीर न डाला ॥ 
{ राम चष्टहिं संकर धनु तरा । होहु सजग सुनि रायस मोरा ॥ 
रै दिशा फ गजराज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धीरतापूवेक 
एथिषी शो धारण करो, जिस्म यह डोलने न पावे । रामजी शिवजी के धनुष 
को तोडना चाहते है, तुम लोग मेरी भक्षा पाकर सावधान हो नाश्नो । 


चापसमीप राम जव श्राये। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥ 
रामचंद्र जव धनुष फे समीप राये, तव स्र पुरुषो ने भ्रपने श्रपने पुण्य 
मनाये, उन लोगे ने श्रपने श्रपने पुण्य रामर चदनी के दिमे जिसकी सहा- 
यतासे वे धनुष तोड़ सके । 
{ सब कर संसय श्रु श्रक्ञानू । मंद महीपन्द कर श्रमिमानू ॥ 
| श॒पति केरि गरव गरश्राई । सुर मुनिवरन्ह फेरि कद्र ॥ 
१ सिव कर सोच जनक पितावा । रानिन्ह कर दारुन दुषदावा ॥ 
संभुचाप बड़ वोषित पाई । चदे जाई सव संग वना ॥ 
रामनी के धनुष तोडने न तोडने के विपय का सवका सन्देह भीर 
भ्र्षान; भूख राजानां क श्रमिमान, परशुराम के गवं की गुरुता, देवता 
शरोर मुनि श्रादि कौ कायरता, सीता का सोच) ननक फा परचातताप शरोर 
शानि कषा भयानक दुःख दावानल ये सव एक साथ शिवजी के धनुपको 
जहाज समभ कर उस पर चढ़ गये । 
राम वाहूवल सिधु श्रपारू। चहत पार नहि काउ कनहारू ॥ 
रामनी का वाहुबल रूपी समुदं श्रपार है, ये उषके पार जाना चाहते 
धैः पर कोई कण॑धार नदीं । केर चतुर मह्लाइ नहीं । कणेधार का भप 
धंश रे कनहर । 
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चित सीय छपायतन, जानी विकल विसेषि ॥ २५७ ॥ 
रामजी ने सव लोगो को देखा भोर वे सब उनको चित्र मे लिते फे 
समान प्रतीत हए, पुनः कृपायतन भीरमचन्द्र े सीता कौ भोर देखा भोर 
न्दे रेष व्याल लाना । सीताजी बहुत भ्यिकं व्याकुल दै यह राम. 
चन्दनी के मालूम हुश्रा । 
देषी विपुल विकल वैदेही । निमिष विहात कलपलम तेही ॥ 
रामचन्द्रजी ने सीता कष विशेष म्याकुल देखा, एक निमिष समय ठन 
सकल्पं के समान बीत रहा हे । 
{ षित वारि विनु ज तु त्यागा । सये करद का सुधा तड़ागा॥ 
प्यासा मुप्य जलल के बिना भव शरीर छोड़ दे, जव वह मर जाय ते। 
भृत का ताज्ाग हने से भी क्षया होगा, 
{ का बरषा जव षौ सुषाने । समय कि . पुनि का पदताने ॥ 
जने कृपी, लेतीवार सूत जाय तव वपां भो हो ता उत्से क्या, भवा 
वह वां कावपां है, कुत्सित वपां ह, समय चू जाने पर पदताने ते क्या 
साभ । फिर पञताना व्यथं ३ । 
भस जिय जानि जानकी देषी । भरु पुलके लपि प्रीति विसेषौ ॥ 
ुरुहि प्रनाम मनरि मन कीन्हा । श्रतिलाघव उठाई धनु लीन्हा ॥ 
ईस प्रकार मन भें सोचकर पभु ने जानङ्ञी को देखा शमर जानकी का 
विशेष प्रेम देखकर वे प्रसन्न हए। उन्होने गुरु वसिष्ठ को मन ही मरन प्रणाम 
किया धरोर बड़ी शीधूता से उत धनुष को उठा लिया । 


| दमकेऽ दामिनि जिमि जव लय । पुनि नभ धनुमेडलसमभयङ ॥ 
{ 
{ 
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दे०-एम विलोके लोग सव, चिभ्र लिषं से देषि। | 
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जब रामचनद्रनी ने उ धनुष क उहाया तव बह विजुखी के समान 
चमका, पुनः षह भ्राकाश मणडल के समान हो गया । । 


जेत चढावत संचत गाद । काहु न लषा देष सव ठरे ॥ 





' ©-@-०-©0- 0-८2-0 0-060-60. 
३५६ बाल-कारड 





¦ | 


(<> > <> ०००० ०-००-0 





१ 
१ 
१ - ~ 
{ रामचन्द्रनी ने उसे उठाया, चढ़ाया तथा जोर से खीचा, सभी वहाँ 
{ खडेषे परक्रिसीनेभी न देखा, बड़े ही शीधू शमी नेये सव काम कर 
१ दिपे। 
1 ते छन राम मध्य धनु तारा । भरेउ मुवनि धुनि घोर कठोरा ॥ 
१ इसी समय राम ने धनुप के वीच पे तोड़ दिया, श्रथवा सभा के बीच 
1 मरं धनप तोड़ दिया, उता कठोर रोर भयानक शब्द भुवन मे भर गया । 
उसका शब्द चारो शरोर फल गया । 
1 दं०-मरे भुवन घेर कठोर रव रविवाजि तजि मारग चले ।. 
{ चिक्षरदटि दिग्गज, डाल सहि, श्रि कोल करूरम कलमले ॥ 
१ धनुपकापोार श्नोर कठोर शव्द भुवन पे भर गया, सूयं के रथ के पड़े 
} माग छोड़ कर भागे, दिग्गज चिककारने लगे, ए्थिषी कोपने लगी, शेष 
{ नाग वाराह शरोर कच्छप कलमलाने लगे । 
{ सर श्रसुर मुनि कर कान कौन्दे सकल विकल विचारुही । 
१ केवंड षडेड रपम त॒लसी जयति वचन उचारष्ं ॥ 
देवता भरपुर तथा मुनिें ने हाय| , कान बन्द कर ष्विभरोर व्याकुल 
हकर सव विचारमे लगे कि रामचन्द्र ने क्या शिवजी फे धनुपके तोड़ 
{ इषा, भरर तुलषीदास जय जय कदते दै । 
सा०-संकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहु बल । 
ड सा सफल समाज, चदे ज प्रथमहि मेह षस ॥ 
शिवजी का नुप जहाज फे समान श्नोर रामचन्द्र का षाहुवल सपुद 
के समान दै, वद सभूचा संशय, सव का भरज्ञान श्मादि का समाज जो माद 
१ वश पहले पल इस जदाज पर चढ़ा, वह दब गया । 
रमु दोड षड चाप माह डारे। देषि लोग सब भये खुलारे ॥ 
कैसिक रूप पयेानिधि पावन । प्रेमवारि श्रवगाह सखुदहावन ॥ { 
रामरूपराकेस निहारी । बटृत वीचि पुलकावल्ि भारी ॥ 
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प्रभु रामने उत धनुष को दो टुकड़े करके पृथिवी पर डार दिया, 
देखकर सब लोग सुखी हुए । कोशिफ विरामित्र पवित्र समुद के समान 
श्र उत समुद मे भधाह प्रेम जल भश हुभा टै \ वई समुद रामरूपो 
चन्द्रमा के देखकर बढ़ा, रोमान्च रूपी तरङ्गे उकम उठने लगीं । 
बाजे नम॒ गहगदहे निसाना । देववधू नाचि करि गाना॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभु प्रसंसरहि देहि श्रसीसा ॥ 
बरहि सुमन रंग ब्रह माला। गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय वानो । धनुष भंग धुनि जात न जानी ॥ 
सुदित कदष्टि जहं वहं नर नारी । भजेड राम संमुधनु भारी ॥ 
आकाश मे सूव बाजे बजने सगे भ देवताश्रो की स्वि गा गा कर 
नाचने लगीं, ब्रह्मा भादि देवता, सिद तथा मुनीश्वर प्रमु रामजी क्षी 
प्रशा करते दै, उन्दे आशीर्वाद देतेदै धरोर श्नेक रंग के पूर्पो 
की वपां फते है त्था क्रित्ररगण रसमय गीत गा रह द । समस्त भुवन 
जय जय वाणी से भर गया, जिसमे धनुष के ूटने का शब्द्‌ दिप गया । 
सभी पुरुप जां तहं पसम हो कर कद रदे है कि रामजी ने शिव के बड़े 
भारी धनुष के तोडा १। 
दो०-वंदी मागध सूतगन, विरद वदि मति धीर । 
करं निावर लोग सव, हय गय मनि धन चीर ॥२५- ॥ 
पुदिमान्‌ वंद मागध शरोर सूतजन यश गान कर रह ह भोर सव लोग 
दाधौ घोडे मणि धन वल्त्रश्रादि रामजी को न्योद्वावर कर रहे टै । 
भः मृदंग संप सहना । भेरि ठोल दुदुभी सुरा१॥ 
बाज वहु वाजने सुहाये । जह तद जञवतिन मंगल गाये ॥ 
भाम, मृदंग, शख, सहना, नगारे, दोल, दुन्दुभी आदि शभ्नेक सुन्दर 
जे ज दे ह शरोर सियो जहो तहां मंगल गीत गा रहौ है । { 
सिन्द सहित हरषी सब रानी । सूषत धानु परा जनु पानी ॥ ¡ 
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{ जनक लदेड सुष सच विहार! पैरत थके थाह जनु पार॥ 
¡ धीहत भये भूप धनु द्रे । जैसे दिषस दीप दुवि चुटे ॥ 
{ सीय सुपदि वरनिय केहि भांती । जनु चातकी पाई जल स्वाती ॥ 
{ एमि लषन विलाकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जसे ॥ 
सिये के साथ सव रानियां प्रसन्न हु, मानो सूखते हुए धान मेँ पानी 
पड़ गया हे । जनक सुखी हुए उनका दुःख जाता रहा, जिस प्रकार नदी मेँ 
{तरता हृश्रा मनुष्य धक जाय शरोर थाह मिलने पर सुखी हो । धनुष के टन 
'से राजार्भो का तेज मलिन हो गया, जिस प्रकार दिन में दीपक का प्रकाश 
रीण हो जाता दरे । सीताको जु सुख हृभ्रा सका वणेन कैसे किया जाय, 
मानो चातकौ ने स्वाती फा नल पाया हे । पमण रामजी फो किस प्रकार 
देख रे है, निस प्रकार चकोर का वचा चन्द्रमा को देखता रे । 
क्वतानंद्‌ तव श्रायघु दौन्दा। सीतागमन राम पिं कीन्हा ॥ 
तव धनु टूटने पर शतानन्द ने अज्ञा दौ श्रोर सीता रामजी के पास गयी । 
(राप्र वरण) 
दे०-संग सषी सुद्र चतुर, गावहिं मंगलचार । 
गवनी चाल मराल गति, सुषमा श्रंग श्रपार ॥ २५६ ॥ 
सीताजी फे साथ सुन्दर श्रोर चतुर सलियाँ धी, जे मंगल गान गा रदी 
धी । सीता बालक दष फी गतिप्तेजारही दै भोर उनके शरगोंक्षी शाभा 


|: 
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सषिन्ह मध्य सिय सादत कैसी । छविगन मध्य महा चषि जेसी ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । विस्व विजय साभा जन्‌ छार ॥ 
षन सकोच मन परम उद्वा । गूढ प्रेम लपि परह न काहू 
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सियो के बीच मेँ सीताकेसी शेाभाषारदही दै, जिस प्रकार शोभा 1 
के नीच बड़ी शोभा, शोभा पाती है । सीताजी के कर कमलो मे जय { 
` माला शोभी थी । जिस जयमाला पर विशविजय फी शेभाकछा रही धी । { 
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सीताजी कै शरीर मे सङ्वोच है पर मन मे परम उत्साह दै, सीताजी का 
रामजी फे प्रति गुप्त परेम किंसीनेभी न जान पाया। 
जाद समीप राम चवि देषी। रहि जनु दुर्थरि चित्र ्वरेषी £ 
समीप जाकर सीतानेराम की छवि देखी श्रोर वेक्षुमारी सीता 
चित्रक्तिखित फे समान रह गयी, भरथाव टकटकौ लग गयी । 
चतुर सपी लषी कहा बुभारे । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सीताजी कौ दशा की चात जानकर चतुर सखी ने उन्दँ समभाकर कफहा 
५सुन्दर जयमाल पहनाइए !” 
सुनत ज्ञगल कर माल उढाई । परम विवस, पदिराइ न जारं ॥ 
ससी को वात सुनकर सीता ने दोनों हाथों से. जयमाल उठाया, पर वे 
रामजौ के पहना न सकी; क्योकि परेम धिवश थी, 
सादत जनु जुग जलज सनाला । ससिदि सभीत वेत जयमाला ॥ 
दंहीफे साथ दोकमल मानोशोभापा रहेटश्रोरवे ठरते हरते 
चन्द्रमा फो जयमाज्ञ पहना रहे दँ । सीताजी के दोनों हाप कमल फे समान 
है भोर व्नकी वाहु फमल ठदी के समान, रामजी फा मुह चन्द्रमा के 
समान दै, यही बात अपर फी चोपाई मे कदी गरं रै । 
णावहि छवि श्रवलेक्षि सदेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥ 
सयां इस शोभा को देखती हरं गीत गा रहो ह, उती समय सीतामे 
'एमचन्द्रनी के गले मे जयमाज् दाल दी । 
स०-रघुवर उर जयमाल, देषि देव वरषहं सुमन । 
सङुचे सकल भुश्राल, जनु विज्लोकि रवि कुमुद गन ॥ 
रामजी के दय पर जयमान देखरूर देवता पुष्प दृष्टि करने लगे, सब 
राजा सकचा गये, वे सज्जित हुए, भिस प्रकार सूयं को देखकर कुमुद 
सकचा जाते है । 
पर श्र व्योम याजने घाजे। षल भये मलिन साधु सब राज्ञे ॥ 
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{ 
नगर श्रोर श्राकाश मेँ वाजे बजते द, दुष्ट लोग मलिन हो गये, शरोर 
सज्जन गण प्रसन्न हुए । 
घुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कटि देहि श्रसीसा ॥ { 
नाचि गावहिं विवुधवधूटी । वार॑ वार ङुसुमाञ्च लि घरी ॥ 1 
देवता, किन्नर, मनुप्य, नाग तथा मुनीश्वर जय जय जय कह कर 1 
समचन्द्रनी $ श्राशीर्वाद्‌ दे रहे रै । देवताश कौ युवती स्त्रियौ नाती दै { 
शरोर वार वार फूलों की वपां कर रदी द । 
जष्टं तष विप्र वेद्‌ धुनि करी । वेदौ विरद्‌ावलि उच्चरही ॥ 
प्रहि पाताल नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भंजेउ चापा॥ 
तहां तहां पराह्मण गण वेद्‌ ध्वनि करते ै शरोर वन्दी यशागान करते दै। 
पृथिवी पाताल श्रोर स्वगं तक रामजी का यश फेल गया, सव जगह यह ! 
बाति फल गयी किं रामने शिवजी का धनुष तोड़ा शरोर सीता के उन्दोनि | 
न्याहा । 
१ कर्हि श्रारती पुर नर नारी । देहि निचावर वित्त विसारी ॥ 
नगर फे स्त्री पुरुप रामजी की आरती करते दै श्रोर धन का सोभ भूल 
कर न्याावर लोगो के देते । 
सहति सीय राम के जारी । चवि शगार मनद एक ठरी । 
राम भरर सीताकी जड़ी इस प्रकार शाभती माना शाभा श्रोर 
शदार एक जगह कर दिये गये हौ । 
सपी कहहि प्रमु पदगहु सता । करत न चरन परस श्रतिभीता। 
सिये ने सीता से कहा कि रामजी का चरण चुश्रो, पर सीता चरण 
१ स्पशं नहीं करतीं, क्योकि वे बहुत इरी द । 
१ दोण~-गातम तियगति सुरति करि, नहि परसति पग पानि। 
{ मन विदंसे रघुवंस मनि, भरति शरलोकिक जानि ॥ २६० ॥ 
1 
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गौतम .की स्त्री श्रहल्या की गति का स्मरण कर सीता रामजी फे 


= ०-०००-०० ०-००-०० ००००००० ०० ०००००००० ०-००-० ०-०-०० ०-००-० ०००० 


1 शय 1 


राम-चरित-मानस ३६१ 
{ चरणो को हाधेो से नहीं दूती, । सीता के इस श्रलोकिक प्रीति को जान 
कर रामचन्दरनी मन ही मन हसे । 
( निराश राजाश्र का श्रस्फालन ) 

तब सिय देषि भूप श्रमिलापे । कूर कपूत मूढ मन मपरे ॥ 

उस समय क्र कुपूत शरोर मूष राजा सीता को देव कर उनकी 
र धरकृष्टहुएश्रोरवेमन ही मन बहुत कुपित हुए । 
‡ उढि उठि पिरि सनाह श्रभागे । जदं तहं गाल वज।चन लागे ॥ 
{ वे ्रमागे ऽकर सनाह (क्च, युद का वस्त्र) पहन कर इधर उधर 
1 ध्षपनी शेस मारने लगे । वे कने लगे, 
{ लेड दंडाय सीय कदं कोऊ । धरि ्वोधहु नृप बालक दोड॥ 
तेरे धनुष चंड नहि सरद । जीवत हम कुर्रेरि के वरर ॥ 

कों कने लगा, सीता को चुडा लेता र भौर इन देना राजकुमार 

! को बोध जता "1 धनुष तोडने से इच्छ प्री नक्ष हो सकती, हमारे जीते 
जी सीता से दृष क्षोन ग्याह कर सकता टै । 
जो षिदेह ङु करद सहार । जीतह समर सदित दो भारं ॥ 
यदि जनक भी कं सहायता करं तो मे गुट मेँ दन दोन भाया को 
{ भतल । 
{ साधु भूप वेले सुनि वानो । राज समाजहि लाज लजानी ॥ 
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकरहिं संग सिधार। 
{ 
1 
१ 
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इन तें कषो सुन फर ज राजा श्च्छे थे वे बोले, लज्जा भी इस राण 
समाज मे लञ्नित हो गयी, रथात इस राज समाज के बुरे कृत्यो से लज्जा 
को भी लाज भ्राती| है 1 इन राजां का वल प्रताप वीरता प्रतिष्ठा धनुष कफे 
साथ ही स्वगे चते गये । 
सेर सुरता रि अव कहपारं  श्रसि बुधि तो विधि मुह मसिलाई॥ 
वहो श्रता ओ धनुष फे टटने फे साथ चली गयी धी, वह पुनः भ्राप 
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लोगे को कह से मिल गरं है, रेसी वुदि है, इ से विधाता ने मुह मे 

स्याही लगायी रे । श्र्थात् जव धनुष तेड़ने का श्रवसर था उस समय तो 

प्रयल करने पर भी धनुष तोडते न चन धड़ा, श्रव इन बक्वादोसेक्ष्या 

इज्जत बदेगी ? 

दे०-देष् रामहि नयन भरि, तजि इरषा मद्‌ मोहु । 

लषन रोषपावक प्रवलु, जानि सुलभ जनि दोषु ॥२६१॥ 
इरया, मोह, मद का त्यागकर रामचन्द्रनी फो भर श्रतं देवो, जानः 

कर लवमण के क्रोध रूपी प्रचरु श्रग्नि के पतंग मत बनो । 


। 
। 
1 
१ 
1 
१ 
। 
{ वैनतेय वलि जिमि चह कागू । जिमि सस चह नाग श्ररि भाग्‌ ॥ 
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{ जिमि चह कुसल श्रकारन काही । सुष संपति चाहे सिवद्रोदी ॥ 
लभी लेल्ुप कीरति चहर । श्रकलंकता कि कामी लहर ॥ 
हरिपदविभुष परम गति चाहा । तख तुम्हार लालच नरनाहा॥ 

१ सीता के पाने की तुम्हारी इच्छा उसी प्रकार की दे, जिस प्रकार गरुड के 

१ भागक: भ्रा लेना चादे,जिस प्रकार खरहा सिहके भाग को लेना चाहे 

चिना कारण क्रोध करनेवाला नित प्रकार भ्रपना कल्याण चाहे, रिषजी 

{ सेद्रोद खनेवाला जिस प्रकार सुख सम्पत्ति चदे, लोभी शरोर लोलुप 

¡ मनुष्य जि प्रकार कीत्ति चाद, कामी (व्यभिचारी) जित प्रक्रार निष्क 

{क हना चदि धरोर भिस प्रकार भगवान के चरणों से विमुख भनुष्य 

{ मोच चाद । दन लोगे फो चा जिस प्रकार व्यथं हे, उती प्रकार 

तुम्हारी भी। 

¡ कोलाहल पुनि सीय सकानी । सपी लवाईइ गर जह रानी ॥ 1 

१ इसी समय वार कोलाहल हुभ्ा । कोलाहल के सुनकर सीता शङ्कित ? 

हि गयीं, वे इर गयी, तव सलियों उन्हे वहीँ ले गयीं जहो रानी धीँ । 1 

राम सुभाय चले गुर पादीं । सिय सनेह वरनत मनमादी ॥ 1 
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५ स्वक्ष ददशि कर इव वतै वसै दवति 
॥ पहि ¢ (तित च्ल छल क्ष छव वै ! 
। [ दकि खद्िट चैतद लषः 1 छव श्वौ 


॥ सविशौपैलाद्‌ सीहा धौ "न ची, > छ्य शी ४ 
|| पर्य च्ल शत्व क्क ऋषयस । 
1111 
जद पाला छी शाः कैः दरुचय ठक प्रदः घ दै दी 

॥ चं र चचा" एद शह ८ प एवै दै पण तयद ७२६ षै उत । | 
क तै छ वदध धातः छः इट्‌ छा, चतर ध छद ध शिष्ट 


धौणछव्त धका शी छन लि चर्व शक्य ॥ 
चु छ पय दिथि, छट य (दद 

॥ हरक क्षी ल चट प्रौ गलौ पौ कैत चदे प्ली पी, दै च्ल 
ती 8 पै दध स दैत शै! दनी एत्व शिवी £ शच्ड शषा द- ¢ 

ष विट त पल घवा पतल चषका ॥ 

त दहि धिक्त घुरनव्दे । खल धि दैति दष्ट शटी ¶ 

1 वि दच् दुति। लिचष्ड शना 1 वते श्लुह्लसपलः। 

पल छव्लकत न द नल पी व्ल हद्‌ जैद ध चलौ 

धसी द लै 1 ची सल्‌ धिव च पव ट घ्य्‌ इल ह कै 

॥ श्रत चचक एह यदश च 1 पतेत च घव है ए; = 

[सर ` (शच्छ्यणस्त छत्पन 

वि शरीर ष्टुत उलन । कला वदः श्लु ए ल्ल ॥ 
अथ द दी ठ ए देः वृद सू एचः दै धै जद ४, 

धती शी धवत ज (कलौ लिव पदि! 


रद शि शृ ल्य! उ चिच चदु हिवद्यः 0 


1 


क 
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{ 
उनका शरीर गौर है, उ पर भस्म बहुत श्रधिक शोभी रै, लंवा | 
चोडा मस्तक द शरोर उस पर त्रिपुड शो रहा है । 


००००००० == 


सीसजटा ससि वदन सहावा । रिसवस कुक श्ररन हाद्रावा॥ 
भूकुरी टिल नयन रिस राते । सहजं चितवत मनुं रिसाते 
सिर परजया, मू चन्द्रमा के समान सुन्दर दै, पर क्रोध के कारण ¡ 
वह मुल क शु लाल हो श्राया है । भोहे दी है ओते कोष छे लाल दै 1 
उनका स्वाभाविक देवना मी मालुम होता दै िक्रोष से देव रहे है। . { 
वृषभ कंध उर वाहु विखाला । चारु जनेड माल मगदाला ॥ 
रपम फे कंथ फे समान कन्धा है, छाती श्रौर बाहु व्रिशाल दै, सुन्दर | 
जरे, माला श्रोर मृग्ाला धारण कयै हुएदर । 
करि मुनि वसन तून दुद्‌ वाँधे । धु सर कर कुर कलकांधे ॥ 
कमर में मुनियों का वल श्र्थात्‌ वल्कल वक्ष धारण कयि हुए दै 
शरोर दो भाधा वोधे हृए है, हाथ मेँ धुप ओर वाण रै तथा सुन्दर कन्पे 
पर कटार हे । { 
दो०-सांतवेष करनी कठिन, वरनि न जाई सरूप । 1 
धरि मुनि तनु जु षीररस, भ्रायउ जँ सव भूप ॥२६३॥ | 
उनका वेश शान्त रै, मुिर्यो का सा दै, पर ठनफे कायं कटोर दै, भ्रत- 
एव दस स्वषटप विरुद कय करनेवाले के स्वरूप का वणन नदीं किणा जा 
सकता । मानो वीररस दी मुनि का वेप धारण फर वहाँ श्राया, नह सव 
राजालेगये। 
देपत भृगु पति वेष कराला । उठे सकल भय विकल भुश्राला ॥ 
गपि पण्शुराम फे भयानक स्वरूप को देखकर सब राजा लेग 
व्याकुल हकर उठे । 1 
पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सव दंड रनामा ॥ 1 


° जेहि सुभाय चितवर्हि दित जानी । सो जानर जयु श्रा घुटानी ॥ | 
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वेपिताके नाम के साय श्रपना श्रपना नाम बत्ञाकृर मुनि के दण्ड- 
वद्‌ परण(म करने लगे 1 स्वभाव से ही हित जानकर भो मुनि जिङ्गी रोर 
देखते रै षद जानता है क्षि श्रव मेरी समाप्ति हु, । उना देखना इतना भय- 
ह्रदे । 
जनक बहोरि आर सिह नावा । सीय वेला प्रनाम करावा ५ 
शरासिष दीन्ह सष हरषानी । निज समाज लेड गई सथानी ॥ 
पुनः श्राकर जनक ने प्रणाम विणा, शरोर सीता के वुत्ताकर प्रणाम 
करा, मुनि ने भ्ाशीर्वाद दिया, जिसे सिया प्रसत दू, वे चतुर 
सस्ियाँ उनके श्रपने समाज मे वे जहाँ थी वदते गर्यो । 
विस्वामित्र मिले पुनि आरै ¦ पदसरोज मेले दोऽ भार ॥ 
पुनः विश्वामित्र भराक्र उनते मिते शरोर उन्दने देन भाद्यो क 
मुनिके चरणा पर गिगया। 
राम लषन दं्रथ फे टोटा । देषि श्रसौख दीन्ह भलत जोरा ॥ 
रामह चिनद्‌ रहे भरि लो चन । रूप अपार मारमद्मोचन ५ 
विरवामित्र ने कहा ये दशरथ के पुपर, मुनि ने जानकर ठनद भाशीवांद 
दिया भौर कडा प्रच्छ जड़ी है वे राप्रचद्र जो को शंभर भरकर 
देने लगे । क्यो कि उनका स्वस्प पार धा श्नोर कामदेव के मदका 
भौ दरं करनेवाला धा । 
१ दाण-बहुरि बिलोकि विदेह सन, कदु काह अति भीर । 
{ पत जानि श्रजान भिमि, व्यापेड फोप सरीर ॥ २६४ ॥ 
पुनः राजा जनक को श्नोर देखकर स्वयं स जानते हुए भी एक प्रजान 
को भांति प्रशुगम नेन से पदा, कठ, थह भीड़ क्यों दै १ ्रोए उनके 
शरीर में कोष व्याप्त हो गया । परशुराम क्रोधक्ते भ्रधोर हा गये। 
समाचार कदि जनक सुनाये । जेहि कारन मदोप सव श्राये ॥ 
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तच जनक ने सव बाते श्रायोपांत सुनार्थीं, जिस लिए ये सव राजा { 
भ्राये पे, जिस लिए यह सव भीड़ हुं धी । 1 
सुनत वचन तव श्रनत निहार । देषे चापषंड मरिडारे ॥ 1 
जनक की सब बातें सुनकर परशुराम ने दुसरी धोर देषा, श्रोर उन्दने 
देखा शिवजी के धनुष का टुकड़ा भूमि पर पड़ा दै । 
श्रति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष केहि तारा। 1 
{ तव वे बडे क्रोध से कठोर वचन बोले, मूं जनक, कह, यह धनुष ३ 
| किसने ताड़ारै। † 
वेगि देषाड मूढ नत श्राजू । उलरडं महं जँ लगि तब राज्‌ ॥ 
शीघू धनुप तोडुनेवाले को वतलाञ्नो, नहीं ते मूस, श्राज मै इस 
पृथिवी को उलट देता ह' जहाँ तक तुम्हारा राज्य रै । ` 
श्रति डर उतर देत नृप नाहं । कुटिल भूप हरषे मन मादी ॥ १. 
राजा जनक बहुत इर गये; वे कु भी उत्तर न दे सके । परशुराम 1 
के इस भराघरण को देकर कुटिल राजागण मन ही मन प्रसन्न हुए । 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकल राख उर भारी ॥ 
देवता मुनि नाग तथा नगर के स्त्री पुरुप समी दुःखी हुए, उनके मन 
मे बड़ा भारी डर समा गया । 
मन पद्वताति सीय महतारी । विधि श्रव सवरी धात विगारी ॥ 1 
सीता की माता मन ही मन पदताने लगी, उन्दने मन ही मन कहा, 
श्रव विधाता ने सव वतिं वरिगाड़ दीं 
भृगुपति कर पुंभावे सुनि सीता । श्राधा निमष कलप सम वीता, 
परणुराम के करर स्वभाव कौ वातं सुनकर सीता को श्राधा निमेषभी १ 
एफ कल्प के समान वीता । 
दो°-समय विलाके लोग सब, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरष विषाद्‌ कलु, वोले श्रीरघुवीर ॥ २६५॥ 
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1 1 
{ रामचन्दरनीने देखा कि परशुराम के श्राचरण से सबलेग ठर गये 1 
1 ह । जानकी मी बहत न्याह्ूल ३, तन वे बले, उस समय उनके यमे न { 
तेकर हपं पा भरोर न कुष विषाद, { 
१ (राम श्रोर परशराम ) 
{नाथ संभु धनु भंजनि हारा । होरहि कोड एक दास तुम्हारा ॥ 
श्रायसु कहा कहिय किन मोदी । सुनि रिसाई वोले मुनि केही ॥ 
{१ रमजी ने कहा, नाथ, शम्भु धनुष को तोड्नेवाला कदं भ्रापदीक्ा 
१ एक दास होगा, कया भका है, मुपे वह क्यो नदीं फदते । रामजी कौ बात 
सुन कर कोधो मुनि परशुराम कोष से बोले 
सेवक से जा करै सेवकार। श्ररि करनी करि करिय लाई ॥ 
{ सेवक वह रै जे सेवा करे, न किं शुका काम करके लड़ाई करे । श्रत 
.{ ए शम्भु धनुष के तोड़ने वाक्ञा हमा दास नहीं है सकता 1 
` { सुनहु राम जेहि सिवधनु तारा । सदसवाडु सम से रिपु मोरा ॥ 
राम, सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रवाह कार्तवीयं के 
समान मेरा शत्रु हे। भरात्‌ कातेवीयं जितनाबडा मेरा शत्रु धा, वेसाही वद्‌ 
भी दै भरथवा वद सहसबाहु के समान भी यदिबलीहो तौभी मेराशतु 
है, मेँ उसका नाश करगा । 
सा विलगाः विदा समाजा । नत मारे जद सव राजा ॥ 
वह क्षिव का धनुष तोड़नेवाला मेरा शन समाज के छोड़कर: सभा से 
उठ कर भरषग हो जाय जिससे मै उसे पहचान ल्‌ , नहीं तो यदि वह श्रलग 
न हुभ्ा तो सब राजा मारे जगे । 
( लक्षम्‌ शरोर परशराम का संवाद ) 
छनि मुनि वचन लषन मुखकाने । वेले परुधरहि अपमान ॥ 
मुनि के वचन सुनकर लदमण मुस्ुरये, शरोर वे रेता बले, जिसे 
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{ बहुधनुदहीं तासी लरकाई । कवं न श्रस रीस कीन्द गुसाई ॥ 
पहि धनुपर ममता फेदि हेत्‌ । सुनि रिसाई वेले भृगकेत्‌ ॥ 
लदमण ने कडा, बाल्यावस्था मेँ बहुत सी धनुदिगो मेने तोडदीं दै, पर 
महराज श्रापने रेषा क्रोध ते कमी नहीं किया । ईत घनुप पर इतना प्रेम 
कपो रै! ल्मरण की बात सुनकर परशुराम क्रोध से बेलि । 
दो०-र नप वालक कालवस, बोलत तू न संभार । 
धनुदीसम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥ २६६॥ 
श्ररेराजा का बालक, तु कालव्रश होकर बालता दै, तुमे कुं भी 
सावधानी नह ह, केसे बोलना चाहिए इसका थोड़ा भी शान तुभे नक दै। 
शिवि काधनुप, धनु ही के समान ह १ यह बात समस्त संसार जानना हे। 


1 
¢ 
| 
। | लषन कहा हंसि हमरे जाना । सुन देव सव धनुष समाना ॥ 
{ 
{ 
९ 
{ 
(^ 
१ 
१ 
¢ 
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लच्मण ने दंस कर कडा, महाराज, सुनिए, मारो समम से ता सभी 
नुष समान ह ई, किसीमे कु भेद नहीं र । 
का ति लाम जून धलु तेरे। देषा राम नये के भोरे ॥ 
इस पुराने धुप के तोडने से न कोई हानि ही दै श्नौरनलाभदीरै, 
रामने दमे नया समभ कर देवा था , उन्दे इसके नया होने फा भमर धा, 
इसीलिए उन्दोनि देवा भ्रोर वह टूट गणा । 
हवत टट रघुपतदि न देोपू । मुनि विलु काज फरिय कत रोषू ॥ 
यह घनुपते चूते दी ट. गया इषम राप्रचन्दर जी का कुद दोप नदीं 
ड मुनि महारा, श्राप व्यथं को क्रितना क्रोध करते 





बोलते चितद परसु की श्रारा। र सट सुनदई सुभाड न मेरा ॥ 
उर्दनि परशु की ओर देखकर कहा, रे णठ, क्या मेरा ल्वभाव तेन 
न्दीसुनारैए 
वालक वालि वधो नदिं ताही । केवल मुनि जड़ जनहि मेदी ॥ 
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त्‌ बालक है, यदौ जानकर नँ तुमे नही मारता, श्ररे मूलै, तू क्या 
मुभे केवल मुनि ही जानता रै । ~ 
बालब्रह्मचारी ्रतिकेाही। विस्वविदितदबियङ्कलद्रोही ॥ 
मँ बासभदयचारी, श्रत्यन्त क्रोधी तथा संसार प्रसिद॒दत्रिय कुल 
काशतरुह। 
भुज वल भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुलवार मदिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
मेनि श्रपने भुजबल से प्रथिवी को क बार राजार्भों से रदित कर 
दिया भ्रोर कं बार मेने वह भूमि तराणां को दान देदी रै। 
सदसबाहु भुज चेदनिहारा । पर॒ विलोक मदौपकुमारा ॥ 
राना के लड्के,. सहसवाहु कौ भुजां को फाटनेवाला, यह मेरा 
कटार देखो । ॥ 
दो०- मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीप किसर ॥ 
गरभन के श्ररभक दलन, परसु मोर शति घोर ॥२६७॥ 
राजकुमार, त्‌ श्रपने माता पितारं कोदुःखी मत बना, गमक । 
बालकों को भी मारनेबाला मेरा परशु बड़ाही भयानक द । बहुत चक चक 
मत कर मेरा कोप मत दृ), नदीं तो मारा जायगा जिससे तेरे 
माता पिता को कष्ट होगा। यह मरत समभ कर मै बालक समभ कर तु 
प्र दया करूगा । मेरा यई परशु गभ के बलकं पर भी दया नदीं करता । 
विदेसि लषन वेले मुदुवानी । श्रहो रनीस महाभट मानी ॥ 
| सच्मण न दैसकर कहा, श्रे ! ये पुनि महाराज ते श्रपने को बहुत 
{ 
| 
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बड़ा बीर समभने वाले ह । ॥ 


पुनि पुनि मोदि देषाव कुठार । चरत उडावन पएूकि पहार ॥ 
भारवार ये श्रपना कडार मुभे दिखाते ३, कडार दिखा कर उराना 
चादते है । इत प्रकार ये क कर पदाड उड़ाना चात द 


इदां कुम्हड तिया काड नाही! जा तजंनी देषि मरि जांही ॥ वी! सरि भिज ॥ | 
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यहाँ कारं कोड की वतिया न्हीदै, जा तजनी दिखानेसेरीमर 
जाती दै, मं मुनि कौ धमक्िं से दरनेवाला नदीं । 
देखि कटार सरासन बाना । मे कलु कहा सहित अभिमाना ॥ 
कटार, रुष श्रोर वाण देखकर मेने श्रमिमान के साप कु कदा) 
था क्योकि न चीजों के देखने से मेनि दत्रिय समभा । 
भगुङल समभि जनेड विलोकी । ज कलु कदे सहौ रिखरोकौ ॥ 
पुनः यज्ञोपवीत देखकर तथा श्राप शगुकुल के रै भात्‌ त्राण 
ह यह जानकर मेने श्रपना क्रोध रोक लिया दै, भाप चाद जे कट । 
खर मिसुर हरि जन श्रर गाई । हमरे कुल इन्द पर न रिसा ॥ 
वधे पाप श्रपकीरति हारे 1 मारतह पा परिय तुम्हारे ॥ 
देवता ब्रामण साधु शरोर गो इन पर हमारे कुलवाले श्रथ रपुवंशी 
वीरता नहीं दिखाते । यदि ईनको मार तो पाप श्रोर हारं तो श्रपकीतिं हो । 
इसी कारण मे मी यदि भाप मारे भीतो श्रापके चरणो ही पर पगा । 


{१ 
{ 
१ 
{ 
{१ 
{ 
१ 
1 
1 
{१ 
{ 
1 
1 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा । व्यथं धरहु धनु वान कुठारा { 
1 
{ 
{१ 
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महारज, श्राप वचन ही फरोड़ मन्‌ फ समान दै, फिर यह धनुष 
वाण श्रो९ कुार भाष व्यथं धारण करते द । प ते जाह) नाण 
काजलता वाणी रै शर्थाब शाप देना रै। फिर इन भरल शसतको 
क्षया न्रूरत दे । 
दो०-जेो विल्लोकिं अनुचित केड, छमहु महामुनि धीर । 
सनि सरोष भ्गुवंस . मनि, वाले गिरा गंभीर ॥ २६८॥ 
द देखकर जे मने बं भनुचित कडा हो उसे हे धीर महामुनि, 
दाप दमा करे । लद्मण फी णत सुन कर मृगुवंशमणि परशुराम क्रोध 
पूवक गम्भीर वाणी वेले । 
कैखिक सुनहु मंद यह वालक । कुटिल कालवस निज डुलघालक॥ 
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ह कोशिक, सुना, यह बालक श्रमागा है, कुलि रै, कालके 
अधीन हो गया रे शरोर श्रपने कुलका नाश करनेवाला रे । 
भाठुवंस राकस कलंक । निपट निरंकुस श्रवुध श्रसंकू ॥ 
सूं वंशरूपी चन्रमा फा यह कलंक दे, यह उच्छुदधल सिसी की वात 
न माननेधाला भूं भरोर निडर ट । 
काल कवलु हेहि चन माहीं । कहङं पुकारि घरि मोहि नाहीं ॥ 
एक ही सण मे यह काल का कवल हो जायगा, पडी हीदेर्मँमारा 
जायगा, मे पुकार कर यह कड देता द, इसे मेरा कोई श्रपराध नदीं । 
वुम्द हटकहु जा चहु उवारा । कष्ट प्रताप बल रोष हमारा ॥ 
कोशिक, यदि तुम इसको रवा चाहते हो ता रोको, मेरा बल प्रताप 
शोर कोध इते जता दौ । इकना का रथं ह निष्ारण करना 1 


लषन कहेड मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्दहि' अचत के वरनदपारा ॥ 
श्रपने मुह तुग्द श्रापनि करनी । वार अनेक भाति वहु बरनी ॥ 
नहिं संतोष तौ पुनि कलु कह । जनिरिसरोकिदुसहटुखसहद् ॥ 
लष्मण ने कहा, मुनि महाराज, श्रापके रहते दए पका सुयश 
दषा कोन कह सकता दै । श्राप श्रपने कायो को श्रपने हौ मुह से भनेफ 
तर्द कदा है, इस पर भी यदि श्रःपको सन्तोप न हो ते। पुनः कुदं किये 
ऋोध शेक कर भ्रसहनीय दुःख न सदिए, ज कके कहना हो श्राप ही कटे । { 
1 बीर व्रती तुम्ह धीर श्रदोभा । गारी देत न पावहु सोभा । { 
श्राप बीर स्वभाव के रै, धीर दै, श्रचल दै, गाली देने से भ्रापकी शोमा 
| 


१ 





>=. 





१ 





००-००-०० ०-००-० ©> 6० >© 66 र < कद <--० ०० <-© =© 


०५ 


१ नंत । 

१ दो०-सूर समर करनी करहि, कहिन जनाबहि ्ापु । 

1 विद्यामान रिपु पाई रन, कायर करहि भलापु ॥२६६॥ 
जेशृररैःवे समर मे करतब करते है, वे शदो तेयं कह कर 
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{ 

१ श्रपनी बीरता नहीं बतक्चाते, रण मेँ श्रागे शत्रु को पाकर कायर मनुष्य 
{ प्राप्‌ करते दै, बक यक करत दै । 

{तुम तौ काल हांक जनु लावा । वार वार मोदिं लाग वुलावा ॥ { 
श्रापते मानें कालको होँककर ले श्रये द, मानो जबरदस्ती उ 
१ भ्रपने साध लाये, घोर उते बारवार मेरे लिए बुला रहै दै । 

सुनत लषन के बचन कटारा । परु खुधारि धरेड कर घोरा॥ 
१ श्रव जनि देर दोष मेहि लोगू । कटुवादी वालक वध जोगू ॥ 
लचमण के कोर वचन सुनकर परशुराम ने भयानक परशु सुधार 
{ 
¢ 
| 





कर ठीक कर हाधर्मे लिया । 
बाल विलाकि बहुत मेँ वाचां । श्रव यह मरनहार भा साचा ॥ 
उन्दने कहा, इसे वाज्क समभ कर मेने वहत वचाया, अपने क्रोध 
को बहुत रोका, पर यह सचमुच मरनेवाला दी हो गया, यद स्वयं 
मरना चाहता रै । 
कौसिक कहा छुमिय श्रपरधू 1 बाल दोष गुन गनदिं न साधू ॥ 
विश्वामित्र ने कहा, महाराज, श्रपराध षमा कर, सज्जन, बालक फे 
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1 गुण दोषों का विचार नदीं करते । „ 
कर कुटार म श्रकरन केही । श्रागे _ श्रपराधी गुरुद्रोदी ॥ 
उतर दवेत छोडेड विज मारे । केवल कोसिक सील तुग्हारे ॥ 
मेरे हाथ मेँकुार द श्रौरश्रागे सामने मेरे गुरुका दरो करनेवाला 
श्रपराधी खडा, फिर भीमः श्रकारण क्रोध करनेवाला षैः । यह जवाब 
देता जाता तौ भी बिना मारे मेने इसे छोडा दै । कौशिक यह केवल 
तुम्हारे ही शील से । 
नत पहि काटि कार कारे । गुरुहिं उरिन हेते खम थोरे॥ 
"नहीं इषी कठोर कार से इते काटकर धेड ही परिभम सेमे 


गुरसे उण हो जाता । 
०००-००००-००-०.०० 
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दो-गाधि सुवन कह हदय हंसि, मुनिं दरिश्रे सूः । १ 
श्रय रग षांडड उषमय, श्रजहुं न वृमः ्रवूभ ॥ २७० ॥ { 
गाधिसुवन विश्वामित्र न रखकर मन मे कदा, मुनि कै समी हग दी 

इरा समता दै, वे सवका एक दी समान देखते ह । ऊख के समान शिवजी { 
का धनुप निसने तोड़ दिया, उसे यद अवृर भअरानी श्रमी भो नहीं समभता, { 
श्रमी भी यह रामजौ के यथा रूपके नहीं जानता । 
केऽ लपन मुनि सोल तुम्हा । के नर्हि जान प्रगट संसारा ॥ 
माता पितदि उरिन भये नीके । गुर रिम रहा सेच बड़ जीके ॥ { 
लकमण ने कहा, मुनि, श्रापके स्वभाव को फोन नदीं जानता, वद ता 8 
समस्त संसार भे प्रकट दै, उसे समी जाते है । माता पिताक ऋणसे { 
ते श्राप अच्छी तरह उ्णहोदही गये, एर गुरु काण धा जिसके 
क्लिए श्राप के मनमे वडा सोच धा, श्राप बड़े चिन्तित थे | परशुराम ने 1 
भ्रपनी माता का बथक्ियाधा श्रोर पिता के मारनेवाले देह्य व॑शिपें 
कानाशकर उनकेलून से तपए क्रिया था, उसोकीं श्रोर यह लचपण 
कादृशारा था। 

सो जनु हमरे माथे काढा । दिन चलि गये व्याज बहु वादा ॥ 1 

( श्रव श्रानिय व्यवहरिया बोली । तुरत देँ मे थेली षोली ॥ 

{१ कण द्मापने मेरे ही माधे निकाल दै । ठीक दै, बहुत दिनि होने से 

उका व्यान शायद बहुत बद गय! हो । भन भ्राप व्यवहरिया--दिसान 

९ 

म 

{ 
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किताब करनेवाले को वुलावे', नोर मँ शौध्र ही येली लाल कर वद छण 
चुका देताष्टे। 
१ सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
ल्प्रण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने कुठार तेज किया, समस्त 
सभाने हाय हाय पुकारा, सब लोग हाय हाय करने लगे । 
शगुवर परु देलाबहु मेदी । विप्र वचारि बचउ नृप द्रोदी ५ 
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1 
सम ने कहा, हे भगुशरे्, आप मुभे परशु दिखाते है, हे नृप प्रोह 1 
१ 
९ 
¢ 





१ म आपको ब्राद्मण मकर वचा जाता हट भ्रापकी इत उदर्डता का 
१ उत्तर नहीं देता । 
1 मिले न कहं सुभट रन गाढे । द्विज देवता धरहि के बादे ॥ 
श्रापफो गदर रणचेत्र मे क्रिसी श्रच्छो बीर से सामना करना नही ! 
पड़ाै, ब्राह्मण शरोर देवता घरदीकेश्ेठ होते दरण मे नदीं। 1 
1 श्ननुचित कहि सब लोग पुकारे । रधुपति सैनहिं लषन निवारे॥ { 
ट सभा के सब लोगो ने लक्ष्मणजी की इस बात के श्रनुचित कदा १ 
{ एक द्वी बार पुकार शे ्रि यद भनुचित बात कह रदा दै, तव राम- { 
1 चन्दनी ने सद्वैत के द्वारा लच्मण को चुप कराया 1 १ 
{ दो०-लघन उतर श्राहुति सरिस, शरगुपति कोप कसालु । 
षत देपि जलसम वचन, वेले रघुङुल भानु ॥ २७१ ॥ 
लचमण का उत्तर श्रुति के समान था श्रोर परशुराम काक्रोधश्रगनि 
१ समान । लष्मण के उत्तर से उनका क्रोध श्रोर बढ़ता जाता दै; यह देल- १ 
कर रधुकुल के सय॑ रामचन्द्रनी जल के समान क्रोध को ठंडा करनेवाले ¢ 
{ व्रचन बोले १ 
{ नाथ करहु वालक पर छह । सूध दूधमुष करिय न कोह ॥ ६ 
¡ महाराज, श्राप बालक पर दया कर, यह शु दुग्धमुख दे, यह विल- 
१ कूल बारै, इष पर क्रोध न कीजिए । १ 
1 पै प्रभु प्रभाञ कलु जाना । तो कि वरावरिर करई श्रयाना ॥ ६ 
१ प्रभु, यदि यह श्रापके प्रभाव को थोड़ा भी जानता ते क्या श्रापकफी १ 
{ इस प्रकार वराचरी करता, क्या यह भ्रापके साथ इस प्रकार उत्तर १ 
१ प्रस्यु्र करता ? १ 
{ जौ लसिका कलु श्रचगरि रही । गुरु पितु मातु मोद मन भरदीं ॥ { 
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1 

१ यदि बालक कुचं भचगरी करे-श्रुचित व्यवहार करे, ते! उससे पित। 
माता शरोर गुरु के मन भे प्रस्रताही होती ३) 

1 करिय रपा सिखुसेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि क्षानी ॥ 
1 महाराज, श्राप इसे श्रपना सेवक तथा बालक जानकर इस पर कृपा 
कर श्राप सम स्वभाव के धीर श्रोर शञानी मुनि ह। श्रापके लिये सन 
जगाबररेन कोर तरुन मित्र । 

राम वचन सुनि कटुक ज॒ने । कटि कलु लषन बहुरि मुसकाने ॥ 
{ रुमजौ के वचन सुनकर पुनि कुच प्रमन् हृए, इसी समय लदमण ने 

1 
¢ 
{ 

१ 
{ 
१ 


41 
कुं कह कर मुस्कुरा दिण । { 
हंसत देषि नष सिष रिस व्यापी । राम तोर भ्राता बडपापी॥ 
गौर सरीर स्याम मन माही । कालकूटमुष  पयमुषनारों ॥ 

लचपण के हेसते देखकर मुनि के सिर से पर तक क्रोध फल गया, 1 

शरोर उन्दने कदा, राम, तुम्दार भाई बडा पापी ह। सका शरीरत १ 
{ गोष दै पर भन भे कालिमा दै, यह दृष मुह नदौ है किन्तु इसके मुख मे 
विष रै । इसे तुम दुध मुंह बालक क्ये कहते हा ? 

सज टेढ श्रुहरर न तादी । नीच मीचसम देष न मोदी ॥ 
{ यह स्वभावतः टदा ३, तुमदारे पेखा नीं ३, तुम्ारे गुण इसमे नदीं रै, 
{ मद नीच मुभे मृत्यु के समान देखता हे । 

{ दोऽ-ललन कदेड ह सि सुनहु मुनि, कोध पाप कर मूल । 
1 जेदि बस जन श्रनुचित करहि, परि बिश्व प्रतिकूल ॥२७२॥ 
१ पुनः दैखकर मण ने कडा, मुनि, सुनो, क्रोध पापों का मूल हे, कोष 

के वश कः मनुप्य ्रनुचित काम करता दै, भोर संसार से उलटे मागं १ 

मे चलता हे । भ्रतएव महाराज क्रोध द्र करे। 
१ तुम्दार ्रनुचर सुनि राया । परिहरि कोप करिय श्व दाया ॥ { 


{ इट चाप नि जरि रिसाने रद रिसाने! ठि दहि. पाय _ पिरे ॥ बैटिय देहि पाय ॒पिराने ॥ { 
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हे मुनिराज, मेँ श्राप का श्वनुचर ट, श्राप कोच लोडुकर श्रव मु पर 
दया कीजिए, महाराज, युटा हृश्रा धनुष श्रव श्राप के क्रोध करने से जुड़ नहीं 
सकता, बैठ जाई९, भरव पेर में पीडा होती होगी, खड़े लड़ पैर दुसते हीगे । 
ज श्रतिभ्रिय तो करिय उपार । जारिय कोड वड गुनी बलां ॥ 
यदि वह धनुप श्रापकना शरतयन्त प्रि हो तो कध उपाय क्रिया जाय, 
किए ते कोई गुणी तुला कर वह जुड्वा दिया जाय । 
वोलत लषन जनक डराहां । मष्ट करहु श्रगुचित भल नाहो ॥ 
थर थर कांपहि पुर नर नारी । छोट कुमार घोट बड़ भारी ॥ 
शूगुपति खनि सुनि निभेय वानो । रिस तन जरई होहि बल हानी॥ 
लकमण के वे(लने से जनक दरते थे, उन्होने कहा, चुप रद, भनुचित 
वर्तष भ्रा नहो । नगर के स्त्र पुरुष धर थर कंपते ये श्रोर कहते थे, यह 
कुमार हतो टा पर बड़ा लोटा रै । लचमण की निडर बातें सुनने से 
परशुराम का शरीर जलता जाता धा श्रोर उनका बल दीनता जाता था। 
बोले रामह देइ निहोरा। वचडं विचारि बंधु लघु तोरा । 
1 परणुगमने राम को निरा देकर कहा, यह तुम्हारा छोटा भदै 
इसीलिए मेँ इसके बचाता ट, इसके मारता नहीं । निहोरा देने का श्र 
यहाँ 'शरदसान देना' करना चा्दिए । 
मनमलीन तनु सुंदर केसे । विषरसभरा कनक घट जैसे ॥ 
इसका मन मलिन र श्रोर शरीर सुन्दर है, यह केसा मालूम होता 
है, जैसे तेने का धड़ा विष रस से भरा हो। 
दो०-सुनि लचचिमन विदहंसे बहुरि, नैन तरेरे राम । 
शुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी बाम ॥२७३॥ 
परशुराम कौ बात सुनकर सचमण पुनः हसे, तच राम ने उनकी 
शरोर श्र टेदी फी । इससे सकुचाकर भोर व्यंग वोलना चोड़कर गुरु 
विरवामित्र के पास जाकर वे बैठ गये । 
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तब रामचन्द्र रति नम्र होर, दोनो हाथ जोड़कर कोमल शरोर शीतल 
वाणी मले । 


सुनहु नाथ तुम्ह सदज सुजञाना । वालक वचन करिय नहिं काना॥ 1 
नाध, सुनिए, श्राप तो स्वभावतः चतुर दै, बालक फे वचन को सुनना 
ही नरीं चादिए, उ्तपर ध्यान ही नहीं देना चािए । 
वररे वालक पक सुभा । इन्दि, न संत विदूषहिं काऊ ॥ 
बरे श्रोर बालक इन दोन का स्वमाव एक समान होता हे, सज्जन 
मनुष्य इन्दे कभी नदीं चेडते । 
तेदि नाहि कटु काज विगारा । अपराधी मँ नाथ तुम्हारा ॥ 
रूपा कोप बध वंध गोसाई । मो पर करिय दास की नार॥ 
शरोर महाराज, उने तो भापका कईं काम॒विगाडा नदीं, उसने तो 


श्रापका केर श्रपराध किया नही, नाथ, भरापका श्रपराधी मेँ । महाराज, 


1 
श्रतिविनीत शरु सीतल बानी । बोले राम जोरि जलग पानी ॥ ! 
{ 
1 


७-००-० 


मुभे श्राप पना दास समभ कर कृपा, क्रोध, वध) तथा चन्धन इनमें जो 
चाहिए सो कीनिए। 
किय वेगि जेदि विधि रिस जा। मुनिनायक सोद करङ उपार ॥ 
कृपा कर शीध्‌ कटिए भापका क्रोध केसे दूर होगा, हे मुनिनायक, 
भरापका क्रोध जैत दृर हेगा वही उपाय मेँ कर्पा । 
{कड सुनि राम जाय रिख कैसे ।श्रजडुं रुज त चितव श्रनेसे ॥ 
मुनि ने का, राम, मेरा क्रोध केसे दूर शे, इस समय भी तुम्हारा 
भाई मेरी भोर कनल से देख रहा है 1 
पि के. कंठ कुठार न दीन्दा । तौ मँ काद कोप कर कीन्हा ॥ 
इसके गले म यदि मने कटर न दिया, यदि इते मेने न मारा; तो 
{ ध करके यन कया कि १ 
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दो०-गभ स्रवर्हिं श्रवनिप रवंनि, सुनि कुठार गति घोर । 

परु श्रदत देखेऊ जियत, वैरी भूप किसर ॥२७४॥ 

जिस मेरे कुठार के घोर कायां क सुनकरण्ियां का गभं प्रथिवी पर 

गिर पड़ता रै । वही कुठार वर्तमाने, मँ जी रहा हः श्रौर शत्र, राजकुमार 
सामने र । फिर मेरा क्रोध कैसे शान्त हो । 


वहइ न हाथ दहई रिख छाती । भा कुठार कुःठित नर पघाती ॥ 

भयेड वाम विधि फिरड स॒भाञ मोरे हदय पा कसि काऊ ॥ 
हाथ श्रागे नहीं बद्ता, क्रोध से द्वाती जल रही हे, राजाश्ं को मारने- 

वाला यह कुठार इस समय कुरित गया रै, यह भधर हि गया 

श्राञ् देव दुष दुखह सहावा ' सुनि सोमित्र बहुरि सिर नावा॥ 
श्ाज दष ने मुभे श्रसहनीय दुःख सदाया, परशुराम की वात सुनकर 

लद्मण ने पुनः सिर नवाया, श्र्थाव सिर नवाकर प्रणाम किया। 

बाहु छपा मूरति श्रनुकूला । बोलत वचन भरत जगु एूला ॥ 
महाराज, श्रापकी कृपा श्रापकी मूतिं के श्रुकूल हे, जेसी श्रापकी 

मृति रै वेस कृपा दै । श्राप बचन वेले दै ते मानो फूल भर रहा हो । 


! 
जो पै पा जर मुनि गाता। क्रोध भये तन राषु विधाता॥ | 


कल 


मुनि, यदि कृपा करने से श्रापका शरीर जलता ह ते कोधषहेनेपर 

श्रापके शरीर की रक्षा व्रिधाता ही कर सक्गे । 
जनक हठि वालक पदु । कन्द चहत जड जमपुर गेह ॥ 
गि करहु किन श्रांषिन श्राटा । देषत छोट खेट नृप टोटा॥ 

तब परशुराम ने जनक की श्रोर देख कर कडा, देखा जनक, यह वालक 
वड़ादीदठीरे, यद यमराज की पुग मेँ श्रपना घर वनाना चाहता हे, इते 
शीधु ही दमारी शरां की श्रोट मे क्यों नहीं करते, यह राजा का चेकड़ा 
रेखन मेँ छोरा दै; परे बड़ा वाटा 


१ विदे लन कहा मुनि पाहीं । मृदे श्राँंपि कतुं कोउ नाहीं ॥ 
०००००००० ०००००००० ००००००० ००००० 
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लचमण रेते शरोर उन्दने मुनि से कदा, महाराज, श्रंख मृद लीभिए, 
कीं केर नहीं रहेगा, सभी ्रापकी भवे के श्रोट हो जार्येगे । 
दो०-परक्ुराम तव राम धति, वेले उर श्रति क्रोध । 
संभु सरासन तारि सट, करसि हमार प्रवोध ॥२७५॥ 
तब परशुराम रामचन्द्र पर मन में बडा कोध कर बोले, शठ, शिवजी 
फे धतुपको तेडकरत्‌ इमारा प्रबोध करना चाहता रै, द्मे समभाना 
चाहता हि, 
वधु कद कटु संमत तेरे। तृ दुल विनय करसि कर जरं ॥ 
तुम्हार भाद जा कटार बाते कह रहा रै, बह तुम्दारी सम्मति ते कह 
रहाहे, त्‌ घल पूर्वक हाथ जड कर विनय करता दे । 
करु परिताप मोर संग्रामा नाहि ता छाडु कहाउव रामा ॥ 
युद करके मेर परिताष करो, मेरा मन भर दो, नदीं त भ्राज से राम 


| 
केहाना बोड दा । 
| 
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| 


च्ञ तजि करहि समर सिव द्रोही । वधु सहित नत मारहुं तदी ॥ 
३ शिव द्रोही, चेल छोड़कर मुभ से युद करा नदीं त तुम्हारे भाई के 
| सधि तुमको मार डालृगा। 


शगुपति वकि कार उठाये । मन मुसुका्ि राम सिर नाये ॥ 
1 कुठार उटाकर परशुराम . बकते जाते हँ शरोर सिर नवाकर रामचन्द्र 
{ सते जाते है । 


1 
{ (परश राम दमन ) 
{ ॥ 
गुनहु लपन कर हम पर रोपू । कतुं सुधाइह॒ तं वड़ देोषू ॥ 
मदाराज, श्रपराथ ते लच्मण का दै श्रोर श्राप दम पर कोध करत 
| है, कीं कदां सीयेपन से, सज्जनता से भी बडे दोष हिते 

। देढ जानि बंद सव काट । वक चंदरमहि घ्रसै न राह ॥ 
४, ०००००००००००००००००००.०.००-०.००-०-००-०-०-०-०.०.००७. ०.०.००, 

६। 


॥६. 
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1 २८० वाल-कार्ड 
{ टेढ़ जान करके ही सब लोग बन्दना करते ई, जा खोधा नहीं, वरी 
{ पूना जाता रै, षे चन्द्रमा के राहु भौ नशं ग्रसता । 
। राम कदैड रिस तजडु मुनीसा । कर कुठार श्रागे यह सीसा ॥ 
{ जेहि रिस जाई करय सेद स्वामी । मोहि जानिय श्रापन अनुगामी। { 
१1 राम ने कदा, मुनीश, कध दोड़ दीजिए, श्राषके हाथमे कुटर हेदी 
{ शरोर श्रागे मेरा यह मस्तक ट । निस प्रकार श्रापका क्रोध दृरहि वदी श्राप 
१ करे महाराज, श्राप मुभे श्रपना सेवक जाने । 
1 दो०-प्रभु सेवकहि समर कस, तजह विप्रवर रोसु । 
१ वेष विलोक्रि कटेसि कटु, बालकद्न नहिं दोसु ॥२७६॥ 
१ प्रभु, शरोर पवक का युद केसा, हे जाद्मण श्रेष्ठ, श्राप क्रोध त्याग करं | 
1 उस बालक लच्मण का भी दोष नदीं हे, उसने ्रापके वेश को देखकर कुचं 
१ कहदिया 
{देषि कडार वानधनु धारी । भद ल्रिकर्हि रित बीर विचारी ॥ 
न कुठार, बाण, धनुष शादि धारण कये हृए भ्रापको देखकर उसने श्राप 
1 को कैदं बीर समा श्रोर लद्‌कपन के करण उते के चद्‌ श्राया । 
{नाम जान पै तुम्द्हिं न चीन्दा । वंस सभाव उत तेदि दीन्हा ॥ 
‡ त्रह ्रापका नाम जानताथापर श्रापकोा पहचानतान धा, इस कारण 
{ रुत्॑ए की कुलमर्यादा के भ्रतुसार उसने कु उत्तर दे दिया । 
{ जौ ठम्द श्रवतेडु मुनि की नाई । पद्रज सिरसि धश्त गोसाई ॥ 
{ महाराज, यदि श्राप मुनिकेवेश् में भ्राते ता प्रापको पदपूति वह 
मालक श्रपने माथे पर ख्ठ़ाता। 
छमहु चूक श्रनजानत फेर ! चदिय विप्रवर रपा घनेरौ ॥ 
इष श्रनजान के भ्र्तनी के श्रपराध को इमा करे, ब्राह्मणक द्य मे 

‡ धिक कृपा होनी =। इए । । 
१ हमद तुमहिं खरवरकख नाथा । कहु न कां चरन क॑ माथा ॥ 
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शम मप्र लघु नाम हमारा परु सहित बड़ नाम तुम्दारा 


उदेश्य एरी रै, उती प्रक्र हमारी तुम्हारी बरावरी कौ भी बात दे, 
किदहमतुम देने एक ही काम के लिए श्रये द, दमारा तुम्दारा उदेश्य 
है, फिर बराबरी केशी रोर नराह्मण दत्रियमे भी तो बरावरी का भाव 


सदित, रेषा बडा नाम ३े। श्र्थात्‌ श्रापक्ञा परशुराम नामड 
बारै शरोर मेरा नाम केवल राम ३े। 
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दे, मरे धुप मे केवल एक दी गुण रे यद गुण का श्रं 
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ज्ञाय विज्ञान शरोर श्रास्तिकता । 


भ्रपराधों को क्षमाकरं । 


समानटेदेदीहो। 


क्या तुम मुके विलकूल ब्राह्मण ही समभे, दो, भँ जसा ब्राह्मण 
ह, वह तुमज्ञा सुनाता ह । 


नाध, हभारे तुम्हारे मे बराबरौ केतो, कदां मक्त श्रोर चरण मे चर। 
बरौ होती है १ मस्तक श्रौर्पेर की बराबरी से हानि दै, इनम बरावरी करने 
के भाव से पसम द्वेष होगा पर वह ठीक नदीं, क्योकि इन देनोका 


नहं । मक्षराज, मेरा ष्ठोटा नाम केवल, राम दे, धरोर श्रापका परशु के 


देव एक गुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्दारे ॥ 


दावार वार मनि विप्र दविज फहा रामसखन राम । । 
वेले श्रगुपति सरुष हसि तुह वंधु सम वाम ॥२७७॥ 
रमनेकदं बार राम के भर्थात्‌ परशुराम के मुनि, रिप, द्विज 
दि कदा, क्रोध पूर्वक हैस कर परशराम ने कहा, तुम भी श्रपने भाई के 


निपट द्विज करि जानहि मेहि । मे जस विप्र सना्वौ ताही 


एरा। ॥ 


क्यो 
एक 
ठीक 


तना 
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भोर श्रापके परम पवित्र नौ गुण रै, शम, दम, तप, चमा, शौच, ऋजुता, 


सवे प्रकार हम तुम्दसन हारे । चुमहु विप्र श्रपराध हमारे ॥ 
मक्षराज, हम ते स्व प्रकार श्रापसे हारे दै, रे ब्राह्मण, शाप मेरे 
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यणे 


1 | 


व य 1 व कक कक ककककक १ 


रे८२्‌ चाल-कारड 
{चाप स््‌वासर श्राइति जानू । कोप मोर श्रति घोर सानु ॥ 
१समिध सेन चतुरंग सहाई । महा महीप भए पस श्रार ॥ 
मे यह परसु काटि वलि दन्हे। समर जक्ञ जग केटिक कौन्दे। 
मेरा क्रोध भयानक श्रि दे, चाप भ्रुवा हे (हवन करने की वस्तु) श्रोर 
वाण श्रहृति हे । सजी हृदं चतुरंगिणी सेना लकड़ी रै श्रोर बड़े बड़े राजा 
श्राकर उतके पशु दोते ्द। मनि श्रपने परशु से काट कर न्द बलिदििया 
है, इत प्रकार करोड़ रणयक मेने क्रिया । 
मोर प्रभाव विदित नहि तारे । बोलेसि निदरि विप्र के भेरे॥ 
तुर मेरा प्रभाव मालुम नहीं हे, इसी कारण ब्राह्मण समभ कर तुम 
मेरा श्रनादरकरते हो, मँ केवल ब्राह्मण नदीं, मेँ वीर । 
भजेड चाप दाप वड़ बाढ़ । श्रहमिति मनहु जीति जग ठउदा॥ 
धनुष नड्‌ दिया इते तुम्हारा दप, तुम्हारा भरभिप्रान बहुत बद़ा ‰, 
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१ तुर वैसा हंकार हो गया रे मानो संसार को जोत कर तुभ लड़ हए 

1 

१राम कहा मुनि कदु विचारी । रिस श्रति बड़ लघु चूक हमारी ॥ 
( राम ने कहा, मुनि, श्राप सोच िचार कर कटे, मेरा श्रपराधतेा 
{ चोदा भोर शरपने बहुत श्रध कोष क्षिया ह । 

{ ्ुवतदि रट पिनाक पुराना । म केदि हेतु कर श्रभिमाना ॥ 
{ यह पुराना धनुष चते ही दृट गया, फिर मँ कस कारण श्रभिमान 
{ करूगा, श्र्पातर पुराने धनुष के तेने के कारण मेँ क्या अभिमान करूंगा । 
१ 
१ 
{ 
र ४ 
९ 
{ 
{ 


दो०-जो हम निद्रहि विप्रवदि, सत्य सुनहु भगुनाथ । 
तौ श्रसको जग सुभट जेहि, भयबस नावरं माथ ॥२७८॥ 
हे शगुनाध, मेने ज्ाह्मण समकर श्रापका श्रनादर क्रिया रै रेता 
श्राप समते ह ता सदौ सदी बात सुनिए, इस संसार मे रेषा कोन वडा 
धीर र, निससे रकर मँ माथा नवाञगा 
देव दनुज भूपति भर नाना । सम वल श्रधिक होड बलवाना ॥ 
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{जो रन हमद प्रचारद कोाऊ। लर सुखेन कालकिन होऊ ॥ 
{१ देवता, दनुज तथा श्रनेक वीर रजा, वे चाहे हमसे चरात्रर बलवान्‌ ठी 
। या श्रिक, यदि रण मे हमको कोर ललकार ता हम सुखमे 
{ ग्केसाय लगे, चाहे बद कालष्धी क्योनह। 

{ दुत्रिय तनुधरि समर सक्राना । कुल कलंक तेहि पावर जाना ॥ 
जोपत्रिय काशरीर धारण करकेरण से दरतादे, वद श्रपम, 
{ 
| 
1 
{ 
९ 
१ 
€ 


कुल का कलंक समरश्ा जाता ३। 


कड सुभाव न इलदि प्रसंसो । कलह उरि न रन रघुवंसी ॥ 
मँ श्रपना स्वभाव कदता हट, श्रपने कुल की प्रशंसा नहीं करता, 
रषुवंशी रण मेँ काल से मी नदीं रते । 
विप्रवंस के श्रसि प्रभुता । ्रभय दोह जो तुम्दहिं उरा ॥ 
यहं ब्राह्मण वंश का ही केवल महत्व हे कि जो उनसे उरता ३ वरद 
श्रभय हो जाता दे । महाराज, मेँ ्रापके वाषण सम्म करही रता 
नदी ते श्रोर कोई कारण नहीं । 
1 सुनि खदु वचन गूढ रघुपति के । उघरे परल परसुधरि मतिकफे॥ 
रामजी के गृढ़ भरर कोमल चचन सुनकर परशुराम की बुदि पर का 
परदा ट गणा । बाम्ण ही समभ कर उरता ट रामजी के यद कहने का 
तात्प है कि मुकलेतो रर भी डरता दै, तब मे क्रिसीसे क्यो रने 
लगा, ह मयादा की रषा के लिए केवल भाषते सो भी वृद्यण समभा 
कर रता! 
राम ,रमापति कर धनु ले । खचहु मटर मेर संदेह ॥ 
परणुराम ने कहा, रमापति राम, दाथ मेँ यद धनुष लीजिए भोर 
` १ इसे चदादृए भिससे मेरा सन्देह दर ह । 


[दा षि च ग । रम मन चिम म देति चाप भ्ापुहि चदि गयेऊ । परसुराम मन विसमय भये ॥ 


६ 
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परशुराम ने रन्दे चापदिण शोर वहश्रापदही श्राप चद्‌ गया, ण्ड ई 
देवकर परशुराम के मन मेँ राशय हृशरा । { 
द° जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुटिलित गात । 1 
जारि पानि वोले वचन, हृदय न प्रेम समात ॥२६॥ { 

तज परशुराम ने रामजी को प्रभाव जाना, ्रानन्द से उनका मु सिल 1 

गया, हाथ जोड़ कर बे यचन वेले, हप उनके हदय मेँ नदीं समाता धा । | 
जय रधुवंसबनजवनभानू । गहनदद्चजकुलदहनरुसान्‌ ॥ { 
ह रघुकुल कमल कै सू, दैत्य कुल बन को जकछने के लिए धमि, { 

श्राप कीजयरहा। 
{ 
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जय सुर विप्र धेनुहितकारी। जय मद मेदकाहभरमहारी ॥ 

विनयसील कठना गुनसागर । जयति वचन रचना श्रति नागर ॥ १ 
हे देवता, वृाद्यण श्रोर गौ के हितकारी, मद, मेद, कोष शरोर भम का १। 

१ दर करनेवाले श्रापकी जय हो। हे व्िनयशील, श्राप करुणा शरोर गुणो 

१ के सागर, है श्रति चतुर, टे बचन रचना मेँ प्रवीण, श्रापकी जय हो । 

1 सेवक सुषद्‌ सुभग सव श्रंगा । जय सरीर छवि कोटि श्रनंगा ॥ 

१ सेवकं क सुख देनेवाले, आपके सभी श्रग सुन्दर है, काटि काम 

1 देव के समान श्रापके शरीर की शोभारै, श्रापकी जय हो। 

। करडं काह मुष एफ श्रसंसा । जय॒ महेसमनमानसहंसा । 

१ एक मुद से मेँ श्रापश्ी कया प्रशंसा करू, है शिवे मन रूपी मानस 

{ सरके हंस, श्रापकी जय हि । 

१ श्रनुचित वचन कटेड' श्र्ञाता । चमहु छमामंदिर दोउ भ्राता॥ 

१ श्रत्लान से जा मेने श्रनुचित वचन के हे, उन्दँ श्राप दोनों भ्राता कषमा 

{ करे, क्योकि श्राप लोग कमाको खान हे। 

1 कहि जय जय जय रधुङ्कलकेत्‌ । भरगुपति गये बनि तपहेत्‌ ॥ 
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रामचन्द्र कौ जय जय जय, कह कर परशुराम वन मे तपस्या करने ॥ 
के लिए चते गये । | 
पभ सरल महीप डरने । जदं तँ कायर गवि पराने ॥ { 
यह देखकर काल्पनिक भय से सव राजा इर गयेश्रोरजे। कारये | 

घौरे मे उठकर वँ से भाग गये । परशुराम के पएजय से उन लोगो 

1 

{ 

९ 

1 


अ 2 


को रामच्द्रकी वौरनाकाक्तान दृग्ाश्रोर वे इमीलिए इरे। 
दा०--देवन दीम्ही दुंदुभी, प्रमु पर वरषटि एल । 
हरे पुर नरनारि सव, मिटा मेोदभयसूल ॥२८० ॥ 
देवतार्श्ो ने नगाण बनाया, शरोर उन लोगो ने परभु रामचन्द्र पर पू्लो 
कीदटटिकी, नगर के घी पुरुप सभी परपत्न एः क्यंि श्रज्ञान के कारण. 
जा उनि दुः्बहिर्ाथा कदर दो गया। | 
श्रति गहगहे वाजने वाजे । सविं मने!हर मंगल साने ॥ । 
जुध जुथ मिलि सुमुषि सुनयनी । करहि गान कल फेोक्षिलवयनी ॥ 
विदेह कर बरनि न जाई । जन्मद्रिद्र सनहुं निभि पाई ॥ 
सूव जरसे वाने चजने लगे, समी ने मनोहर शौर मंगले समय 
फे योग्य वेश वने । सुन्दर शंच शरोर मुह वाली तथा कोकिल के समानं 
बाणौ वालो त्रिप मुरुड के मुण्ड मिल मधुर गान कणे लगी । शाना 
जनककोाजोसुवहुभरा, वदता दादी नदींजास कता, मना जन्मका 
दरिद्री कं खजाना पा गवा हा । 
विगत रास भे सोय सुषारी । जनु विधु उदय चकोर कुमारो ॥ 
सौ्ाका्रान जाता रहा, वे सुषौ हुई, मानो चन्द्रमा के उदयसे 
चोर 8 कन्या सुल हरं ह । 
{ जनक कोन्ह कोसिकहि प्रनामा । रु प्रसाद्‌ धलु भंजेऽ रामा ॥ 
{मोहि रुतरुत्य कौन्द दुटु मारं । रव जञा उचित से किय गोसारं ॥ 
जन ने ोशिङ मुनि क पणम क्रिया थोर करा, प्रभु ॐ प्रतापसे 
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शरा श्राप के प्रताप सेराम ने धनुष ताड दिया इन दोनों भा.योबे 
मुभे कृतकृत्य कर दिया, श्रव श्रागे क लिए जा उचितहा सो किर । 
कष्ठ मुनि सु नरनाथ प्रवीना । रहा विाह चाप श्राधीना ॥ 
मृनिने कहा, है प्रवीणे महाराज, सुनिए, सीता का व्याइ ते धनुप क 
श्रघीनथा। 
द्ूटतदि धलु भयेड विवा । छर नर नाग विदित सव काहू ॥ 
धनुष के दूटते ही व्या हे गथा, यद वात देवता मनुष्य तथानाग 
सबक श्रिदित दै गयी । । 
( दूतका श्रयोध्या जाना श्रौर दशरथ का बारात लेकर श्राना } 
दी०-तदपि जाद तुम्ह करडु श्रव, जथा वंस भ्यवहारु । 
बूभिः विप्र कुलबृद्ध र्‌ु, वदविदित आचार ॥ २८१ ॥ 
फिर भी जाकर तुम श्रपने कुल का ग्यवहार करो, ब्राह्मण, कुल टद 
तथा गु से वेदिक श्चा को पृ शर करो । ९ 
दूत श्रवधपुर पठ यु जार । श्रनि चेष दसरथर्ि बोला ॥ 
मुदित राड कटि भलेदि कृपाला । पठये दूत बेलि तेदि काला ॥ 
प्रयाध्यामेदूतमभेनोजा जाकर राना दशरथ को बुला ले श्रावे । 
परत्र हकर राजान कहा, कृपालु भला, भौर उन्दने उसी समय दृत 


| 
| 
| 
| 
| 


बुलत्रा कर भेना । 
बहुरि महाजन सकल वोलाये ।श्राई सवन्दि खादर सिर नाये ॥ 
पनः जनक ने सब ब्द श्रादमिें को वु्ाया, श्रोर उन लोर्गोने 
श्राकर श्ादर पृक राजा जनक के प्रणाम क्षा । 
हार वाट मंदिर सुरवासा। नगर सारद चारिहु पासा ॥ 
बाजार, रास्ता, मकान तथा मन्दिर इस प्रकार चारोश्रोरसेनगरको 
सजाभर, यई जनक ने उन लोगो से कहा । 


[श चले निज निज ग श्राये । पुनि परिचारक बलि पठये ॥ 
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रच विचित्र वितान बनाई । सिर धरि वचन चले खचुपारं ॥ 
वे प्रतत हकर भ्रपने श्रपने घर चले श्राय, श्रौरउन लोर्गोने नोकर 
चाकर्रो के बुलवाया शरोर का, तुम लोग सुन्दर मण्टप बनाभो, स्वामी 
की श्राज्ञ सुनकर वे चुपचाप चले गये । 
पये बालि गुनी तिन्ह नाना । जे वितानविधिकुसल सुञजाना ॥ 
उन लोर्गो ने श्रनेक प्रकार के गुणौ कारीगर बुलवाये, जा शामिषना 


{ 
। 
1 
{ 
1 
{ रादि खड़ा कने मे चतुर पे। | 
| 
{ 





{ विधिदि ंदि तिन्ह कन्द श्रगंमा । विरचे कनक केद्लि के खंभा॥ 
1 षषटकितां बृध्राको प्रणाम कर उन लोर्गो ने भ्रपना काम श्रारम्भ 
! क्षिया, श्रोर सुवणं का कदज्ञि्तम्भ बनाया । 
दो*-दरित प्रनिन्द के पत्र फल, पदुमराग के फल । 
रचना देलि विचित्र श्रति, मन विरंचि कर भूल ॥२८२॥ 
उस्र इर मणियो का (पनरा श) पत्ता शरोर फल, पद्मराग मांण का कृ, 
बनाया, यद सुन्दए रचन देखकर चरद्रा का भी मन माहित हो जाता था। 
मेनु हरित मनिमय सव कन्हे । सरल सपरन परहि नरि चीन्दे॥ 
उन सवराने इरित मणि-पन्ा का बां नाया, जे बिलकुल सीया धा 
शरोर पत्ते वाला धा, वह पहचान नहीं जाता धा सारे या बनावरी । 
कनक कलित श्रहि वेलि वनाई । 5 पि नहि परर सपरन सहाई ॥ 
तेहि के रचि प।च वंध बनाये । पिच विच मुता दाम सुहाये ॥ 
साना जी हर्‌ नागबेलि ठन लोग ने बनायी, वह भो पचानी नहीं 
जाती धौ शरोर पत्तो के साथ बद भी मली माल्म होती धी । उस उत्तम 
बन्ध उन लोगे ने बनाये श्रोर उसमे बीच बीच मोतिया की माला 
शोभित हरं । 


(1 1 मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
कयि ग बहु रंग विहगा । गंजहि कूज पवन प्रसंग ॥ 
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मानिक, मरकत ( पत्रा ) कुक्तिश ( दीरा ) शरोर पिरोजा इनको कोरः 
दार काट काट कर उन लोगों ने कमल के पुप्प बनाये । फिर उन पर ्रनेक १ 
श्ग विरंग के भौरे शरोर पती बनाये जा कि पवन के लगने से गंजते थे श्रोर 
चहकते थे । { 
सरप्रतिप्रा षेमन्दि गदि काद्र । मंगल द्रव्य लिये सव उद्र ॥{ 
खम्भ मे देवताश्रों की मूतिंां उन लोगे ने बनायी, जा मङ्गल वस्तु { 
त्िलड़ीधीं। 
{ चके भांति श्रनेक पुराद । सिंधुर मनिमय सहज सुहाई ॥ { 
श्रनेक प्रकार के चौ पुरवाये, उने मणिथो के हाथी बरनवाये जा { 
स्वाभाविक हाथी के समान सुन्दर मालूपर होते धे । 1 
दो०-सौरभ पल्लव सुभग. सुरि, भरिये नील मनि केरि। 1 
हेम वैर मरकत धवरि, लसत पार मय डोरि ॥२८२॥ { 
कोश्दार नीलमणि-नीलमके सुन्दर भ्र॑र सृहावने पत्तं उन लोगांने { 
अनये, उनमे सेने को बोर पन्ने की धवरि--कल का गुच्छा बनाया जा { 
स्शम की होर मे लव्क दई शोभत धौ । ¡ 
रवे रुचिर वरवंदनवारे। मनषुं मनोभव फंद॒ सर्वोरे ॥ { 
उन लोगं ने पसे उत्तम अन्दनवार बनाये, माने कामदेव ने फन्दा बनाया दो । 1 
मंगलकलस श्रनेक धनाये । ध्वजपताक पट चंघर सहाये ॥ ! 
उन लोगं ने श्ननेक्र प्रकार कं मङ्गल कलश वनाय, ध्वजा, पताका) 
लर प्मोर च्वैर भी वनाये जो बड़ सुहावन थे । 

दीप, मनोहर मनिमय नाना । जाई न वरनि विचित्र विताना॥ 
मियां फं सुन्दर श्रनेक दीप बनाये । श्रदुत शामियाना जा उन लोगों 1 

ने बनाये पे उनका ते वेणंन ही नहीं हो सकता । 
ज्ञेहि मंडप दुलिनि वैदेही । सो वरनद अख मति कवि केही ॥ 
दूलद राम रूपगुनसागर । सा षितान तिहुंलोक उजागर + 
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जनकभवन कै सोभा जेसी । गृह गृह मुनि पुर देषिय तैसी ॥ 
निस भरणप की दुलहिन वेदेही रै, उस मरुप का वणन करे रेसी 
वदि किंस क्विर्मेरै। सूप भोर गुण केसागर राम भित मण्टपके 
दलह रै, बद मरुप तीना लोके मँ उजागर है । महागज जनक के घर 
कौ जैती शोभा रै वे्ी शोमा नगर के प्रत्येक धर की देवी जाती थी । 
जेहि तिर्हुति तेहि समय निहारि तेहि लघुलगत भुवनदसचारी॥ 
उप समय जिसने तिरहूत की शोभा देखी है, उसे चौदह भुवन फी 
शोभा छोरी दौलती रे । 
जो संपदा नीच गृह सहा । सो विलोक सुरनायक मोदा ॥ 
उक्त समय जनकपुरके नीर्चोँ के घर ज सम्पनि दिखायी पड़ी, उते 
देखकर इन्द्र भी मेदित हो गये । 
दो०-वसद्‌ नगर जेदि लच्करि, कपट नारिवर वेषु । 
तेदि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद सेषु ।२०४॥ 
जिस नगर मेँ सवयं लदमी छल पूवक स्त्री का वेष धारण कर के रहती 
है, उस नगर की शोभा के मे शारदा भरर शेष भी सकुचित हागे । 
पुव दूत रामपुर पावन । हरथे नगर विलोकि सुहावन ॥ 
भूषदवार तिन्ह पवर जना ¦ दखसरथ नुप सुनि लिये बोला ॥ 
करि ्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महोप श्रापु उठि लीनी ॥ 
जनक का दृत रामजी के पवित्र.नगर में पंचा, श्रोर सुन्दर नगर 
देखकर वह प्रसतरहुभ्रा । उस दूत ने रजा के द्वार पर जाकर पने श्राने की 
` स्वर दी। राजा दश्रथने उसे शीघ्र बुलवा लिया। रजा दशरथ को प्रणाम 
करके उसने पश्र दिया भोर प्रसतर दोकर राजा ने स्वयं उठकर उष पत्रा किया।' 
 { षरि विलोचन वांचत पाती । पुलक गात आरं भरि छती ॥ 
| पतर वांचते बांचते राजा की भला मे पानी श्रा गया, भ्रण पुलकित 
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राम लषन उर फर वर चीठी । रहि गये कहत न षाटी मीटी ॥ 
राजा दशरथ हे मन मे गम श्रोर लचमण विराज रद दै, श्रोर उनके 
हों मे वहपत्ररै,वे कुढभी न बाल सके, चुप होकर रह गये, सा 
मढा कुं भी न बतला सरे । उत पुत्रके पाने सेउनकोा सुत दुग्राया 
दुःख इसका नि्णैय वे न कर सके । 
पुनि धरि धीर पत्रिका वांची । हरषौ सभा वात सुनि साची ॥ 
पुनः धैय थर कर उर््ोने चिद षद शरोर उत॒ सवौ वात को सुनकर 
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सभा प्रसन्न हुई । 
चे्नत रदे तहां सुधि पाई । श्राये भरत सित लघु भां ॥ 
भरत लते थे वदी उम्दीनि पत्र श्राने की खबर पायी वोर वे थपने 
ददे भाईके साध चले श्राये। 
पूत श्रति सनेह सकुचाई । तात कहां तं पाती श्राई ॥ 
संकाचपूरक स्नेह से उन्दने पूव. पिता जी यह पत्र कहीं से श्राण । 
दो०-कुसल प्रानभ्रिय वधु दोऽ, श्रहहि कदु केहि देस । 
सुनि सनेह साने ग्रचन, वांची बहुरि नरस ॥२८५॥ 
प्राणो के समान परिय हमारे दने भाईं कुशल सेहे, वे म्स देशमें 
१ भरत के इस स्ने युक्त बचन सुनकर राजा ने पुनः वह पत्र पदा । 
सनि पानी पुलके दोउ भ्राता । श्रधिक सनेह समातं न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देषो । सकल सभा सुख लदेड विसेपी ॥ 
पत्र सुनकर दोना भाई प्रत्र हए, उन दोन को श्रधिक श्राननद हा 
जञा श्रो म॑ नहीं पमाया, रामचन्द्र मँ भरत की पत्त्र प्रीति देखकर समस्त 
सभा ने व्रिशे१ सुव पाया । 
{नव नप दुन निकट वैटारे। मधुर मनेहर वचन उचारे ॥ 
{ मेष कह कुसल दोउवारे । तुम्द नीकं निज नयन निहार ॥ 
तव राजानेदूतका जे जनक्पुरसे श्राया था--श्रपने पात वेगया 
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मधुर श्रौर सुन्दर वचन वे वो, भैया, कहो, दोनों बालक कशल 
सेतर १न देने के तुमने श्रपनी शरो सेदेलारे न १ 
स्यामल गौर धरे धनुभाथा । वय किसर कोसिक धुनि साथा । 
पि वान तुम्ड कहु पुभ।ॐ । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राॐ ॥ 
वेशो बालक श्याम धरोर गोर वणक दै, वे हााम धुप तथा 
तरकष धारण क्रिये हुए ईँ, उनको क्िंशोर्रध्ा दे भरोरवे कोरिक 
मुनिके साथ है| क्या तुम उनको पहचान दो, उनका घछभाव केषा दे 
कंदी, राजा प्रेमरिविश होरे यह पुनः पुनः पूढने लगे । 
जा दिन तें मुनि गष लेवारई। तव ते श्राज्ु॒साँचि सुधि पादं ॥ 
जि्षदिन के मुनि उनका लेकर गये, उ दिन से सौ खवर श्राजही 
मेने पायीरै। 


कहडु विरह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय वचन दुन मुसुकाने " 
कहो, राजा दिदैदने उन दाने को शि प्रकार जाना रानाके 
न प्रिय वचने को सुनकर दृत मुम्कुराया । 


दो०-सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम्ह सम धन्य न कोउ । 
रामर लपन जिनके तनय, विर९उविभूषण दोउ ॥२८६॥ 
उसने कहा, हे राजा के मुकुटमणि, श्रापके समाने धन्य केर नही 
हे । निने रम शरोर दण के नमान विखविभुषण दो पुत्र ह । 
पून जाय न तनय तुम्हारे । पुरुह तिं पुर उःजियःरे ॥ 
महाराज, श्रापके पुत्र पचने याग्य नहीं हं, प्रथा उनके वरिपय मे 
चितित होने.को जरूरत महीं रे, वे पुय सिर श्रार तीनों लोकों म 
प्रकाशित है। 
{ जिनके जख भरताप के श्यागे । सत्ति मलीन रवि सीतल लागे , 
1 जिनके यश के समने चन्द्रमा मलिन श्रार प्रताप के सामने सूपं 
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1 
~ 
ठंण्डा मालूर पड़ते । कवि, यश कावणेनट्दा श्रौर प्रताप का वणन 1 
गम्करतेर्द। ॥ 
तिन्ह कदं किय नाथङ्गिमि चीन्हे । देषियरविकिदीप कर लीन्दे ॥ 
1 


नाथ, उनके लिए श्राप कहते रजि केसे पहचाना ! क्या सयं रथम { 

दोपक्र लेकर ददा जाता ई, { 

सीय स्धरयंवर भूप श्रनेका । सिमिटे पुभर पक ते प्का॥ 
सीताजीके स्वयग्वरमे श्रनेक राजा श्रयेथे, जा एक ने एक वदकर 

सुन्दरथ। 

सभु सरास्न कहन टारा। हारं सकल वार बरियार ॥ 

परश्विका धनष फिसीनेभी न दारा, सभौ बलवान वीर हार गये। १ 

तीनि लोक मर्ह जेट मानी । सव कै सकत संभु धनु भानी॥ ¡ 
तीन लोको मे जे। श्रपत के वीर सम्रकरौ वालि धे उन सवी शक्रि 1 

को, उन सवके बल का शिव के धनुपने तोड़ दिया । { 

} सके उठाद्‌ सुरापुर मेर । सोड हिय हारि गयेड करि फेर ॥ १ 
जे देता भोर दानव सुपे पर्वत कोभाड्गासके थे उलोर्गोने { 

भी यहां फेरा लगाया श्रोग उन्द मन दी मन हारना पटा । ! 

‡ जे कोलुक सिवसेल उदावा 1 साउ तेहि सभा परा भव प्रावा । | 
1 जिसने कौतुक से श्रनायास श्रनी के परव॑तको उठाल्िया था उसने { 
इष समा मेँ पराजय पाया । कैला पर्व॑त को उदाने वाला गवणभी 

{ हर गया। ] 
| दो०-तदहां राम रघुवंसमनि, सृनिय महामरिपाल । १ 
1 भंजेड चाप प्रयास भरन्‌, जिमि गज पंकज नाल ॥२८अ ! 

1 दे महा महीपाल, सुनि, उष सभा में रघुवंश मणि राम ने बिना 1 
{ प्रयास के विना कुं प्रयत्न क्ियि दी धनुष तोड दिया, जित प्रकार हाधी { 
| कपल ॐ दण्डी को तोड़ देता है, उषी प्रकार रामर ने धनुष तोड़ दिपा। 
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१ 
1 सुनि सरोष भूगुनायक श्राय । वहुत मांति तिन्ह श्रँपि देषाये ॥ 





] 
इष छबर को पाफर-पनुप दूने का समाचार पाकर, क्रोधपूवैक 


परशुराम वहाँ भाय, श्रोर धनेक प्रकार से उन्दने शंख दिखाया, अर्थाव्‌ १ 
इरया धमक्राया । 1 
दपि राम वलु निज धनु दीन्हा । करि वहु विनय गवन वन कौन्दा ॥ १ 
पुनः राभ्रजी का बल रेख फर उन्दरीपरे अपना धनुपदे दिया आर राम- ! 

जी की वहत प्राना करके वे वन चते गये; { 
राजन राम अतुल धल जैसे । तेज निधान लपन पुनि तसे ॥ { 
राजन्‌, राभ जिस प्रकार श्रतुल बलशाली दै, उसी प्रकार लदमण भो 1 
तेजस्वी है । १ 
कंपि भूप विलोकत जाके । जिमि गज हरि किसर फे ताके ॥ { 
जिसके देखने से राजा लोग कोपने लगते हँ, जिस प्रकार के सिहके ¢ 


{ 
{ 
१ 
{ 
1 
{ 
| 
{ 
1 
1 
१ 
( ५ 1 
{ चेक ताक्नेसे हाथी कोपने लगताटै। । १ 
१ 
{१ 
1 
1 
{ 
१ 
{ 
१ 
1 
{ 
{ 
1 € 
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| 


देव देषि तवर वालक दो, श्रव न श्रँषि तर श्रावत डाड ॥ 
देव, श्राप दोनो पत्रो को देखकर श्रव को मी श्लो के सामने नहं 
शाता, भ्रव कोई भौ उनका सामना नदीं करता । 





दूत वचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप वीर रस पागो॥! 
पेम, प्रतपश्रोर वीरतामे पगौ हर दृतकी वाते राजा फो बहुत 1 
१ 


भ्च्छी लगी । दृत की बातों से.वे प्रसन्न हुए 1 
सभा समेत राड अनुरागे । टृतन्द देन निवारि लागे ॥ 
कहि श्रनीति ते मूदहि काना । धरमु विचारि सवरि सुष माना ॥ 
सभा के साथ राजा प्रसन्न हुए, रथात राजा भौ प्रसन्न हए, शरोर 
सभा भी, राजा दशरथ दूतो के विदा देने ले । दृते ने इते नीति विरुद 
कह कर भ्रपने कान बन्द कर स्ये । कन्यापदवालों का वरपरूदालो से देना 
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भरच्छा नहीं, उनका यह म व्रिचार देख कर दृसरे भी सुखी हुए, उन्दने 
दते बुगन माना। 
दो०-तव उरि भूप वसिष्ठ कर, दीन्दि पतिका जा । 
कथा सुनाई गुखिं सव, साद्र दूत बुलाई ॥ २८८ ॥ 
तच राजाने नाकर वः पत्रवशिष्ठकरो दिया श्रोर दूत कोश्रादर 
प्क बुलार उन्दने गुरू फो सब बाते पुनवा्यीं । 
न वले गुरु श्रतिसुष पार । पुन्य पुरुष कंह महि सष ई ॥ 
सुनक शरोर भ््यन्त सुखी होकर गुरुनी बोले, पुख्यात्मा पुश्प के लिए 
इष पृथित्री मँ सरवत्रसुख ही सुखरै। 
जिमिसरितांसागर मह जादीं। जयःप ताद कामना नाहीं ॥ 
ति(म सुष संपति विनं वोलाप । धरमसीलञ पहि जाहि सुभाए ॥ 
सव नादयां समुद कं प्त जाती रँ, यथपि समुद यह नहीं चाहता 
हि नम्या मेरे पात शर्व, इषी प्रकार बिना बुलाये दी धमशील मनुष्य के 
पाप सच सुख श्रौर सम्पति जानी ई। 
म्द गुरु-विपर-धेनु-सुर-सेवी । तस पुनीत कोसल्यादेवी ॥ 
सुरती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है केोाउहा नउ नाहों॥ 
श्राप राना दशरथ, गु ब्रामण गौ श्रोर देवता््रां की सेवा करनेवाले 
है श्र कोशल्या देवी भी श्राप ही के समान पवत्रद। भ्रापफ़े समान 
पुर्यान्मा इस जगवर्मे न तो कोर श्रा, नहे श्रोरन होगा । 
तुम्ह ते श्रधिक पुगय धड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥ 
राजन्‌, श्राप से वदुकर पुश्य किषका टै, निके रामफे समान पुत्रै । 
बीर विनीत धरम वतधारो। गुन सागर वत्वालकचारो ॥ 
शापे वीर, विनयी धर्ेत्रत के धाग्ण करनेवाले शरोर गुणपागर 
चार बालक, किर श्रापङे समान पुण्यात्मा कोन रे। 
तुम्ह कदं सर्वकाल कटथाना । सज वरात वजाई निसाना ॥ 1 
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दे 


कहा, 


जगह ।दलवा कर राजा भवन मे गये श्राव रानियो के महल मेँ गये । 


राजा 


७ 


! 

{ बच फर उन्दे सुनाया । दूतो से सुनी श्रोर बाते भी न्दने कषठी, रानियां 
५ जनक के सन्देश को सुनकर बहुत प्रसत्र हूं । 
| 
| 


५, 
प्रम 


सुनने पर जेते मरिन प्रसन्न दो रही दा शौसी काशं दे मयूर उसो का 
हि"दी व्याकरण के श्रनुमार स्थी लिङ्ग रूप होता र शिखिन । 
{ मुदित श्रसीस देहि गुरुनार । श्रति श्रानंद मगन महतारी ॥ 


{ 
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बाजे बजवादृए । 


सुनि संदेस सकल हरषानी । श्रपर कथा सव भूप वषानी ॥ 


१ लेदि परसपर श्रति प्रिय पाती । हदय लगाई जड़ावहि चातो ॥ 
रामर लषन के कीरति करनी । वारि वार भूपवर बरनी ॥ 


प्रापका सब सम्रय मे कल्याण दी होगा, श्रन श्राप बरात सजादए, 
०-चलई वेगि सुनि गुर वचन, मलेहि नाथ सिरुनाई । 
भूपति गवने भवन तव, दूतन्द वास देवाई ॥ २८६ ॥ 
शीघ्र चलो, गुरुं ॐ ईस वचन को सुनकर एजा ने सिर नवाकर चच्छा 
, श्राव उन्देने गुरु फा कहना स्वीकार क्रिया दर्ता ठहणनेकी 
ग खव रनिवास वोलाई । जनक पत्रिका वाचि सुनाई ॥ 
महल मेँ जाकर राजा ने सव रानिये को बुलाया श्रोर जनक कापत्र 


प्रफुल्लित राजिं रान । मनु सिखिनि सुनि वारिदवानी ॥ 


परेम से प्रफुल्लित होकर रानियं बहुत ओाभने सर्गी, ` मानें मेघ गन 


दी बूट जिग प्रतत होकर श्ाशोधांद देने लगीं र माता कौशल्या 
न्द मग्न हो गयीं । 
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उष परिय पत्रक वे परस्पर एक्‌ से दृखरी इष प्रकार क्ते लगीं भ्रोर 


उ्तपत्रको ह्ृदयर्मे लगा कर छाती जुदाने लगी ] राजा दशरथ ने राम 
शरोर लदमण की कीतिं कथा वारवार कह सुनायी । 


1 सुनि प्रसाद कहि दार सिधाये । निन्द तब मदिदेव वेलाये ॥ { 
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1 
| यइ सव मुनि विश्वपित्र की कृपा का फल रै, रेता कड कर राना 
१ दवार पर चकते श्रये श्रोर तव रानियों ने ब्राहमण के बुलवाया । 
¡ द्विये दान श्रानंद समेता। चले विप्रवर श्रासिष देता॥ ? 
१ उन लोर्गो ने श्रानन्दपृरैक सू दान दिये, शरोर त्राण दान लेक 
१ आशी्वदि देते हए चले गये । 
१ सा०~जाचक लि हंकारि, दन्द निन्लावरि कोटि पिधि। 1 
1 चिरिजीवहु सुत चारि, चक्रवत्ति दसरत्थ के ॥ 1 
{ रानियें ने याचके के बुलवाया श्रौर करोड़ तरह के निदधावर करके { 
{ उद दिया, उत लोगो ने श्राशीर्वादि दिया कि चक्रवर्ती राना दशरथ के चरा { 
पत्र चिग्जवीं | % 1 
कहत चले पिरे पट नाना। हरपि हने गहगहे निसाना ॥ | 
श्रनक प्रकार के वलन पने हए याचक चक्रवर्तीं राजा दशरथ के चरा {: 
पत्र चिरजीवीं ह रेखा कदते हए चले शरोर पसनन हकर खूव बाजे { 
नाने लगे । । 
स.चार सव लोागन्ह पावे। लागे घर धर होन वधाये॥ ¦ 
{ 
{१ 
{१ 
{ 


भुवन चारि दस भयऊ उछाह् । जनक सुता रघुवीर विवाह ॥ 
यह समाचार सवे लगाने पाया, तव धर घर वधावहानलग। 


¢ 
{ 
{ 
१ 
जानकौ शरोर रामचन्द्र के विवाह मेँ चोदरी भुवनो मँ उत्साह हृश्रा श्रानन्द्‌ 
मङ्गल ट्ृग्रा। 
सुनि सुभ कथा लोग श्ननुरागे । मग गृह गलो स्ाँरन लागे ॥ 
शुभ समाचार द सुनकर लोग प्रसन्न हुए तथा रास्ता शरोर गली 

¡ सजाने लगे । 

जयपिश्रवध सदैव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ 1 
! तद्पि प्रीति कै रीति सुहाई ' मंगल रचनां रथ्ण बनाई ॥ 
चपि रामचन्द्र की मद्गलमय शोर पवित्र श्रवाध्यापुरी सदा ही सुन्दर 
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{ ३, तथापि रीति के भतुसलार, परम्परा की प्रथा के भरनुतार भोर मञ्गल् फे 
समयक श्रनुमार उक पावर की गरं 1 
{ भ्वज परता पट चामर चारू । छावा परम विचित्र यजारू ॥ 
१ कनक कलस तारन मनिजाला । हर्‌ दूव दधि श्रच्छत माला ॥ 
ध्वना पताका, व्र तथा उत्तम चांबरसे बाजार बडे श्रष्छै दंगसे 
सनाया गया । सोने का कलश, मणिर के तारण, इरिद्रादृब, ददी, श्रकत 
प्रोर माला से लोगों ने श्रपने पने घर परजायै । 
दे०-मंगलमय निज निज भवन, ले।गन्ह रे बनाई । 
वीथी सची चतुर सम, चौके चारु पुराद्‌ ॥ २६० ॥ 
लोगों ने माद्लिक दव्धा से श्चन श्रपने घर सजाये, चतरे के समान 
गलिपें क उन लोगों ने सच! शरोर सुन्दर चौक पुपरवाया । चवर शव्द 
का श्रत चतुर दे, इतका श्रयं चौतरा रे। 
जरदतहंजूधजूधमिलिमामिनि । सजिनवस्तसकलदुति दामिनि ॥ 
विधु बद्नो खग सावक लेचनि। निज सरूप रतिमानविमो चनि ॥ | 
गावहिं मंगल मंजुल वानी । सनि कलरव कलकडलजानी ॥ 
जह तदं सात पातनोनो कौ भुण्ड बना कर धिजुली वो समन 
कोतिवाली चदमुली मृगनयनी दशर भ्पने रूप से कामदेव की स्री रति 
क्षा श्रहकार दूर करने वालो क्रियां सुन्दर वाणी से मंगल गाने लगी, उनकी 
मधुर श्रौर गम्भोर ध्वनि सुनकर फोयल भी लग्जित हुई । 
भूप भवन किमि जाई वपाना । विस्व पिमेोहनरचेड विताना ॥ 
मगल द्वव्य मनोहर नाना । राजत वाजत विपुल निसाना ॥ 
राजा के भवन का क्या वंन फा जाय, वहं संसार का मेदित 
करनेवाला शामिथाना खड़ा किया गया था । धने प्रकार कै शोर मन. 
इरण फरनेवाले मगल द्रन्य वहाँ शोभ रहे ये, श्रनेक माने बन रहे पे । 
कतहु विरद वदी उच्चर । कतदु" वेद्‌ धुनि भूसुर करीं ॥ 
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1 
1 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता । ले लेई नाम राम श्र सीता ॥ { 
हुत उ्छाहु भवन श्रति धोरा । मानहु उमंगि चला चहुं श्रारा ॥ 
| कहीं बन्दीगण यशगान कर रहे थे, श्रोर बराह्मणगण कीं वेद पाठ 
१ कए्तेथे, राम श्रोर सीताकानाम तेकते करस्था मंगल गीतगारदी 
[ धी, बलसाह बहुत श्थिक धा, पर राजभवन कोय धा, दतलिए मालूम होता 
धा कि श्रानन्द्‌ उमडकर चारो श्रोर फोल रहा रै । 
दो०-से।भा दसरथ भवन कै, को कवि बरनई पार । 
जहाँ सकलसुरसीखमनि, राम लीन्द श्रवतार ॥२६१॥ 
दशरथ के भवन की शाभ। कोन कत्रि वरन कर सकता दे, क्योकि 
मिष भवन में सब देवता्भ्रो के मुकुट मणि स्यं रामचन्द ने श्रवतार 
लिया दे। ४ 
भूप भरत पुनि लिये वोलाई । हय गय स्यंदन साज जाई ॥ 
चलहु वेगि रघुवीर वराता । सनत पुलक पूरे दोऊ भ्राता॥ 
भरत सकल साहनी वेलाये । श्रायसु दन्द मुदित उठि धाये ॥ 
राज( ने भरत को बुलाया श्रोर कहा, हाथी, घोडे तथा रथ जाकर 
तयार कराश्नो, शीष ही रामचन्द्र की वारात म चला, यह सुनकर देने 
भाई बडे परसत्र हृ९, उने रोगे खड़े ह गये । भरत ने सव फोजवालो को 
बुलाया शरोर इन्द राज्ञा दी, वे प्रसमर दोकर श्रपने श्रपने कामम दोड। 
सचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन वरन बर वजि विराजे ॥ 
उन लोगो ने बड़ी सुन्दरता से घोड़ो पर जीन सजाये जिससे रंग बि्े 
उत्तम उत्तम ड़ श्रोर भी श्रधि% शोभने ले । 
स॒मग सकल सुटि चंचल करन । श्रय इव जरत धरत पग धरनी॥ 
” वै स के सन सुन्दर धे शरोर सुदावने थे, उनकी चाल तेन धी, जलते 
हए कदे फे समान वे पृथिवी पर पर धरते थे । जेते लोग जलते हृए लेहे 
1 पीपी ०-०-०-०-0 6-9-०० -9 9-09-0 9-0-09 6979-9 
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{ 
1 
{ | | 
{ परपर घर कर जल्दी ठा हेते दे पुनः धरते ट उती प्रकार वे थिवी ते । 
{ ज्दी जल्दी पैर धरते थे । { 
। नाना जाति न जाहि बलान । निदरि पवनु जनु चहत उ इाने॥ { 
वे पडे श्रनेक जाति क थे, जिनका वणेन नहीं हो सकता, मानेंवे { 
श्रपने वेग ते पवन का श्रनादर करके उसे उड़ा देना चाहे ई । 
{ तिदसव देल भये श्रखवारा । भरत सरिस घय राजकुमारा ॥ | 
उन घोडा पर भरत की उमरवाले खच सुन्दर सुन्दर रानकहुमर | 
{ सवार हुए। { 
{ सव सदर सव भूषन धारी । कर सर चाप तून करि भारी ॥! 
1 वे सब राजकुमार सुन्दर थे, उ लोगो ने सव भूषण धारण क्य धे 
उनके हाथ मँ धनुष श्रोर बाण धा, तथा कमर मँ तूणीर, (वाण रसने 
काभाधा) 
दो०-चरे छचीले देल सव, सूर सुजान नवीन । 
ज्ञग पद्‌ चर श्रसवार प्रति, जे श्रसि कला प्रचीन ॥२६२॥ 
वे सन शजकमार सुन्दर तथा चतुर धे. उन प्रत्येक श्रसवार के साथ 


{ 
दा द पैदल चलने वाले थे, ज तलशग कौ कला मे बहुत हौ परघरीण धे । 1 
। | 
| 


ै 


घे विरुद वीर रन गारे । निकसि भये पुर बाहिर टारे ॥ 
रणम अनेय वीरजे युद वेशसे स्ने हृएथेवे निकल कर नगर 
के बार जाकर खड़े हए 1 
फेरि चतुर तुरग गति नाना । हरषि सुनि सुनि पनघ निसाना ॥ 
वे पने सिल {स्राये पेड़ के श्ननेक चाल चलाने जग, श्रोर नगारे 
का शब्द्‌ सुनकर वे प्रसन्न होने खगे । 
{ रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ध्वज पताक मनि भूषन लाये ॥ { 
^ { चर्वर चार किकिनि धुनि कदी । भाजु जान सामा श्रपहरहीं ॥ | 


| सारधिये ने ध्वजा पताका तथा मणिं के भूषण सगाकर रथकोा { 


च ७.७ ©-०*०-०, 
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1 
{ 
सूर सजाया, उन रथा मे सुन्दर चवर थे, छोरी छादी षविं नन रहौ धी, 
इष प्रकारषरे रथ सूयं के रथकीशेभाकेो हरण करतेथे। सूपेकेरथ ! 
सेभीउन रथोंकी शेभिा श्रच्छी धी । { 
स्यामक्ररन श्रगनित हय हाते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्द जेत ॥ ! 
श्रोक्त श्याम कणं जातिं के पड़े राना दशरथके यौँथे। रारधियें { 

ने उन पेड के। र्थो मेँ जोत। । 1 
सुद्र सकल श्रलंकृत सदे । भिन्दि विलकत मुनिमन मेहे ॥ 1 
जे जल चलि थलि की नाई । टाप न बूड़ वेग श्रधिकाई॥ ! 
वे सव सुद्दर रथ भ सनाये गये ये निन्द देखकर मृनियो कामी 1 

मन मेदित हौ जाता धा। पे पेड़ भुमि फे समान जल पर चलते थे, उनके | 
चैर जलम नहीं दुबे धे, क्या उनङावेग वहत धिक धा। 1 
श्रख्र सख सव साज वनाई । रथी सारयिन्ह तिये वोलाई । { 
श्रत शत्र श्रादि सवर सामप्ििं को सनाकर मार्थिेनेरथिेंका { 

तथ( रथके सव्रारा क वृ्लाण। 1 
दो०-चद्ि चद्व स्थ वाहिर नगर, लागो जुरन वरात । {१ 
दत सगुन सुंदर सवम्दि, ज जेहि कारज जात ॥ २६२ ॥ | 
प्रस्थ परचदृ चद कर नगर के वार हुए, नगर फे बाहर बारात ! 
एग्रित हने लगी, जा जि कामके लिएजाताथा उते ही श्र्धे सगुन ! 
हाने भे, उते दी भावी शुभ की सजना प्रिलती धी । 
१ 

१ 

{ 


कलित करि वरन्हि परी श्रंवारी। कहि न जाई जहि भोति सवार ॥ 
ले श्राव गवे दाथियें पर सुन्दर ्रम्बारी रली गी, बह कती सनायी 


गयी थौ यह कुचं का नहीं जा सकता । उतकी सनावट क। वणन हो 


नीं सक्ता । 
चले मत्तगज घंट विराजी। मनहु सुभग सावन धनराजी ॥ { 
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मतवाले हाथो चले, जिन प्र घंटा शेोभता धा, वे सावन कौ सुन्दर { 
१ 
1 
1 


>= ©©-०-०©~-० 


घटा के समान मालूम पडते थे । 
वाहन श्रपर श्रनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ १ 
तिन्ह चद्व चले विग्रषर बृन्दा । जु तनु धर सकल सुति च॒न्दा ॥ 
भ्र भौ श्रनक प्रकार कौ सारि थी, सुन्दर पाली धी, जिनमे 
बेठने से सुख होता है । उन पर रेष्ठ ब्राह्मणां फा समूह चद्कर चत्वा, 
मानो समस्त वेद शरीर धारण करफे जा रे दं । 
मागध सूत वंदि गुनगायक । चले जान चट जे! अहि लायक ॥ 
मागध, सूत, चन्दो श्रदि यश वणन करनेवाले, सवारियें पर चढ़कर 
शले, जा जिसे योग्य था उसे उसो प्रकार कौ सवारो री गयोथी। 
वैसर ऊंट शृषभ वहु भती । चले वस्तु भरि थगनित भाती ॥ 
खवर, ओर शोर भ्रनेक नाति के बेल, भाँति भाँति की व्तुर््रोको लाद 
कुर चते । 
कोरिन्द कावौरि चले कारा । विविध वस्तु को बरनड पारा । 
क्र लेकर करोड़ों फार श्नेक प्रकार की वस्तुशरों के लेकर चले 
वे कितनी वत्तु धी, जिनका वंन नहीं किया जा सकता । 
चले सकल सेवक खमुदाई । निज निज साज्ञु समाज्ु बनाई ॥ 
नकर चाके का भी समुदाय चला, वे श्रपना पना वेश जना कर 
भने भरपने समान फे साथ चले । 
दो०-सव के उर लिर्भर ह्रषु, प्रित पुलक सरीर । 
कवष्टि दे परिवर्‌ नयन भरि, राम लधन दोउ वीर । (२९४॥ 
सथ फा दय श्रानन्द से भर गया था श्रोर शीर पुलक से षणं था, 


स ओग कौ हौ भमिलापा धौ कि राम श्र ल्मणए दोनों बीराक 
कव भर शंख देखेगे । ~ 


। गसि गज गज घंटा शुनि धारा । रथ रवं वालि हिसे चह भरारा ~ रव वि दि हा ॥ 
भ ५. श० २६ 
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चारो शरोर हाथी गज॑ते थे, धेटो कौ भयानक ध्वनि होती धौ, र्थोका 
शब्द्‌ होता था श्रोर घोडे हिनदिनाते थे । 
निद्रि घनषि धुम्मरदिं निसाना । निज पराई कलु सुनिय न काना॥ 
नगा कौ ध्वनि यादलां का अनादर करके धम धम शब्द फला रही 
धौ निससे भ्षपनी या परायी कुद मी कानों के सुनायी नदीं पड़ती थी । 
महाभौर भूपति के द्वारे। रज हाद जाई पान पवारे॥ 
राजा दशरथ के दवारे बहुत बड़ी भीड़ थी, इतनी भधिक भीड़ थीश्गि 
पत्थर दाल देश पर भी वह भूल हो जाय । 
चटी श्रटारिन्द देषर्हि नारी । लिये श्रारती मंगल धारी ॥ 
शाविं गीत मनेादर नाना । श्रति श्रानंद्‌ न जाई बखाना ॥ 
{ वव सुमन दु स्यंदन साजी । जाते रविहयनिदक याजी ॥ 
१ किया कोम पर चदृकर देखती थौ, वे मंगल धालियों मँ शरारती लिये 
| हए थ । मे भ्नेक तरह के मनोहर गीत गती धीं, जिससे बहुत श्रानन्द 
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भराता था, जिसका वणन नह किया ला सकता । सुम्॑र ने दो रथ सनये, 
इनमे सूयं फे पड़ की निन्दा करनेवाले घाड़े जेते । 
दोड रथ रुचिर भूप पिं रान । नहि सारद परि जारि वषाने ॥ 
वे दोनें सुन्दर रथ राजा के पास लाये, उनका वणन सरस्वती भी नहीं 
कर सक्ती । 
राज खमाज पक र्थ साजा । दूसर तेजपुज रति भ्राजा॥ 
उन दोनें रथो मँकाएक रथ; राजा,के योग्य सामप्रिय से सजाख 
गया था भ्नोर दसरा तेन पुन ते स्वयं शेभित हो रदा धा । 
बो०-तेि रथ सुचिर वसिष्ट फ हरपि चटाई नरेसु । 
श्रापु चदव स्यंदन सुमिरि, हर गुर गौरि गनेसु ।।२६५॥ 
राजा ने प्रसन्न होकर उस सुन्दर रथ पर वशिष्ट को चदाया शरोर 
स्यं भी रिष, गु, गौरी तथा गणेश का स्मरण करके रथ पर चदे । 
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सहित वसिष्ठ सोद गप कैसे । सुरगुरुसंग॒ पुरंदर जैसे ॥ 

{ करि करुलरीति बेदविधि राड । देषि ` सहि सवभांति वनाडः ॥ 
सुमिर राम गुरु श्रायसु पाई । चले म्रहीपति संग वजार ॥ 1 
{ हरणे बिवुध विलाकिं वराता । वरि सुमन सुमंगलदाता ॥ { 
{ वशिषठके साथ राना केसे शाभते थे, जैसे दस्यति के साथ इनदर { 
१ शोभते । रजा ते वेदविषि क श्ना शरपने कुल की रतिया की शरोर 1 
सब सनावरो को उन्दने देखा । तव राम का स्मरण कर श्रोर गुरु की { 
{ श्राज्ञा पाकर राजा चले, उनके संग वाजा बनता धा । बारात को देखकर { 
देवता प्रसन्न दए शरोर वे माङ्गलिक फूलों की बरसा करने लगे । 1 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम वरात॒ वाजने वाजे ॥ ॥ 

छर नर नाग सुमंगल गार । सरस राग॒ वाजि सहनाई ॥ 
हाथी शरोर पेड़ की मस्ती से बड़ा कोलादल हुश्ा, श्राकाश मे वारात | 
के ाजे बजने लगे । देवता, मनुष्य शरोर नाग मंगल गाने लगे, सुष्वने राग ! 
मे सहना बजने लगी । 1 


घंट घटि धुनि बरनि न जाहीं । सरव करि पायक फहराहीं ॥ 
षेटे षदियों के श्दोका तो वंन दी नदीं हो सकता, पेदल चलने. 
वालि पताका फदराते चले जाते पे । 
करहि षिदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल्लगान सुजना ॥ 
विदृषश-रैसी मजाक करने वाले राजा के साधौ, अनेक प्रकार का 
तमाशा करते धे । ३ हास्यकला मे निपुण; उत्तम गानेवासे तथा चतुर थे । 
दो०-तुरग नचावरह कर््रवर, अकनि मृदङ्ग निसान । 
नागर नट चितवहि चकित, उगि न ताल वधान ॥२६६॥ 
जकुमारगण ोद्धो को मृदङ्ग की ध्वनि के अनुसार न्वते धे, चतुर 


नट इस बात को देलकर चकित होते धे, स्योकि वे पडे तात से शनराभी 
महीं दिगते धे । 
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नई न वरनत वनी वराता । होहि सगुन सुद्र शुभदाता॥ 
चारा चाषु वाम दिति ले । मनुं सकल मंगल" कह देर ॥ 
बारात केसी बनी थी इसका वणन नदीं हो सकता, सभी शरोर सुन्दर 1 
शरोर शुभदायी सगुन होते थे । ारात के वामभाग मेँ चपक, नीलकंठ, 1 
चारा चुगता धा इस प्रकार मानो वह दनेवाले सब मंगलो को 
कड देता था । { 
दूादिन काग सुषेत सहावा । नक्कल दरस सव काह पाषा ॥ ! 
दिनी श्रोर लेतमे कोश्रा शाभता थाश्रोर सव लोमा ने नेवले 

क देखा । 
सानुकूल बह विविध वयारी । सधट सवाल श्राव बरनारी ॥ 1 
शीतल, मन्दश्रोर सुगन्ध तीन प्रकार कौ भनुकूल इवा चलती धी | 
सुन्दर तियो घडे भर भर कर बालकं के साथ शती दौख पड़ । ¢ 
ज्ञोवा फिर फिर दरस देषावा । सुरभी सनमुष सिुहि पियावा ॥ 
लाड ने मार बार श्रपना द्रस दिखाया श्रोर सामने दी गौ ने च्चे ¡ 
क दूध पिलाया । १ 
गमाला फिरि दादिनि शई । मंगलगन जनु दीन्द देखा ॥ ! 
मर्गो का भरद फिर कर दाहिनी श्रोर श्राया भ्र्थात वायौं शरोर ते वह 1 
{ 
| 
1 
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दाहिनी श्रोर श्राया, माने वे मद्गलो के समूह दी दिखायी पड़े । 
छेमकरी कद छम विसेषो । स्यामा वाम सुतर पर देषी ॥ 
देमकरी नाम फी विद्या ने विशेष केम बतलाया, भ्र उत्तम पेड 
पर वोँयी भोर श्यामा नाम की षिडिया दिखायी पड़ी । 
सनमप श्रायउ दधि श्र मीना । कर पुस्तक दुह विप्र प्रवीना॥ 
सामने दी श्रोर मचलिाँ भाय भ्रोर दो परोढ़ ब्ादयण काथ में पुस्तक 
केकर भाये । 


{ 


[01 
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दो०-मंगलमय कल्यानमय, श्रभिमतफलदातार । 
जनु सब सचे होन हित, भये सगुन एक वार ॥२६७॥ 
मङ्गलमय, कल्याणमय तथा दृष्ट मनोरथो को देनेवाले सभी शकन: 
माने सब रोने के लि९ स्र एक दी सथ हए । 


१ 
{ 
1 
¢ 
¢ 
मंगल सगुन सुगम सव ताके । सगुनब्रह्म सदर सुत जाके ॥ 
| उसके लिए सभी मंगल सुगम दै, जिनके पुत्र स्वयं सगुण ह्य रै । 
ˆ { राम सरिस वर दुलदिनि सीता । समधी दसरथ जनक पुनीता ॥ 
छनि श्रसनव्याह सगुन सव नाचे । श्रव कौन्दे विरंचि हमर सांचे ॥ 
राम के समान वर शरोर सीता के समान दुलदिन, दशरथ श्रोर जनक के 
समान पवित्र समधी रै, इस व्याद को बात सुनकर सभी सगुन प्रसत्रता से 
नाच उदे, उन सगुन ने कडा किं इस श्रवसर पर म लोगो के र्मा ने 
1 


इस प्रकार बारात चली, हाथी शरोर पेड पर निशान चलता था} 


श्रावत जानि भानुकुलकेत्‌ । सरिति जनक वंधाये सेतू ॥ 
बीच वीच बरवास बनाये । सुरपुर सरिस संपदा छाये ॥ 
सूयेकुल केतु महारा दशरथी श्रा रहे है, यह जानकर जनक जी ने 
नदियों पर पु बनवा दिये । बीच नीच मे रास्ते रँ रहने फे क्तिए उन्दने 
सुन्दर स्थान वनवा दिये धे । जँ देवनगरी फे समान सम्पत्तियां 
एकत्रित धौं । 
रसन खयन वरवसन सुहाये। पावहि सव निज निज मनभाये॥ 
भोजन, शयन तथा उत्तम वल्र निकी श्रावरयकता थी, दह वदीं 
पाताथा। 


{निव नूतन सुख लपि अजनङूले। खकल घरातिन्ह दिर भूलते ॥ 
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सस्य प्रमाणित क्रिया । 
पदि विधि कीन्ह वरातपयाना । हय गय गाज हने निखना ॥ 


>. 
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नित नये नये श्नुकूल सुखो को देवकर सव बाराती श्रपने श्रपने धरो 
को भूल गये । 
द०-श्रावत जानि वरात वर, सुनि गहगहे निसान । 
सज्ञि गज स्थ पद्चर तुरग, लेन चले अगवान ॥२६२॥ 
सजी हई बारात श्रा रही रै, यद जानकर शरोर दंफे कौ श्रावाज सुन 


कर, राजा जनक हाथी, घडे, रथ श्रोर पैदल सजाकर श्रगवानी फे लिए 


त त © > ~> > ---> 


चख । 
कनक कलम भरि कोपर थारा । भाजन ललित श्रनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधा सम सव्र पकवाने । भांति भाँति नहिं जाहि वपाने ॥ ! 
फल नेक वरवस्तु सुहाई । हरषि भेट हित भूप पठार ॥ 
भरे हए सोने के कलश, परात, थार तथा श्रोर भी श्रतक प्रकार फे 
सुन्दर सुन्दर बर्तन, भाति भांति के श्रमृत समान पकवानें से भरकर, 
त्रिविध फल तथा श्रोर भी श्रनेक परकरार की श्रच्छी श्रच्छी चीने राजा जनक 
ने प्रसत्न होकर भेट में भजी। 
भूषन वसन महामनि नाना । षग शग हय गय बहुविधि जाना ॥ 
मंगल सुन सुगंध खाये । बहुत भांति मदिपाल पठाये ॥ 
भूषण, वतर, चेक प्रकार फे मणि, पक्तौ, पशु, घोड़ा, हाथो तथा शरोर 
भी श्ननेक प्रकार की सवारी, माङ्गलिक वस्तु; शकुन की वस्तु जे श्रनेक 
प्रकार कौ धौं राजा ने भेजीं। 
दधि चिउरा उपहार श्रपारा । भरि भरि काधरि चले कहारा ॥ 
| जलषान के लिए कावते मेँ भरकर कहार दही चिवेड़ा लेकर चले । 
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श्रगवानन्द जव दीपि वराता । उर श्रानंद पुलकभरगाता । 
श्रगवानी करनेवालों ने जव बारात देखी, तव उनके मन्म बहुत 
श्रानन्द द्रा, उनका शरीर पुलकित हे श्राया । 
देषि वनाव सदित श्रगवाना । मुदित घरातिन्द हने निसाना ॥ 1 
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1 
१ 
१ 
वारातियों ने जब देखा कि सजकर लोग श्रगवानी फे लिए श्रा रहै | 
१ तव प्रसन्न होकर उन लोगे ने डंका बजाया । { 
1 दो०-दरपि परस्पर मिलनहित, कटुक चले बगमेल । १ 
जनु श्रानंदसमुद्र॒ दुई, मिलत विदाई ुबेल ॥२६६॥ 
परस्पर मिलने के लिए वे थोड़ी दर तकं बगमेल चले । बगमेल उसक्रा १ 
| कहते जा एक कौ श्रोर दृत शरोर द्रे की श्रोर एक जाय, प्रायः घेड़ा- { 
सवागो की पेषी चाल को बगमेल कदते र । उष समय एसा मालूम देता १ 
धामानेंदे समुद तीर छोड कर श्रापस रमे मिल रहे हों । | 
वबरपि सुमन सुर सुद्र गावहिं । मुदित देव द दुभो वजावर्हिं ॥ { 
देवता पुष्पदष्टि करने ले, देवो की सिँ गाने लगी शरोर प्रसन्न ! 
होकर देवता दुन्दुभी वजाने लगे 1 
यस्तु सकल राषी चप श्रागे । विनय कीन्ह तिन्ह अरति श्रयुरागे ॥ 
सच वत्तु ज राजा जनक ने भेजी धी, महारज दशरथ के सामनेे { 
भ्ाेवालो ने रसो शरोर प्रम से रेने की उन लोगो ने भाधेना की । ¡ 
प्रमसमेत राय सब लीन्दी । भद वकसीख जाचकन दीन्ही ॥ 1 
राजा दशरथ ने प्रम पूर्वक वे सव चीजे एवा ली, वे सव चीजे इनाम ! 
के रूप में उन्दने मागनेवालो के दे दं । १ 
करि पुञ्ञा मान्यता वड़ा । जनवासे कँ चले लेवारं ॥ 1 
भ्रगवानी करनेवाले चारातिये की पूना तथा प्रसंशा करके उन्हे जन 
वासे ज्वा ले चले । 
बसन विचित्र पोवडे परीं । देषि धनद्‌ धनमद परिदरहीं ॥ 
मागं मे बहुत दी नदर वच बिठा हा था, भसे देखकर पूवर भी 
श्रपने धन का श्रदहार भूल जाते घे । 


रति सुदर दीनदेड जनवासा । जदं सव कटं सवभांति सुपासा ॥ { 


५ 
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१ उन लोगे ने वडा ही सुन्दर जनवासा दिया, वारातियें के रहने के 
1 लिए जगह दी, जहौ सवो सब प्रकार की सुविधा धी । 
} ग्नी सिय वरात पुर श्राई । कलं निज महिमा श्रगरि जनाई ॥ 
& सीता ने जव जाना कि वारात नगर मे श्रा गयी, तव उन्दोनि कु 
{ महिमा प्रकाशित की, उस समय उन्होने श्रपना चमत्कार बताया । 

हृद्य खुभिरि सव वेलां 1 पुनर नद्‌ करन पठार ॥ 
1 मिरि सव सिद्धि वोलाईं। भूप ॒पहुनई है 
हृदय मेँ स्मरण करके उन्दने सव सिद को बुलाया श्रोर उम्दं राना 
१ दशरथ कौ पहुनई करने के लिए भेन दिया, पाहून की सेवा को पहुनई 
{ कदते दै । 
१ दो०सिधि सव सिय ्रायसु श्रकनि, गई जहाँ जनवास । 
1 लिये संपदा सकल ष, सुर पुर भेगविलास ॥३००॥ 
१ सीताजी की भ्राता को समभ कर सब सिहियां जहो जनवासा था; 
१ वह सव प्रकार की सम्पत्ति, सव परकरार के सुख तथा इन्द्रनगरी का भोग 
१ 
१ 
{ 
१ 
¢ 
¢ 
{ 
१ 
१ 
{ 
{ 
{ 
९ 
1 
{ 
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व्रिलासं लेकर गयीं । 
निज निजवास विलाकि वराती । खुर सुष सकले सुलभ सव भोती॥ 
विभव भेद कलु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहि वाना ॥ 
वारातियेों ने श्रपने श्रपने रहने के स्थान देखे, जहां सब प्रकार से देव 
सुख सुलभ था । यइ सब विभव कहाँ से श्राया हे, यह किसीने नहीं जाना, 
जनकने दी यह्व क्षिया ट, रेषा समभ कर उन लोगों ने जनक की 
प्रशंसा की । 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरे हदय दहेतु पहिचानी ॥ 
पर रामचन्द्रजी ने यह बातजान ली कि यह सव सीताजी की महिमा 
ह शरोर इतका कारण जानकर ( श्राव सीतानी लदमी की श्रषतारदैं) वे 
मन ही मन प्रपत्र हुए। 
1 पितु श्रागमन सनत दो भा । हृदय न श्रति ्रानद्‌ समां ॥ 
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सकुचन्ह कहि न सकत गुरुपाही । पितु दरसन लालच मन मादीं ॥ 
पिताश्रा रहै; य सुनकर देने भाय को इतना श्रानन्द हृश्रा करि 
वड दय मेँ नदीं समाया । संकोच के कारण पे गुर विश्वामित्र से कू कद 
नहीं सकते धे, पर पिता के देखने कौ उने मन मेँ वड़ी उत्कण्ठा थौ । 
{ द्छिवामिज विनय बड़ देष । उपमा उर संताप विसेषी ॥ 
{ हरषि वधु दोड हदय लगाये । पुलक श्रंग श्रवुक जलाय ॥ 
विश्वामित्र ने उन देनें भाद्ये की टस बड़ी विनय. को देखा, इस्त 
उनके हदय मेँ श्रधिक सन्तोष हुश्रा । प्रसत्र होकर उन्होने देने मादय को 
हृदय से लगाया, उनका शरीर पुलकित हो श्राया श्रोर उनकी शरखं मे जल 
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वे दशस्थनी जरह जनवाते मेँ थे वहीं चले, मानो प्यासा हृश्रा मनुष्य 
तालाब दृदटताजा रहा हो। 


दो०-भूप चिलके जवि मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 
उठेड हरपि सुषसिधु महु, चले थाह सी लेत ॥२०१॥ 
राजा ने जन देखा कि मेरे पुत्रो के साय मुनि विर्वामित्रनी श्रा 
रदे द) तब वे उठकर चते, भने सुख के समुद का पे थाई कते जा रदे है । 


मुनिहि दंडवत कीन्द महीसा। वार बार पदरज धरि सीसा ॥ 
कोसिक राउ लिये उर लाई । कटि श्रसीस पृष्ी कुसलाई ॥ 
पुनि द्‌ डवत करत दोऽ भाई। देखि नृपति उर सुष न समार ५ 
{खत हिय लाद दुसह दुख मेे। मृतकसरीर धान जनु भेटे ॥ 
राजा दशरथ ने मुनि के दण्डवतर प्रणाम किया भोर करं बार उनके 
चरण कमलो कौ धूति भरपने मस्तक परए रखी । दिश्वामिन्न मे राजा को 
घाती से लगा लिया, श्राशीवांद देकर उन्दोने उनकी कशल षम पृ । 
पुनः जच राजा ने देला छि देनो भारं राम श्रोर खचपण उनदे दण्डवत्‌ फर 


{ 
{ 
द्धा गया। 
चले जहां दसरथ जनवासे । मनद सरोवर तकेड पियासे ॥ 
{ 
। 
। 
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| रहे ठँ; तव उनको जा सुख हृश्रा, वह उनके हृदय मे न सभाया । पुतो को 

हृदय से लगाकर राजा ने श्रपने न सह सकने योग्य दुःखका दूर किया, 

मानो मनकशरीर ने पुनः प्राण पा लिया हो । 

पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये । प्रमुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
पुनः वसिष्ठ के चरणों मे सिर नवाकर उन्होनि प्रणामै किा, मुनिः 

1 रेष्ठ वतिष्ठ ने प्रसत्र होकर उना छाती से लगा जिया । 

{ 

{ 


{१ 
विप्वृद वंदे दुह भाई। मनभावती शरसी पा ॥ 
भरत सदानुज कीन्ह प्रणामा । लिये उठाई लाई उर रामा॥ 
हरपे लयन देषि दोऽ भ्राता । मिले प्रेमपरिप्रितगाता ॥ 

पुनः दोनो मादे ने ब्रा्मणे क प्रणाम किया शरोर मनके पिय भ्राशी. 

वाद उन लोर्गो ने पाये । छट भाई शतुप्र के साथ भरत ने राम को प्रणाम 

किया, रामने उाकरउनलोगों को हदय से लगाया, दोना भाद्येोको ¡ 

देवकर लच्मण प्रपतन हूए, वे उनते मिले, उनका शरीर पेम से भर गया । 
दो०-पुरज्ञन परिजन जातिजन, जाचक मंत्री मीत । 
1 मिले जथाविधि सवर्हि प्रभु, परम रपालु विनीठ ॥३०२॥ | 
{  ज्गस्वासी, नौकर, भाई, बन्धु, याचक, मन्त्री, मित्र इन सभी ले परम- 
कुपालु शरोर विनयी श्री रामचन्दनी ज जैसा धा उसे वेते ही मिले । 
रामह देषि वरात ज्डानी । प्रीति कि रोति न जाति वपानी ॥ 
शम को देखकर वारातवाले प्रसत हुए, उन लोगों की प्रीति की रीति { 
{ सीधी दसक्रा वणन नहा क्रिया जा सकता । { 
नपसमीप सोहि सुतचारी । जनु धन धरमादिक तुधारी ॥ 
1 ‡ राजा दशरथ के पास चारो पुत्र वेने शाभते थे मानो श्र, घे, काम, 
शरोर मक्त मे चा शरीर धारण करके वहां वेढे ह । 
{ खतन्ह समेत दसरथरहि देषी । मुदित नगरनरनारिविसेषी ॥ 


०००० 
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पुत्रो फे साथ राजा दशरथ फे। देखकर नगर के छी पुरुष बहुत श्रथिक 
परसत्र हुए । 
सुमन वरषि सुर हनि निसाना । नाकनरीं नाचि करि गाना ॥ | 
देवता पुष्प र्ट करे नगारे बनाने से, स्वगं की वेश्याये जा जाकर 
नाचने लगी । नाक क्र दै स्वगं शरोर नदी का श्रध हे न(चनेधाली । 
सतानंद श्रर विप्र सचिव जन। मागध सूत विदुष वंदीजन ॥ 
सहित वरात राड सनमाना । आयश्ु मांगि फिर श्रगवाना ॥ 
रतानन्द, त्रा, राना जनक के सचिव, मागध, सूत, द्रन्‌ श्रोर { 
वन्दीजन इन सवर ने वारात के साथ राजा का सम्मान किया भर उनकी { 
श्राज्ञा पाकर श्रगवानी से लोट गये । 1 
प्रथम वरात लगन ते श्रां । तातं पुर प्रमोद श्रधिकाई ॥ 
यारात लगन से पले श्राणी रै, विवाह के दिन से पदतले ही बारात श्र ! 
गयी, इसत नगर में विशेष श्रानन्द हुशरा । क्योकि नगर वातिये के श्रधिक { 
दिनों तङ श्रानन्दोट्व देवने का श्रव्तर मिेगा । 1 
बहमानंद लोग सव लदहदीं । वदृ प्िवसनिसि विधि सव कहीं ॥ 
सभी न्दमानन्द के समान श्रानन्द पाने लगे, वे लोग नद्या से दस वातं 
कौ प्राना करने सो कि दिन श्रोर रातत के कु श्रोर गदा दीजि९ । 1 
1 
१ 
१ 
९ 
९ 
९ 
] 
१ 
{ 
१ 
९ 
¢ 
१ 
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१ दोरा सीय सोभा श्रवधि, सुकृत श्रवधि दोड राज । 
जहे तहं पूरजन कहिं शरस, मिलि नरनारिसखमाज ॥३०३॥ 
राम श्रोर सीता शेभाको सीमाहे तथा दोनो राज्य; धवथ श्रोर 
{ मिथिला पस्य कौ सीमा है, नगरवासी ली पुरूपं का समान जहाँ तहँ 
एकत्रित हकर यह कहता दै । 
 जनकपुृतमूरति वैदेही । दसरथशुरूत रामु धरे देही ॥ 
। वदती जनक के पुर्य कौ मृतिं दै शरोर दशरथ के पुय ने राम का 
सूप धारण किया दै । 
0 0००००००० ०००००००० 
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इन्ह सम काहु न सिव श्रवराधे । काहु न इन्द समान फल लाधे ॥ { 
{ इन्द सम कोड न भयउ जगमाहीं । है निं कतं होनेड नाहीं ॥ 
{ हम सव सकल सुकृत के यसी । भये जग जनमि जनक पुर्वासी॥ 
१ इनके समान शिवनी की पूना किसी ने नहीं कौ शरोर इनके समान 
। फल भी. किसी ने नहीं पाया, इनके समान जगत मे कोई नही हशर, रे भी 
{ त्वीश्ररहोगा भौ नहीं। इम लोग भौ पुर्य की राशि इम लोगभी 
{ पुरयात्मा दै, ज जगच्‌ मेँ जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए द । 
! जिन्ह जानकी राम छवि देषी । को सुकुती हम सरिस विसेषी ॥ 
निन्दने राम शरोर सीता की शभा श्रपनी श्रो देखी दै, भला वैषा 
इम लोरगो,के समान बड़ा पुण्यात्मा कोन दै । 
पुनिं देष रघुवीर विवाह । लेव भली विधि लाचनलाह ॥ 1 
पुनः हम लोग॒रामचन्द्रनी का व्याह देेगे श्रोर श्रच्छी तरह रोल | 
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पाने कालाभलेगे। 
फहरहि परसपर कोकषिलवयनी । एहि विवाह बड़ लाम सुनयनी॥ 
बड़े भाग विधि वात बनाई । नयन श्रतिथि होदहहिं दोउ भा॥ 
कोशिल के समान वोलनेवाली स्तिया ्रापस मँ कहती दै, सुनयनी; 
सुन्दर श्रो वाली, इस विवाह मँ वडा लाभ हे। बड़ेभाग्य सेन्रद्याने 
बात बनायी है, यद सप्रय दिलाया दै, क्योकि दोनों भारं हमारी श्रौतो के 
श्रतिधि रागे श्रा हम लोग उन देखे गी । 
दो०-वार{ह वारु सनेष्टवस, जनक वोलाउव सीय । 
लेन आददिं वंधु देउ, काटि काम कमनीय ॥३०४॥ 
स्नेह के कारण जनक सीता को वारवार श्रयोध्या से वुलायेगे शरोर 
करोड कामदेव के समान सुन्दर दोनों भाई सीताकालेनेके लिये बारवार 
जनकपुर मे श्रावेगे । 
वविध भांति ददि पटुना । प्रिय न काटि रस सासुर मार॥ 


९ 
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{ तरह तरह से इनका सत्कार हषा, रली समुरार भला किसे प्रिय 
न होगी । 
तव तव राम लषनहि निहारी ! देदह खव पुर लोग सुषारी ॥ 
जलय जव वे श्रवेगे; तव तब {न दोनो राम चोर लष्मण फो देखकर | 
{ सच नगरवासी सुखी हीगि । 
{ सपि जस रामलषन कर जटा । तेस भूपसंग दुई दाटा॥ ! 
स्याम गोर सब श्चंग सुहाये। ते ५व कटर देपि जे श्राये ॥ 
सखि, राम श्र लदमणए की जेसी जाड़ी ३, राजा दशरथ के साथ 
{ 
{ 
१ 
{ 





वैसे दी दे लड्के भोर र । उनमें एक श्यामवणं का श्रोर टृखरा गौरवं { 

काद, वे दनि भो स्वा् सुन्दर, यद बात वे कहते दै ओ उने देवकर 
येदं । 

` {का पक भें श्रा निष्ारे । जनु विरंचि निज हाथ संवार ॥ 

भरतु राम दी की श्रनु्ारी । सहसा लषि न सकि नर नारी ॥ { 

उन्म कौ एक ने कहा, उन देने के मेने धान दी रेखा ३, मानो षच्ना 

{ 

{ 





म स्वयं भ्रपने हाथ से उन्हे सवरा दै । भरत राम के समान दी रै सहसा 

{ इन दोनें के भेद के कोर स्री या पुरुप पदान नदीं सकते । 

{ लषन सचुसूदन एक रूपा । नषसिष ते सव श्रंग श्रनूपा ॥ 
{मन भावर्हि मुष वरनि न आदं । उपमा कद ्िभुवन कोड नाी॥ 
१ लद्मण शरोर शत्रुर दोनों एक समान, नव से सिख तक इनका 

1 प्रत्यक शरं सन्दर हे । वे सभी मन के भ्रस्छे लगते र, पर मुख से उनका 
१ 





१ 
वरन नरी किया ज़ सकता, क्यो परिभुवन में इनके योग्य कोई उपमा ची 
नहीं रे। 
छं”-उपमा न कोड कह दास तुलसी कतुं कवि कोबिदकहहिं । 

बल विनय विदा सील सामः सिधु शद से पर अहटि ॥ 


मीर ० 
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पुर नरि सकल पसारि श्रं चल विधिहि वचन स॒नावहीं। 
व्याहियहु चारिउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावदहीं ॥ 
तुलसीदास कहते हँ कि कोई कवि या विद्वान्‌ इनके लिए कई उपमा 
नहीं दे सकता, वल त्रिय, विया, शील श्रोर भा के ये समुद ह शरोर ्रपने 
समानये ्रापदीर्ह । नगर कौ सियो श्रंचल पसार कर त्रद्ासे यरं 
प्राना करती ह, इन चारे भाईयों का व्याह इ नगर मेँ कराग्नो, जिससे 
हमलाग मंगल गावें । 
सा०-कहरहि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 
सपि सव करव पुरारि, पुप्य पयोनिधि भूप देउ ॥ 
जनकपुर की घिया श्ानन्द से पुलफित ह गयौ दै, उनकी शंख" जल 
सभर गरा, पे श्राप म कदती है कि सती, शिवी सक पूरा करेगे 
क्योकि दोन राजा जनकं श्रोर दशरथ पुर्यात्मा द । 
एहि विधि सकल मनोरथ करीं ।श्रानंद उमगि उमगि उर भरही॥ 
इसी प्रकार की श्रभिलापा लोग श्रपने श्रपने मनमे.कर रदे है श्रोर 
रानन्‌ की ठंग से उनका हदय भर रहा है । 
ञे नप सीय स्वयंवर श्राये। देषि वंधु सव तिन्ह सुष पाये ॥ 
कहतं राम जसु विसद विखाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये वीति कलु दिन पदि भती । भ्रुदित पुरजन सकल वराती ॥ 
ज्ञा राजा सीता के स्वयम्बर मेँ श्राये थे उन लोगों ने चारो भादये को 
{ देखकर सुख पाया । रामजी के उज्ज्वल शरोर विशाल यश का वर्णन करते 
हृए वे सच राजा श्रपने श्रपने घर गये । पुरवासी श्रोर बाराती सभी श्रान- 
न्दिति पे, इसी प्रकार कु दिन बीत गये । 
( विवाह ) 
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हेमन्त ऋतु मेँ ्रगहन का सुडावना मास श्राया श्रोर उसमे मङ्गल 
कामूललग्नकादिनिभी भ्रा गया। 
ग्रह तिथि नषत जगु वर वारु । लगन सधि विधि कीन्ह विचार ॥ 
पठ दीन्ह नारद्‌ सन से । गनी जनक के गनकन्द जाई ॥ 
प्रद, तिथि, न्तर, उत्तम याग, दिन शरोर लग्न का ब्रद्मा ने श्रच्छी तरह 
बिचार किया । जह्य ने वह जन्मपत्री नारद के हाथ भेनी शरोर जनक के 
गणक~ज्यातिपियें ने भी गणना करके उते ठीक बताया । 
सनी सकल लोगन यह बाता । कहहि जातिषी श्राहि बिधाता ॥ 
इस चाति को सुनकर सब लोग कहने लगे कि ये ज्यातिपो तो सारात्‌ 
विधाता ही है । 
दे०-धेनुभूलिबेला विमल, सकल सुमंगल मूल ॥ 
विपन्द कदेड विदेह सन, जानि सगुन श्रनुकूल ॥ ३०५ ॥ 
नुकूत् होनेवाले शुनो को देलकर बराह्मणे ने राजा जनक से कहा 





कि विवाह के लिए गोधूलि का समय उतभ.रै, वह सव प्रकार के उत्तम 

मंगले का मूल दै । सूर्योदय शरोर सू्यारत के समरय का द घड़ी समय गा- 

धूलि फा जाता दे । गोधूलि शन्द का दी पेतुभूलि बेला शब्द से बोध 

फविने यहं किया रे । 

उपरोदितदि कदेड नरनाहा । श्रव विलंब कर कारन कादा ॥ 
सतानंद्‌ तय सचिव वोलीये । मंगल सकल खाजि सव ल्याये ॥ 
संष निसान पनव बहु वाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुश्रासनि गावहिं गीता । करं वेदधुनि विग्र पुनीता ॥ 

नरनाथ जनकजी ने पुरोदित से कडा छि श्रव विलम्ब फा कारण क्या 

दे। शतानन्द ने सब सचि को दुलाया शरोर वे मङ्ग की सव सामो 
सजाकर ले भ्राये, शंस, निशाने, नगारे श्रादि भ्नेक प्रकार ढे बाजे बजने . 
ल, मंगल कलश तथा भ्नोर भी शुभ सामपिर्यो सनायी गौ । हुवासि- 1 
कक 96 क पीपी य्ककककककद्‌ भ~ 
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४१६ बाल-कारड 
नि्ाँ (लियो ) सुन्दर गतत गाने लगीं, बराह्मण गण पवित्र वेद्‌ ध्वनि करे 
लगे 

लेन चले सादर पदि भंती । गये जहां जनवास वराप्ती ॥ 

पुरोहित श्रादि इस प्रकार बारात के लेने फे लिए चले, जहाँ नवास 
था वँ गवे। 

कोसलपति कर देषि समाजू । अति लघु लाग तिन्दहि सुरराज ॥ 

कोशलपति दशरथ के दल के सामने उन्दरे इन्द्र भी डाटा लगता था। 
भयड समय श्रव धारिय पाऊ । यह सुनि परा निसानहि घाञ ॥ 
पुरोहित ने राजा दशरथ से कदा, महाराज समय दो गया, श्रव पधा- 
स्वि, महरा के यद सुनते पर टके कौ भ्रावाज हृद अधांद चलने की तयारी 
होने लगी । 
शुरु पचि करि कलविधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा॥ 
रप्यि दशरथ गु वशिष्ठ से कुल कौ विपि पूकर उसीके श्रुसार 
चले, मुनि शरोर साधुर का समाज मी उनके साथ्‌ चला । 
द०-माम्य विभव श्रवधेस कर, देपि दवै जयादि । 
लगे सरादन्द सदसमुष, जानि जनमरं निज वादि ॥३०६। 
राजा दशरथ के भ्य का देवकर ब्रह्मा रादि देवता इजारो मुख कत 
उनकी प्रशंसा करने लगे श्रौर श्रषने जीवन को व्यथं समभने लगे । 

सुरन्ह सुमंगल श्रवसर जाना । वरषहि सुमन वजाई निसाना ॥ 

१ सिव बह्यादिक विबुध बरूथा । चदे विमानन्दि नाना जथा ॥ { 

्रेम पुलक तन हृदय उच्छा । चले विलोकन राम॒विश्राह्‌ ॥ १ 

मंगल का श्रवसर जानकर देवतारभं ने जि्ठान बजाया श्रोर वे 
पष्प वृष्टि करने लगे । शिव ब्रह्मा श्रादि देवता््रो का यूथ छ यूथ व्रिमानो 
पर चढ़ कर प्रेम से पुलकित शरीर भोर हदय मेँ उत्सादित हकर रामजी 
का विवाद देखने के लिए चला । “ 
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दैषि जनक पुर सुर ्रनुरागे । निज. निज लोक सवदि लघरुलागे ॥ 
देवता बड़ प्रेम से जनकपुर को देखते ₹, उन लोगों कौ जनकपुर के 
सामने श्रपना श्रपना लोक दोटा दे .पडता रै । 
चितवर्हिं चक्रित विचित्र विताना । रचना सकल श्रलोकिक नाना॥ 
वे ्रदूत चने हृए शामियाने शरोर मरु्डपे के। चत होकर देखने 
लगे तथा श्न्य श्रलोक्िकि त्रिविध रचना को भी देवने लगे । 
नगर नारिनर रूपनिधाना । सुधर सुधरम सुखील सुजाना ॥ 
नगर क सुन्दर स्त्री पुस्पों को उन्दने देखा, जा धर्मात्मा मुशील 
शरोर चतुर 
तिम्हहि दपि सब सुरुरनारी । भये नयत जनु विधु उज्ञियारी॥ 
उनपो देखकर सव देवत। तथा देवताश की स्यो, चन्द्रमा वै प्रकाश 
के सामने नक्रा के समान हो गये । सनकपुर के स्त्रीपस्पां की शभा 
के साप्ने उनकी शोभा फौकी पड़ गवी 1 ^ 
विधि्हि भये ्राचरज विलेपी । निज करनी कलु कतहु न देषो । 
र्मा को बड़ा श्रारचयं हा, जव उन्दोने पनी शष्ट जनकपुर मे कहीं 
नदीं देल । 
दो०-सिव समुभाये देव सव, जनि ्राचरज मुलाहु । 
हदय षिचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवा ॥ ३०७ ॥ 
रिवजी ने सज देवतां को समाया, उन्दोनि कंडा गि श्रार्चयं में 
मत भूल. धेयं धरर हदय मे विचारो क्षि यद सीता शरोर राम का ग्यां 
हे । इषम शरारचयं कौ बातो को देवकर आश्चयं कंरमे की जरूरत नं । ५ 
जिन्ह्‌ करं नाम लेत जग माहीं । सकल ॒श्रमंगल मूलनसाहीं ॥ १ 
करतल हेहि पदारथ चारी । तेइ सिय राप कटेड कामारी ॥ १ 
इस संसार भें निनशना.नाम लेने से सब धकार क श्रमगलों का मूल 
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न्ट हो जाता दै शरोर चारो पदाथ धर्म, शर, काम दोर मोक्त प्राप्न हो जते 
है, कामारि रित्रने काकि वेदी सीताराम दें। 
एहि विधि संभु सुरन्द समुाघ। । पुनि श्रागे वरवसह चलावा ॥ 
महादेवनी ने इसी प्रकार देवताग्रां को समाया भोर श्रपने उत्तम वैल 
को--श्रपने दाहन को श्रागे बढाया । 
देवन्ह; देषो दसरथ जाता । महामोदु मन पुलकित गाता || 
देवताश ने जव दशरथ का जाते हुए देखा तो उनके मनमें वड़ा श्रानन्द 
दशना, उनका शरीर पुलकित हौ गया। 
साधु समाज संग मदिदेवा । जजु तु धरे करहि सुष सेवा ॥ 
राना दशरथ क साध साधश्राका दल तथा ब्राह्मणो का दलं था, 
मानो स्वयं सुव दी शरीर धारण करे उनकी सेवा कर रहा हो । 
हत साथ सुभग ुतचारी । जनु श्रपवरग सकल तनुधारी ॥ 
सुन्दर चाश पुत्र उने साथ देने शमे हँ मानौ चाते पुरपाथे घम, 
र, काम श्रादिने हो शसेर धारण्‌ किया दो । 
मरकत कनकवरन वरजारी । देपि सुरन भई प्रीति न थारी ॥ 
प शरोर सुवणं के समान दो जोड़ी देव कर देवताश्रां को थोड़ी 
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प्रततरता न हुई रथाव बहुत भस्त दं । 
पुनि रामदि विलाकि हिय टरपे । नृपटि सराह सुमन तिन्ह वरे, 
पुनः रामको देखकर वे मन ही मन प्रसत हए श्रोर राना कौ प्रशंसा 
करके उन देवताश ने उनषर कलं की वषटिकी। 
दा०-राम रूप नप सिप सुभग, वारहि वार निहारि ॥ 
पुलकगात लेचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥२०२॥ 
नल से पिव तक रामजी का सुन्दर सुप वार वार देखकर शिव शरोर 
पार्मती बहुत प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित हशर, उनकी श्रां मँ नल 


भरश्राण। 
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केकिकटदुति स्यामल श्रंगा । तडितविनिदक वसन सुरंगा ॥ { 

1 मयूर फे कणठ की युति के समान रामजीका श्याम श्रमे श्रोर 

१ विजुली के नीच दिखाने वाले रग मे वल रगा हृश्रा रै श्रधति पीले रंग में 

{ सा हध्राहै 

{ व्याह विभूषन विविध वनाये । मंगलमय सव भांति सुहा ॥ 

1 ग्या फे लिए भ्रनेक प्रकार के भूषण बनाये गये थे, जे मङ्कलमय धे 

{ तथा सव प्रकारसे सुन्द्रथे। 

{ सरद विमल विधु वदन सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन॥ 

1 शरद्‌ ऋतु के निम॑ल चन्द्रमा के समान उनका सुन्दर मुख रे शरोर उनकी 

१ शंखं नव विकसित कमल के लज्जित करनेवाली दे । 

१ श्रलो सुन्द्रताई ~ 

{ सकल श्रलोकिक सुन्द्रताई । कहि न जाई मनहीं मनभाद्‌ ॥ 

१ मजी का सभी सोन्दयै रलोकिक रै, उका वरन नहीं हो सकता, 

१ केवल मनदी मन उसका श्रनुभव किया जा सकता २ । 

{ वंध मनोहर सेदि संगा ।जात नचात चपल तुरंगा ॥ 
राज कुरर वगवाजि देषावहि । वंस प्रसंखक विरद्‌ सुनावहिं ॥ 

उनके साथ मेँ सुन्दर भां शोभित हो र्दद, जो चद्रल धोका 

१ नचाते हुए जाते द । राजकुमार ्रष्डी जातवाले घोड़ा को दिखाते है शरोर 

| वंश की प्रशंसा करनेवाले चारण भा श्रादि उका यश गाते है। 

{ जेहि तुरंग पर राम विराजे। गति विलाकि षगनाय लाजे ॥ 

{ भिस धोड़े पर रामचन्द्र वेढे धे उसकी चाल देव कर गरुड़ भी 

लज्मित होते थे 1 
कटि न जाई सव भांति सुहवा । वाजिवेषु जनु काम वनावा॥ 
१ 


वह घोड़ा सव प्रकार से सुन्दर धा, उका वणन नीं किया जा सकता, 
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मालूम होता धा मानों कामदेष ने ही घोड़े का स्प धारण किया रै। 
चं०-जनु बाजि वेषु घनाईइ मनसिज राम हित श्रति सेदं । 
'०००००००००००० ०००००००० ०००0० 


१०००-०-००७०-० ०० ०-०-०० ०-०-० 


मीव १ क 


४२० बाल-कारड 





९ 
{१ 
{ 
1 ~ 
१ आ्रापने बय बल्ल रूप गुनगति सकल भुवन विमेदई ॥ 
। मानो स्वयं कामदेव रामचन्द्रनी के लिए घोडे का सूप वना हे शरोर वह 
{क्म ही सुन्दर मालूम होता है । भ्रपनी उपर, बल, सप, गुण शरोर चाल से 
{ बह समस्त भुवन क मोदित करता दे। 
१ जग मगत जीन जराव ज्ञाति सुमति मनि मानिक लगे 
1 उत घोड़े परका जडा जीन, निस, श्रावदार मोतो, मि रौर 
1 माणिक श्रारि लगे र, वह श्रपनी जोति से जगमग रहा है । 

किंकिन ललाम लगाम ललित विलाकि सुरनर मुनि ठे ॥ 

मनोहर लगाम निर्म छोटे दोषे धूघरू लगे है, उसको देखकर देवता 

१ मनुष्य चोर मुनि भी ठे जाते ये, वे भी मित हो जाते ये । 
1 दे०-ग्रमुमन महि लयलीन मनु, चलत वाजि द्वि पाव। 
{ भूषित उडगन तडत घन, जनु वर वरि नचाव ॥२०६॥ 
१ प्रमु रामजी के मनम लीन राक्र श्र्ाद जेमी उनकी इच्छा है वेसा 
{ क्े वह घोड़ा चलता रै शरोर चलने के समय बह शोभित होता रै । मानो 
1 वह नचत्श्रोर विगत से भुपित मेघ हो शरोर श्र वर रामचनदरनी को नचा 
{ 
९ 
{ 
| 


रहाहो। 


जेहि वर वाजि रामु श्रसवारा । तेहि सार्दहं न वरनई पारा ॥ 
संकर राप्र रूप श्रनुरागे । नयन-पंचदस श्रति प्रियलागे ॥ 


निस उत्तम घोडे पर रामचन््रनी सवार धे उका वणेन शारदा भी 
नहीं कर सृती । शिवजी रामके रूप देखने मेँ मग्न थे; श्रतएव इस समय 
उन श्रपनी पन्द्दश्रँते बड़ी ही प्रिय लगीं। शिवजी फे पौच मुख 


रोर परत्यक मुख में तीन शंखं । 


हरि हित सदित रामु जव जहे । रमा समेत रमापति मेदे ॥ 


हरि पिष्णु ने जव प्रेम के साथ राम के दत्व तव वे लदमीपति लचमी 
के साथ मोदित हे गये । 
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निरषि राम छवि विधि हरषाने । श्राठे नयन जानि पचृताने ॥ 
रामजी कौ शभा देषठकर रहा बहुत प्रसन्न हुए, श्रोर श्राठ ही 
श्ल रै, यह जान कर वे पञचताने लगे कयोकि श्रथिक शंख के होने से वे 
भ्रधिक शामा देख सकते घे । 
खुर सेनप॒ उर बहुत उदा । विधि ते डेव सुलोचन लाह । 
देवताश के सेनापति कार्तिकेय के मन मे वड़ा उत्साद धा क्योकि 
उन त्रहमा से उोदी श्रो था, कार्तिकेये ६ मुख टै, इसलिए उनकी श्रौते 
बारह दै । 


1 
{ 
1 
रामं चितव सुरेस शजाना । गतम साप परम हित माना ॥ ! 
देव सकल घुर पतिहि सिहाहीं। श्रा पुरंदर सम काउ नाहीं ॥ 
१ 
{ 
1 
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चतुर इन्द्र ने राकी श्रोर देखा श्रोर गौतम फे शापक श्रपे लिए 
उन्दने हित ही समभा । गोतम के शाप से इन्द्र का हनार शरसे हो गयी धी, 
सन देवता इन्द्र से इष्यां करने लगे, वे इन्दर से राह करने रो भोर कहने 
लगे करि इन्द्र फे समान श्रान करं नहीं ह । 
सुदित देवगन रामह दैषी । चप समाज दुं हरष विसेषी ॥ 
रामको देखकर देवता प्रसन्न हुए श्रोर दोनों रानाश्रों के दल में श्रयिक 
श्रानन्द हुश्रा । 


° श्रति हरष राज समाज दुटु" दिसि दुडुंभी वाजहि घनी । १ 
वरपहिं सुमन सुर हरषि कटि जय जयति जय रधुकुल मनी ॥ 1 
पहि भांति जानि वरात श्रावत वाजने बहु वाजदीं । { 
रानी सुश्रासिनि वालि परिदधन हेव॒॒मंगल साजदीं॥ { 

दोनों शरोर रजाशरं फे दल भे चड़ भ्ानन्द था, दोनों ओर सूच दुन्दुभी १ 

नतौ धी, देवा प्रसन्न होकर पुप्प की षटि करते है शरोर रघुकुलमणि 1 

1 


रामजी का जय जयकार करते है । बारात रही हे; यह जानकर खूब 
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¡ 
1 
। 1 
चाजे बजने गे । सुवासिनी-पधवा लिये को वुलाकर रानी परिचन करने ! 
के लिए मंगल सामग्री सजाने लगीं । १ 
दो सजि श्रारती श्रनेक विधि, मंगल सकल सर्वाँरि। ! 
चली मुद्रित परिदधन करन, गज गामिनि बरनारि ।३१०॥ १ 
गज गामिनी सुन्दर त्रिया श्रारती सना कर तथा श्रनेकं प्रकार कौ 
मंगल सामग्रियों के लेकर प्रसत्रतापूकं परिद्धन कणे के लिए चली । 
{ विधुवदनी सव सवस्रगलोचनि । सवनिज्तनघुविरतिमदमेचनि॥ ! 
१ पिरे वरन वरन वरचीरा । सकल विभूपन सजे सरीरा ॥ 
{ सकल सुमंगल श्रंग॒वनाण । करदं गान कल कंठ लजाये ॥ 
प्रे सव त्रियो न्द्रमुखो मृगनयनी तेथा श्रषने शरीरकौ शेभासे 
रति क लजानिवालो धौं । रंग पिरेण के वे व्र पटने हुए धींश्रौर सव 
प्रकार से श्रपना शरीर सवाँरे हुए धीं । उन लोगों ने सव प्रकार से श्रपने 
शको मंगलमय बनाया था, वेगा रदी थी, उनका गान सुनकर कोयल 


-० << >> >> ० 5 ०० > ०-००-०० यु 


भी लज्जित होती थी । 
कंकन किकिनि नृ पुर धाजदिं । चाल विलाकि कामगज लाजहि॥ 
धर वाले कंक वन रद है रर नूपुर (पायनेव) बज रदी ट, उनकी 

गति देवकः कामदेव रपी दायी लज्नितहो जाता दे। 
वाजि वाजन विविध प्रकारा । नभ श्रर नगर सुंगल चारा। 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचिसहज सय नो 
कपट नारि वर वेप वनाई | मिलीं सकल रनिवासदि जाई ॥ 


नेक प्रहारे वाने वनते दै, श्राकाश शरोर नगर मेँ मालिक 
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व्यवदारहोरद इन्द्राणी, सरस्वती, वदरी छोर पार्वतोश्रादिजार 
देवतां की च्ियोँ पत्त्र थं तथा स्वाभाविक सुन्दर धीं वे सव छल पूरक 
साधारण छियेों वा उत्तम वेश बनाकर रानियेो के साथ जफ़र पिल गर्यी, 
उन साथ वे भी परिदधन मेँ शामिल हुई । 
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करदिं गान कल मंगल वानी । हरष विवस सव काहु न जानी ॥ 
शरोर मधुर गम्भीर तथा कोमल वाणी ले तरे गान करने लगौ, पर उस 
समय सभी श्रानन्द से रिभार थे, इसलिए किसी ने भी उनद्र पहचान न पाया । 


दं” कोज्ञान केहि ्रानंदवस सव व्रह्म वर परिदुन चलो । 
कल गान मधुर निसार वरपहिं सुमन सुर सोभा मती ॥ 
कोन किस को पहचानता रै, सभी श्रानन्द परवश होकर ब्रहमसरुप 
वर्का परिक ॐे लिए रलीं। मधुर गानदोरहा था, वाजे वनर्हेये 
शोर देवता गण पुप्प की दष्ट कर ररे ये । 

श्ानंदकंदं विलकि दूलह स्रल हिय हरपित भई । 

श्र॑मोज श्रंवक श्रवु उमगि सुश्रग पुलकावलि चुर । 

यानन के मूल लद के देखकर समी श्रपने श्रपने मन मे प्रसन्न दुं । 
उनकी कमलरूपी श्लों म जल भर श्राया शरोर शरोर पुलक्षित दो गया । 
दे०्जे सुषमा सिय मातु मन, देषि राम वर वेष। 

से न सकरहिं कहि कलप सत, सहस सारद्‌ा सेप ॥२११॥ 

बर रामनीके वेपको देखकर सीताजी कौमाताके मनमेंजारुख 
हमरा, उस सुव को सो कल्पो मे भी दनारो शेष तथा शारदा नहीं कह 
सकत । 

नयन नीर हरि मंगल जानी । परिचुन करहि मुदित मन रानी ॥ 

मङ्गलका समय द, यद वात जानकर शलो के जलको उन लोगों ने 
बलपर्ैक शोर श्रोर प्रसन्न मन दोकर वे रानियां वर परिदलन के 
लिए चलं । 

१ वेद्‌ विहित ्ररङकल श्राचार । कीन्ह भली विभि सव व्य हारू॥ ‡ 
` {पंच सवद्‌ खुनि मंगल नाना । पर पांडे परह विधिनाना ॥ ¦ 
१ व्ो्मेजेक्डा गाद भोर दुल कानेो श्राचार दै, वह सव बिभि | 
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उन लोगों ने भली भांति कौं । उष सभय मंगलमय गान वा हा रहा धा 
रास्ते मेँ वलन विधया गथा था। 
करि त्रारती श्ररध तिन्ह दीन्हा । राम गवन मंडप तव कीन्हा ॥ 
श्ररती करके उन लोगो न श्रध" दिया. तव रामचन्द्रनी ने मर्डप मेँ 
गमन क्रिया । 


दसर्थ सदित समाज विराजे । विभव विक्ताकि लाकपति लाञे॥ 
समय समय सुर रपहिं फएूल। । संति पदृहिं मदिसुर श्रनुकृला ॥ 
सव समान राना दशरथ के साध शामित होने लगा, उसे देखकर 
लोकप भी लज्नित दोते धे । देवता समम समय पर पुप्प इृषटिकर रहै 
धे श्रोरत्राग्रण शान्ति पाठ पट्‌ रहे पे । 
नभ श्ररु नगर कालाहल दई । श्रापन पर कलु सनई न केर ॥ 
पहि विधि राम मंडपहि राये । रधु देदह श्रासन वैटाये 


॥ 


क 
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श्राकाश शरोर नगर मँ इतना कोलाहल हुश्ा कि श्रपनी वात या दृसरे 

के वातज्गिसौ को भी सुनायी नदीं पडती थी । इस प्रकार रामचन्द्रनी १ 
मण्डप मे लाये गये श्रोर रष" देर वे श्राखन पर वैगये गये । 
छं वैठारि श्रासन आरती करि निरखि वर सुख पावहीं। ? 
मनि वन भूषन भूरि वारिं नारि मंगल गावहीं ॥ 1 
ब्रह्मादि सुर वर विप्रवेष घनाई कौतुक देषहीं। 1 
श्रवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेषहीं ॥ ! 
शासन पर वटाकर, श्रारती करके शरोर उन देकर रानियां बहुत 1 
शरानन्दिति होती द, मणि, वशर शरोर भूषण वार वार न्योदावर करतीदै, 
श्यो मंगल गाती र । तया श्रादि श्रो देवता ब्राह्मण का वेप बनाकर 
तमाशा देखने द । रबुकुल कमल के सूं रामचन्द्र कौ शाभा देखकर श्रपने { 
जीवन को धन्य मानते दँ । 
११1 
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द° नाऊ वारो भाट नर, राम निदावरि पाई। 
मुदित श्रसोखदहि नाद सिर, हरु न हदय समाई ॥३१२॥ 
नाद, वारी, माट, नट भ्रादि राम कौ न्योद्ावर पाकर तथा प्रसन्न.दोकर 
सिर नवाकूर श्राशोर्वाद देते हँ । वे इतने प्रषन्न हँ किं प्रसन्नता उनके हदय मेँ 
नश समाती । 
मिले जनक दसरथ श्रि प्रीती । करि वैदिक लोकिक सव रीति॥ 
भिलत महा दोड राज विरा । उपमा पोजि षोजि कवि लाजे ॥ 
वैदिक शरोर लौकिक सव व्यवहारो को करके जनक भरर दशरथ बडे 
परेम से मिले। मिलने के समय इन दोनों महारानाश्रां की जे शाभा हद 
उतके जिए उपमा ददते २ कवि को लज्लित होना पड़ा । 


लीन कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम पई उपमा उर श्रानी ॥ 1 
समधी देषि देव श्रनुरागे । सुमन बरपि जसु गावन लागे ॥ 
जय कवियों को करौ उपमा न मिली तव शदेन भ्रपने मन मेँ हार 


मान ली भोर अपने समान ये श्राप ही दै; यही उपमा न लोगोने मने 
निरिचत की 1 # 


जगु बिरचि उपजावा जवते । देषे सुने व्याह॒ वहु तवते ॥ ! 
सकल भांति सम साज समाज्‌। सम समधी देले दम शज्‌ ॥ 
जनसस ब्रह्मा ने यष्टि रची रै तव से श्रनेक व्याह म लोगों ने 
दले भोर सुने । सब प्रकार को समानता, साज समान भादि में भी समा- 
नता तथा समधौ मे भी समानता हमने श्राज ही देखी ३। 
देवगिरा सुनि सु द्र साची । परति श्रलोकिक दु दिसि मँची। 


रेष सुन्दर भरर सच्ची देववाणी सुनकर दोनों भोर, तथा दशरथ शरोर 
जनक फी शरोर बड़ा ्ानन्द्‌ उतपन्न हश्रा 1 
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स्वयं जऩ भी रस्ता वतलाते हए शरोर श्रष' देते हुए श्रादर पूवक 
मण्पर्मेतेश्रये। 
चं०- मंडप विले(कि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन दरे ॥ 
मण्डप की श्रुत रचना शरोर सोन्दय देखकर मुनये का भौ मन शष 
से जाता रहता धा। 
निजपानि जनक सुजान सव कहं त्नानि सिंहासन धरे। 
चतुर जनकनी ने सव के श्रपने हाथों से लिवा लाकर सिंहासनं पर 
वेगा । 
ङल इट सरिस वसि पूजे विनय करि आसिप ली । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति करि रीति तौ न पर्‌ कही । 
जनकनौ ने कुलपृज्य के समान वतिष्ठनौ की पूना कौ शरोर प्राना 
कौ तथा वतिष्नीते श्राशीर्वाद पाया। विरवामित्र जी की पूना उन्दने 
बध प्रेभसे क, उस परेम के दंग के विपये कहा नदीं ना सकता । 
दो० वामदेव श्रादिक रिपय, पूजे सुदित महीस । 
दिये दिव्य आसन सवहि, सवसन लहो श्रसीस ॥३१३॥ 
राना जन ने प्रततापृदक वामदेव श्रादि ऋपा को पूना कौ 
शौर सव को उन्दने उत्तम रासन दिये, तथा उन लोगो से श्रशोर्बाद पाया । 
वरि कन्द कोशल पति पूजा । जानि ईससम भाव न दूजा ॥ 
६ पुनः उन्रौनि राजा दशस्य की पूनाकी, राजा दशरथको ईश्वर समभ 
कर दतरा भाव न रखकर उन्दने पूना कौ । 
कीन्हि जारि कर विनय वड़ा । कहि निज भाग्य विभव वहुताई॥ 
दाथ जड उन्दने विनवपुर्व7 दशरथ की प्रशंसा फी तथा 
श्रपने भाग्य का महत्व बतलाया । “ 
पूजे भूपति सकल वरात । समधी सम सादर सव भाती ॥ 
राजा जनक ने सप्रथी के समान ही सब वरातियों की पूना की । 
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ये देवता छल ते श्राये दे । 


छं-पद्िचान को केहि जान सवदि अपान सुधि भरी मई । 


>>> >>> ०० 


देवता को मानसिक श्रासन दिया । 


=> 
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उताई कषँ तक कह सकता ट । 
सकल वरात जनक सनमानी । दान मान विनती वरवानी ॥ 


सम्प्रान क्रिया । 


विधि हरि हर दिसिपति दिनराङ । जे जानि रघुवीर प्रमाऊ ॥ 
कपट विप्रवर वेषु वनाये । कौतुक देष श्रति सचुपाये ॥ 


परमाव को जानते हवे छल से त्रा्मण का वेष बनाकर ॒चुप्चाप श्राकर राम 
विवाह का तमाशा देखते धे । 


पूने जनक देव सम जाने । दिये सुश्रासन विचु पदिचाने ॥ 


हए थे । श्रानन्द के मूल दलह को देखफर दोनें श्रोर ्रान्द हो रहा धा । 


प्रसन्न हुए। 


श्रासन उचित दिये सव काह । कहउ* कहा छुप एक उदाहर ॥ 


सभी को उन्दने उचित श्रासन' दिये, एक मुख से मे उस समय का 


दान, मान, विनय तथा उत्तम वाणी द्वारा जनक ने सब वारातका 


रह्मा, हरि, शिव, दिक्पाल, सूयं तथा श्रोर भी देवता जा रामचन्द्र के 


जन ने उनकी पूना देवता के समान की, पर उन्होने यष्ट भौ जाना कि 


श्रानंद कंद्‌ विलोक दूलह उभय दिति शानंद्‌ भर ॥ 
उस समय केर क्रिसी को पहचानता भौ केसे सभौ तो सुध बुष सोये 


खुर लपे राम सुजान पूजे मानसिक श्रासन दये । 
पर चतुर रामजी ने देवतां को पहचान लिया धरोर उन्दने सव 


श्रवलोक्षि सील सुभाउ प्रमु को विबुध मन प्रमुदित भये । 
भ्रमु रामजो फे शोल तथा स्वभाव के देखकर देवगण मन ही मन 
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द०-रामचंदर मुषचं द्र वि, लोचन चारु चकोर । 
“करत प।न सादर सकल, भ्रम प्रमोद न थार ॥२१४॥ 
सभी फे लोचन रूपौ सुन्दर चकोर रामचन्द्र के मुख रूपी चन्द्रमा की 
द्वि का शरादरपूवक पान करते दै, रामनी के परति परेम तथा उनके मन मे 
श्रानन्द्‌ कम नथा। 
समउ विलाकिं वसिष्ठ बुलाये । खादर सतानंद शुनि भ्ये ॥ 


समय श्राया जानकर वसिष्ठ ने श्रद्‌ पूर्वक शतानन्द को बुलाया शरोर 


वै वसिष्ठ की श्राजञा सुनते ही श्राये । 
वेगि कुश्ंरि श्रष्र रानु जाई । चले सुदित सुनि भायसु पाः ॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सषिन समेत सयानी ॥ 
वशिष्ट ने कहा, शीघ्रतापूवेक जाङर श्रव कुमारी सीता कोले श्राश्रो, 
मुनि की श्रातता पाकर वे प्रसत्र होकर चले। पुराहित की वात सुनकर 
चतुर सस्थे के साथ रानी प्रसत्र हुई । 
{ विप्रवधू इुलवृद्ध बुलाई । करि इले रोति सुमंगल गार ॥ 
ब्रा्म्णो की धियँ तथा कुल को टदा नियो के वुलाकर करल रौतियाँ 
कीं श्रोर मेगल गान कराया । 
नारि वेप जे सुरवर वामा । सकल सुभाउ सुन्दरी स्यामा॥ 
{ तिनि देष सुप पावहि नारी । वियु पिचानि प्राने प्यासी । | 
वार वार सनमान्दिं रानी । उमा रमा सारदसम जानी ॥ { 
वड़े बडे देवता््रोकोजा चां नारौवेषप धारण कर वं श्रायो 
धी; वे स्वभावतः सुन्दर धौं शरोर श्यामा धीं । तलह वपे को श्रवस्था वाली 
खी को श्यामा कहने है । उनके देखकर जनकपुर को त्रिँ खी हेती थी, { 
यत्रापि उनसे परिचय नहीं था फिर भो उन्द प्रणोसे भो प्यरीथीं। [{, 
लचमी, पावती श्रोर सरस्वती के पमान जानकर रानी ने यार वार उनका 


सम्मान किया। । 
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{सीय संवारि समाज वना । सुदित मडपि चली लाई ॥ 
सीता का शार करके तथा दल वध कर व प्रसत होती हः सीता 
के( लेकर मण्डप मे चलीं । 
चं०-चलि ल्या६ सीति सी साद्र सजि सुमंगल भामिनी 1 
नवसप्त सजे. सुंदरो सव मत्तङुजरगामिनी ॥ 
सतिं शरादरपूवक सीतानी के लेकर मरुडप मे चलो, प चया भी 
साध चलीं निनद मङ्गल शी सामप्िषों सजा रखी धौ, सभी निाँ सालह 
शुंगार क्वि हए धौं शरोर वे मत्तदाधी के समान चलने वाली धीं । 
फगन सुनि धुनि ध्यान त्यागं काम कोकिल लाजहीं । 
मंजीर नूपुरं कित कंकन ताल गति वर वाजहीं ॥ 
उनका मधुर गान सुनकर मुनि श्रपना ध्यान छोड देने श्रोर फाम. 
देका भ केक्गिल लञ्नित रोता दे । उनकौ मंनीर नुदूर शरोर ककण के 
शब्द ताल का श्रनु्तरण करते दै । 
दो*-साहति वनिता चद्‌ मंद, सहज सखुदावनि सीय । 
छवि ललना जन मध्य जनु, सुखमा तिय कमनीय ॥२६५॥ 
स्वभाव सुन्दर सीतानी चयि के वीच मे शभ रही दै, मानों शोभा 
स्पी ियोकेमध्यमे कमनीय परम शोमा ने घी का स्प धारण 
क्षिपा शे। 
{सिय खुद्रता वरनि न जाई । लघु मति बहुत मनेदरताईं ॥ 
आवत देपि वरातिन सीता । रूप रासि सष भांति पुनीता ॥ 
सीता को सुन्दरता का वर्णन नहो हे सकता क्योकि वणेन करनेवाले 
{ कौ इदि पेड़ी दे भोर सु्दरता श्रपिक र । सूप को खान भरर सच प्रकार 
{ से पवित्र सीताको शती हरं बरातिरे ने देता । 
1 सविं मनहिं मन कीन्द भरनामा । देषि राम भये पूरनङ्ामा ॥ 
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सभीनेमनही मन सीताके प्रणम कियाश्रोर सीताको देखने ते 
रामजी का मनोरथ परा हृश्रा। 
हरषे दसरथ सतन समेता । कहि न जाइ उर श्आानंद्‌ जेता ॥ 
सीता के देखकर दशरथ श्रपन पुत्रौ के साथ प्रसन् हुए, उप॒ समय 
उनके हृदय मेँ नितना भ्रानन्द हुभ्रा व कहा नहीं जा सकता । 
सुप्प्रनामरु करि वरिस एला । मुनि श्रसीस सुनि मंगलमूला ॥ 
१ जाननिखान कोलाहल भारी । प्रेम प्रमोद नगर नर नारो॥ 
एहि विधि सीय मंडप श्राई । प्रमुदित सांति पदि सुनिराई ॥ 
प्रणाम करके देवताश ने फूल वरसाये, पुनियों ने मंगल के मृल श्णी- 
वाद्‌ दिये गाना बनाना शरदि से वडा भारी कोलाहल हृश्रा, नगर के खी 
प प्रस हए । इत प्रकार सीता जो मण्डप मे" श्राय श्रोर मुनिरान 
प्रतत्न हकर शान्ति पाठ करने लगे। 
तेहि श्रवस्षर कह विधि व्यवदारू। दुहु ल गुर मिलि कीन्ह ्रचारू॥ 
उप्त सय के योग्य ग्राचार व्यवहार दोन कुत के गु््रांने मिलकर 
ञ्रिवि। 
चयं° श्राचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीं। 
सुर प्रगट पूजा लेदि ददि असीस शति सुप पावहीं ॥ 
इत प्रद्र कुलाचार के ही जाने पर वराणा ने गुर, गौरी श्रौ गण 
पति की पूजा करई । देवता र न परत्यक राकः पूना ली श्रोर श्राशीवदि दे 
शरोर दषते वे बड़े सुवो हए । 
मधु पकं मंगल द्रव्य जञा दि समे मुनि मन महँ चहरि । 
भर कनक कोपर कलस सरा सव लिये परिचारक रहहि॥ 
मधुपकं तथा श्रौर भी मद्गल द्रव्य शरावे, उस सपय मुनिगण जेः श्रपने 
मन हो मँ चाहते थे, वह सव सेने के परात मँ तथातेने कफे ष्डांमे लिये 
परिचारक बह खड़े रहते धे । 
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ङुलरीति भीति समेत रवि कदि देत सव खाद्र कियो । 
सूयं पेमपूक लकौ सव रोति वतते जात धे; श्याकि वेष्टौ कुल 
देव रै शरोर उनका बताया श्रादरपू्वक कषिपा जाता रै । 
पहि भांति देव पुजार सीतहि सुभग किहासन दिये ॥ 
इस प्रकार देवतां कौ पूनाकर सीता ॐ लिए सुन्दर तिंहातन 
दिया गया। 
सिय राम श्रवलाकनि परलपर प्रेम काहु न लपि परई । 
मन बुद्धिवर वानी श्रगोचर प्रगट कवि कैसे करद्‌ ॥ 
सोता श्रोर राम का परस्पर देने के सम ( वराह की यद एक 
विधिर) जेमेमथाष्तेकरिसीनेभोन नान पाया। क्योकि वह मन 
दि भ्रोर वाणी के शरगोचर धा, किर कोई वि उते कते कह सकत। रै । 
दोण देम समय तयु घरि अनलु, अति सुष श्राटुतिलेहि । 
विप्र वेष धरि वेद्‌ सव कहि, परिवाह विधि देहि ॥।३१६॥ 
हेम के समप श्रगिनि ने प्रत्यक शरीर धारण करके वड़ी प्रसन्नता से 
श्रुति रहण कौ शरोर चारो वेदं न त्राण का शरीर धारण करके 
विवराह कौ सव विधियां बतलायौं । । 
जनक पाट्‌ महिषी जग जानौ । सीय मातु किमि जाई वानी ॥ 
१ , जनक कौ म्ारानौ जगत्‌ पर पर्दे वे सीताकी माता र, उनका 
{ क्ण केते क्रिया जा सकता द । 
{ उजल कृत खुष सुद्रताई । सव समेट विधि रची वनाई ॥ 
सुयश, सुख, पुर्य श्रोर सुन्दरता इन सव के( एकत 
 जनद बहुत रच रके बनाया है । 
समउ जानि सुनि बर लाई । सनत सुश्ासिनि सादर ल्याई॥ 
समय जान कर मुनि भ्ठ ने उनदे बुलाया, मुनये की श्राह सुनते | 
ही सुवसिनी.सथवा भो उदे दरव दे यौ 
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जनक वाम दिति सेह सुनयना । हिमगिरि संग वनी जयु मयना॥ 
राना जनक के वाम भागम उनकी महारनौ सुनयना देती शाभती 
धीं नेमे हिमालय के साथ मयना--हिमालय की महारानी (मत्तौ है । 
कनक कलस मनि कोपर रूरे । सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
सुवणं कं धड़ श्रौ मिवे के सुन्दर परात-जिनमेँ पवतर शरोर मुग- 
न्पित मङ्गल नल भरे य । 
निजकर मुदित राय अररुरानी | धरे राम के श्रागे श्रानी॥ 
परसतरतापतरक राजा ्रोर रानी ने रामजी के श्रगे लाकर रवे । 
पदि वेद मुनि मंगल वानी । गगन सुमन भरि श्रवसर जानी॥ 
मङ्गल वाणीस ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे शरोर श्रवसर नानकर 
श्राकराश पे पुप्प वृष्टि होने लगी । 
वर विलोक्रि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पपारन लागे ॥ 
वर को देखकर जनक श्रोर उनकी महारानी ` बडे प्रसन्न ह, वे उक 
परत्र चरणांको धोनेलगे। 
० लागे पपारन्ह पाय पंकज प्रेम तलु पुलकावली । 
नभ नगर जान निसान जय धुनि उमगि जनु चहु दिसि चली 
जव वे वरषा चरण कमल परोने लगे तव श्रीनन्द पते उनका शरीर 
पुलकित हो गया, श्राङञश शरोर नगरमे होनेवाले गान; वानाश्रांके शब्द 
श्रौर जय जयकार चारों शरोर फल गये । 
जे पद्‌ सरोज मनोजश्ररि उरसर सदेव षिरजदीं । 
ज्ञे खुकत खमिरत विमलता मन सकलं कलिमल भाजहीं ॥ 
जे चर्ण कमल कामदेव के शत्रु शिवजी के दय मेँ सदा वास कते 
हैतथा पुण्य स्वस्प्‌ जिन चरणो $ स्मरण करने से मन विमल होना रे - 
शरोर फलिके समस्त पाप दृर होते ई । 
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जे परक्ि मुनि वनिता लही गति रही जा पातकमई। 
मकरंद जिन्द को संभु सिर सुचिता ्रवध सुर वरनई ॥ 
जिन चरणा के स्पशं करने से मुनि की खी श्रहल्या का उर हूश्रा, 
ज पापिनो धी, जिन चरणो की धूलि फो शिवजी मम्तकक पर धारण 
करते हें श्नौर भिस यृलिङगा देवता पवित्रता की सीमा समभन दे । 
करि मधुप मुनि मन जोगिजन जञ सेड श्रभिमत गति लहरि । 
पद्‌ पपारत भाग्य भाजन जनक जव जय सव करहि ॥ 
मुनिगण जि ङे लिए श्रपने मनको भमर वना कर तथा यागी जिमकी 
सेवा करमन चाह गति पाति {त उन्हीं चरणां फो भाग्यवान्‌ जनकः धो रटे 
है) यह देवकर सव लोग जय जयदरार करते है । 
बर कुररि करतल जारि सालोच्चार दोउ कुल गुरु करहि ! 
भये पानि गहन विलोकरि बिधि सुर मञुज मुनि श्रानंद भर्‌॥ 
बर शरोर कमारी दोनों का टाथ मिला कर दोनों कुल गुरु शालोच्चार 
करते दँ । रामजी का पाशिप्रहण हो गया, विवाह हो गया, यह देखकर 
द्मा, देवता, मनुप्य श्रोर मुनि नान्दिन हुए । 
सुप मूल टूलह देप दंपति पुलक तनु इलस्य हिये । 
करि लोक वेद विधान कन्वादान नुप भूषन क्रिये ॥ 
सुख के मूल वर॒रामचन्द॒ के देखकर राजा श्रौर रानी का शरीर 
पुलकित द्रा शरोर दय श्रानम्दित दुरा । नृपभूपण जनक ने लोक्रिक 
भोर वेदिक विधान करके कन्यादान किया । 
दिमवंत जिमि गिरिजा महेसहिं हरिहि श्रौ सागर दई। 
तिमि जनक रामह सिय समरपी विश्व कल कीरति नई ॥ 
दिमवान्‌ मे निस प्रकार शिव को पार्वतीषदी थी शरोर समु ने विष्णु 
को भिस भकार लच्मी दी धी, उसो प्रकार जनक ने, रामजी को सीता 
समपित करके संसार भे सुन्दर कीति पायी 
०००००००० 
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कयां करहि विनय विदेह कयि विदेह मूरति सांवरी । 
वरिदेह राना जनक रामजी कौ विनय कमे कगे क्योकि उनके सांवली 
मूति ने जनक ङे व्रिेहकर दिया था, रामजी के देखकरत्रे व्रिभोरदै 
गये ये। 
करि होम विधिवत गाँठि जोरि होन लागी भंवरी ॥ 
तव व्रिधिपू्रेक दाम करके, वरकन्या का गठबन्धन करके, भोर (सप्त 
पदी) दाने लगी । 
दो० जय धुनि वंदी वेद्‌ धुनि, मंगल गान निसान । 
सनि हरषि बरहि विवध, सुर तर सुमन सुजान ॥३१७॥ 
जयध्वनि, वन्दी श्रोरदरेद कौ ध्वनि तथा मंगल गान दाने लगे, वराज 
बनने लगे, जिमे सुनकर देवता प्रसन्न हए श्रोर कल्पक के पुष्प चतुर 
देवता बरणने लगे । 
क्र कुचं रि कल वरि देहं । नयन लाभ सव सादर लेहीं ॥ 
कपारभश्रोर करमर सुन्दर भोत्रररेरह शरोर सव्र लोग श्राद्रप्ैक 
नयन कालाभलेरदर द्रं । इस सुन्दरौ जड़ी के देखकर सभी श्रषनी श्रो 
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कात्र कणेरै। 
ज्ञा न वरनि मनादर जोरी । जा उपमा कलु कहडं सो थारी ॥ 
इस स॒न्द्र जड़ी का वर्णन नहीं दरा सक्ता, इष जोड़ी के लिएजेा 
६ उपमा दी नाय वद्‌ सव भाड़ दाणां। 
राम सीय संद्र प्रतिद्वाहीं। जगमगाति मनि पंमन्ह माहीं ॥ 
मनहु मदन रति धरि वहू रूपा । देषत राम विवाह श्रनूपा ॥ 
राम श्रोर सीता का प्रतित्रिम्ब मणिके खम्भों रमँ प्रतिबिम्बित होकर 
जगमगा रहा । मालुम पड़ता दै कि कामदेव श्रोर रति श्रनेक रुपथर 
कर श्रनुपम रामजी का व्याह देखने श्राय हां । 
दरस लालसा सकुच न थारी । प्रगटत दुरत बहोरि वहारी ॥ 
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| 
{ जन रामजी को देखने कौ उत्कण्ठा दै, पर सवके सामने श्रानम 
उन सद्वोच भौ हेता है, इघलिए कमी वे प्रकट रेते र श्रोर कभी चिप 
जाते दै । इसी प्रकार वे बार वार करते ठँ । रामजौ.श्रोर सीता जिधर जति 
| है अथर के लम्भ मे उनका प्रतिभिम्ब पड़ता र, जिधर से ह जाते है उधर 
1 के लम्भ पर प्रतिवरिम्व नहीं पडता, इतौ बात को कविने उपर लिलेट'ग 
से स्तमेराकीरे। 
{मये मगन सव देषनिह।रे । जनक समान त्रपान विसारे ॥ 
१ सब देखनेवालि इस शोभा के देखकर मगन हा गये श्रोर जनक के 
मान वे भौ भ्रपने के भूल गये । 
रामर सिया सिर संदुर देहीं । साभा, कहि न जात विधि केही ॥ 
{ रमचन्द्रनी सीताजी के मस्तक में सिन्दूर दान करते ईँ; उस समय 
{ की शोभाश्गिस प्रकार कही जाय। 
। | शरन पराग जलज भरि नीके । ससिहिं भूष श्रहि लोभ श्रमीके ॥ 
{ 
१ 





उस समय मालूम हुश्रा षि सपं कमल में लाल पराग भरकर चन्द्रमा 
के भूषित करता दै शरोर उते श्रत का लोभ द । मनी फ वह स॑ फे 
समान, उनका हाथ कमल सिन्दूर लाल पराग श्रोर सीताजी का मु 
चन्द्रमा । उत सप को माने चन्द्रमा के श्रमृत का लोभ रै । 
{ बहुरि वसिष्ठ दन्द श्रु सासन । वर दुलहिन बैठे एक श्रासन ॥ 
{१ पुनः वसिष्ठनी ने श्रज्ञा दी निकसे वर श्रोर दुलदिन दोनों एक श्रासनं 
1 प्र वैडे। 
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/छं०-वेडे वरासन राम जानकि मुदित मन॒दसरथ भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देषि अपने सुङृत सुर तरु फल नये ॥ 
सुन्दर भ्राखन पर राम शरोर जानक को वैठे देख राजा दशरथ बहत 


` { भ्र इए, उनका शरीर पुलकित हे गया शरोर वे श्रपने पुर्य रूपी 
कर्पट के नये फल का वार बार देखने खगे । 
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भरि भुवन रहा उद्ाहु राम विवाह भा सवहो कदा । 
केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥ 
समस्त भुवने मे उत्साह पोल गया, सब ने कहा करि रामर का व्याह ? 
गथा । इस मदामद्भल के वणंन.करने फ लिए भला एक जीभ कते समरधं 
ह सकती दै १ 
तव जनक्र पाई वसिष्ट श्रायसु व्याह साज संवारि के । 
मांडवी सुति कौरति उर्मिला कु्ंरि लद हंकारि के ॥ 
तव जनक ने वसिष्ट की श्राज्ञा पाक्रर श्रोर व्याह की सव सामग्रियों 
को सजवाकर, माण्डवी, श्र.तकीर्ति शरोर उमिला नाम की कन्याश को 
बुलवाया । 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील छख साभामई। 
सव रीति श्रीति समेत करि सा ग्याहि नृप भरतहि दई ॥ 
पानक लगु भगिनी सकल सुद्र सिरोमनि जानिके । 
सा जनक दीन्ही व्याहि लपनहिं सकल विधि सनमानि कै ॥ 
जेहि नाम सरुतिकौरति सुलाचनि सुभुषि सव गुनश्रागरी। 
सेद दइ रिपुसूदन भूपति रूप सील उज्ञागरी ॥ 
गुण सुख शील शोभा की खान कुःशघ्वरन कौ कन्पाका व्याद सब 
रीति भोति के थनुलार राजाने भग्तके साध कर दिया । जानकी की चोरी 
वहिन उर्मिला सव सुन्दरे कौ रिरोमणि द, यह जान कर उसे राजाने 
लच्पण फो सव प्रकर से सम्मानित करके उत्ते व्याह दिया । जिसका नाम 
श्रुतकीति था, जा सुमुखो श्रार सुनयनी धौ, गुणवती थी, राजाने उसे 
शत्रघ्र का दिया। जा रूपवतीं श्रौर शीलवती धी । 
श्मनुरूप वर दुलहिन परस पर लपि सकुचि हिय हरपदीं । 
सभी वर शरोर दुलहिन शरनुरूपर, वे श्रापस में देवकर लनाते 
शोर मन ही मन प्रतत्न भी रेते द। 
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सव मुदित सुदरता सराह सुमन सुरजन वरपहीं । 
सदसे सुद्रवरन्ह सह सव पक म्रडषप राजहां। 
जञ जीव उर चारिउ श्रवस्था रभुन सहित त्रिराजहीं । 
सभो प्रसन्न होकर इनकी सुन्दरता की प्ररंसा करते ह, देवगण पुष्पों 
कौ दृष्टि करते रै, मुन्दसं दुलदिने" सुम्दर वर के साध एक ही मण्डप मेँ 
करते शोभं थी मानो जीव क हदय म नागत, स्र, सुणप्नि तथा 
कुरीया ये चारों श्रवस्या श्रपने स्वामियें के साथ शोमरहीदै। 
दो°-मुदित अवधपति सकल सुत, वधुन्ह समेत निहार । 
जनु पाये महिपाल मनि श्रियन्द सहित फल चारि ॥३ 
वहुशो फे साधर श्रपने चारों पुत्रो के/ देखकर श्रवधपति शना दशग्थ 
बहुत प्रपत्र हुए, मानो रानां मँश्रे्ठदशरयने क्रिगार््रोके साध चारो 
फल पाये हें । श्रद्वा, भक्ति, तपस्यः ग्नोर सेवा ये चार क्रियाए' रै । घर, 
श्रथ, काम श्रोर मेोक्तये चार फल ष 
जसि रघुवर व्याह विधि वरनी । सकल कुर व्यादे तेहि करनो॥ 
जिस प्रकार इमने रामचन्द्र फ व्याह का वर्णन क्रिया टै; उसी प्रफार, 
उती विधि से राजान न्य कुमारीं के भी व्याह क्यि। 
कहि न जा कुं दाइज भूरो । रहा कनक मनि मंडप पूरी ॥ 
कवल चसन वरचि परोरे। मति भांति वहुमोल न थेरे ॥ 
राजञाजनरू ने इतना श्रधिक दरेन दिया जिसका कुं कदा नही 
जा सकता, सुसं शरोर मिवे से मरुडप भर गया । कँवल (ऊनी दुशाले 
शादि) वष्र तथ। ञ््तम रेशमो वत्र भाँति भोति के दिये जिनफा दाम घोडा 
नहीं था, श्रा ज बहुमृल्य थे 1 
गज स्थ तुरग दास श्रु दासी । धेनु श्रलंरृत कामदुहासी ॥ 


हाथो, रथ, पेड़, दास, दास तथः सनी गौ ज काम धनु के समान 
थीं राजा जनकने दीं ।, 
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वस्तु श्रनेक करिय किमि लेषा । कदि न जाइ जानटि जिन्ह देषा॥ 
लोकपाल श्रवलोकि सिहाने । लीन्ह श्रवधपति सव सुप माने॥ 
इसी प्रकार श्रनेक वस्त्‌, रानानेदीं, उनकी गिनती नहीकी जा 
सकती वे क कर बतलायी नहीं ना सक्ती; जिन लोगों ने देली द पेदी 
जानते दै रिवर चीजें क्रितनौी थी । ऽन वस्त्रा को देवकर लोकपालो को 
वड़ा राशय हश्रा, राजा दशरथ ने प्रतत्रतपूर्वक सब ले लिए । 
दन्द जाचकन्हि जो जेहि भावा। उवरा सा जनषाघहिः ्रावा ॥ 
राजा दशरथ ने याचको फो वह सव दे दिया, जिसको जे श्रच्छा लगा 
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श्रोरजा वचा वद जनवासे श्राया । 
तव कर जारि जनक मदु वानी । बोले सव बरात सनमानी ॥ 
तव हाथ जाड्कर तथा सव वाराति्ो का सम्मानकर राज। जनक 


मुदु वाणी बेलि । ४ 
चं"-सनमानि सकल वरात श्राद्र दान विनय वड़ा कै । 
्रधुदित महा मुनिचरंद वंदे पूनि परेम लगाई कै ॥ 
श्राद्र, दान, विनय तथा प्रशंसा के द्वारा सव वारात का सम्मान करके 
वड़ी प्रसन्नता से उन्दने मुनियें को प्रणाम किया श्रोर पेमरर्वक पृजा की । 
सिर नाई देव मनाई सव .सन कहत कर संपुट क्रिये । 
सुर साधु चाहत भाव सिधु किं ताप जल श्रंजलि दिये ॥ 
तव शिर भुकाकर, हाथ जाकर सव से वे कहने लगे कि, देवता श्रौर 
सजन मन का भाव देते है, समुद्र की प्रसत्रता या एक श्रनि जल देने 
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से हा सकती रे । 
करजोरि जनक वहारि वन्धु समेत कासलराय सें । 
ोले मनोादर वैन सान सनेद सील सुभाय सें॥ 
संवंध राजन रावरे हम चड़ श्रव सव विधि भये। 


यह राज साज समेत सेवक जानिवी विनु गथ लये ॥ 
५००० ००००० 
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पुनः राजा जनकं श्रपने भाईयों के साथ हाथ जोड़कर राना दशरथ से 
स्वाभाविक शील श्र स्नेदसना वचन बोले । मक्ाराज, श्राप के संबन्ध से 
श्रब दम सच प्रकार से बड़ हृए, श्राप मुे इस समस्त रान साज के साध 
श्रपना चिना दाम का दास समभे । 

प दारिका परिचारिका करि पालवी करनामर। 

दासी समभर इन ए्यनोय कन्यानां का पालन कौजिएगा । 

श्रपराध छुमिवेा बोनि पये वहूत हैँ दीव्बो करई ॥ 

मेने भापको यों बुल्लाने को बहत बड़ी पता कीटे, इस श्रपराध को 
श्रापक्तमाकरे'। 

पुनि भायुककुलभूषन सकल सनमाननिधि समधी कषियि। 

कहि जात नहिं विनती परस्पर प्रमपरिपूरन हिये ॥ 

पुनः भानुकरुलमूपण राजा दशरथ ने भी भरपने समधि के सच प्रकार 
के सम्मान कापात्र बनाया, दशरथनी ने ,भी जनक जी का सम्मान 
किया । प्रेम से परिपृणं हदयवाले उन दोन समिय के परस्पर 
विनय का कू वन नहीं किया ना सकता । 

चरृ'दारकांगन सुमन षरषदि राड जरवासदहि" चले । 

इंदुभी जय धुनि वेदधुनि नम नगर कोवूहल भले ॥ 

जव रानां जनकं जनदाते चले तव देवता पुप्पटष्टि करने लगे, 
दन्ुमि भजने लगा, नय्वनि शरोर वद घ्वनि हने लमी इस प्रकार श्राय 
मँ भौर नगरमे बड़ा दी कोतुक हृभ्रा । 

तव सपो मंगलगान करत मुनीश श्रायसु पाई के। 

इलह डलदिनिन्दि सदित सुद्र चलती काहवर ल्याद्‌ के ॥ 

तभ गुनिभरे् वसिष्ठनौ कौ श्राता पाङूर सब सलियां मङ्गलगान 
करती हृईः वर भ्र दुलहिनियो का कोहवर मे, ले चली 1 
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दो-पुनि पुनि रामह चितव सिय, सङ्चित मन सङुचेन । 
हरत मनोहर मीन इवि, प्रेम पियासे नैन ॥ ३१९ ॥ 


सीता वारब्ार रमक श्रोर रखती ह पर पे लज्जित जाती ह, 
सन्तु उनका मन नहीं लजाता, परेम के प्यासे नेन सुन्द" म्यं को 
शोभाकोचुरातेदं। 

{ स्याम शरीर सुभाव सुहावन । सोभा कोटि.मनाजत्तजावन ॥ 
{ जावक-जुत पद्‌ कमल सुहाये । मुनिमनमधुप रहत जिन्हद्ाये ॥ 
रामजी काशरौर श्याम, वह स्वभावतः मुन्द्र रे, उसकी शाभासे 
करडा कामदेव लज्जित दते द । जिन चरणों पर मुनिं फे मन भ्रमर 
हकर लगे रहते, वेदी जर्ण महार फे लगने से वड़े दी सुन्दर मालूम 
हेतेये। 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरत वालरवि दामिनि जोती ॥ 
परत्र श्रौर मुन्दग उनकी प्रोत पीली ह, जा उद्य देनेवाले मूर्यं 
तथा त्रिरुत कौ शोभा के हरण करती इ ग्रान उनके समान शोभित 
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हती २। 
कल किक्रिनि करि सूत्र मनेादर । वाहु विसाल विभूषन सुद्र ॥ 
मुल्दर करथनौ मेँ धुर लगे र, विशाल वाह मँ सुन्र श्राभुषण्‌ दरे । 
पीत जनेऊ श्रति रुधि दई । कर मुद्रिका चोि चित ले ॥ 
सेहत व्याह साज सव साजे । उर श्रायत भूषन उर राजञ ' 
रामजी का पीला यज्ञप्रीत वहा मुन्दर मालूम दातार शरोर उनके 
दायक अटौ मनक चुगालेती थी । त्रे व्याह की स्र मामप्यां से सने 
ड़ सुन्दर मालूम हाने र, उनके व्रिशाल वदम्धल पः भूषण {‡ 
शाभिनङारहा १ 
ईपिश्रर उपरना कंा-साती । दुहुं श्राचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
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न्धे से वगलकी श्रोर लका पीला उप्णां है श्रौर उषे दोनों 
छोर पर मोती रके हृए ह । 
नयन कमल कल कुल काना । वदन सकल सौदञं निधाना ॥ | 
सुदर भकृटि मनोहर नासा । भाल तिलकः रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोर मनोहर माये । मंगल मय सुकृता मनि गाथे॥ ई 

उनके नेत्र कमल के कमान र, कने मे मुद्र कुण्डल दै शरोर उनका 
मुख सव सुन्दरता की सान हे । एुन्दग्भोदे दै शरोर मनेाडर नाक है, 
मस्तक पर तिलक रै ज मानों सोन्दयं की खान ट । रामजौ के मस्तक पर 
मोर शोभ सी $, निस मलिक भोति शरोर मणि ले हुए द । 
चं०-गाथे महामनि मोर मंजुल श्रंग सव चित चोरहा । 
पुरनारि सुर सुदरी वरि विकि सव तृन तोरदीं ॥ 

उनकी मोर मे हीरे लगे हए रै) उनके सुन्दर श्रेग सथं के चित चुराते 


द । नगर करी लिया तथा देदताकी विया ववर के देव कर तृण 


तोडनी रै । केर सुन्दर चीन देखे पर ननर न लगने के लिए तृच तोडने 
कीच्ियोकी चलद । 
मनि वसन भूषन वारि आरति करहि मगल गावहीं । 
सुर सुमन वरसि सूत मागध वंदि सुजस सुनावही ॥ 
फोाहवरहि श्राने खर कुख्रंरि सु्रासिनिन्ि सुप पाद्‌ 5 । 
अरति प्रीति लोकिकि रीति लागी करन मंगल गाय के ॥ 
वे मसि वन्र तथा भूयण रामजी पर न्दोदधावर करती रै, उन श्रारती 
उतारतो द तथा मंगल गाती भ । देवता पुप्प दृष्टि करते दं, सूत, मागध 
रोर चन्दी गुखगान करते दै 1 सुव श्रनुम्र करतो हई सधवा लियो कुमार 
भोर कुमारिये के कदर ये से श्रा, कुमार धरोर कुमाग का श्रविवादित 
श्रं यो न समभना चादिए जन्तु रालक् । बहे प्रेम फे साय मंगल गान 
करके वे लोकिक रीति करने सीं । 
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वाल-कारड 


लहकौरि गौरि सिषाष रामह सीय सन सारद कहिं । 


रनि वासु हास विलास रस वस जन्म को फल सब लहहि॥ 
पावंतीनी गमजी को लहकोर की रीति सिलाती द । ( दही गुड मुंह 
म देने की एक रति ) शरोर सरस्वती सीता के सिलाती द, समूचा रनिवास 
हंसी दिल्लगी से श्रपने जन्म का सार्थक करने लगा । 


निज पानिमनिमहु देषि प्रतिमूरत सुरूप-निधान की । 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि विरहभय वस जानकी ॥ 
जानक भपने हाथ की मणियेों मेँ रामचन्द्रनी का प्रतिषिम्ब देवकर 
श्रना हाथ हिलाती इुलाती नहीं, क्योक्रि हाथ दिलाने पे प्रतित्रिम्ब के 
हटजाने से त्रििग का भषरे। 
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कोलुकविनोद ४) [4 1 

द पमोद प्रेमन जाई कहि जानदि श्रली। { 

वर कुश्ररि सुद्र सकल सषी लिवाई जनवासर्हि चली ॥ 

भस समय श्ितना विनोद हूश्रा, कितना श्रामो प्रमोद ह्र, यह कहा [ 

नहीं जा सकता, केवल सलि्ोँ हो इसे जानती ठँ । वर श्रोर दुलहन को { 

लेकर सव सतियां जनवासे मेँ गयीं । 1 
तेहि समय सुनिय श्रसीस जह तर्द नगर नम श्रानंद महा । 
चिरजिश्रहु जोरो चारु चारो मृदित मन सवहो कटा ॥ 
जोगिद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रमु दुंदुभि हनी । 
चलते हरपि वरपि प्रसून निज निज लाक जय जय जय भनी ॥ 
उस समय चति श्रोरसे श्राशीर्वाद सुनायी पड़ता था, नगर शरोर 

श्राकाश मे वड़ा श्रानन्द था। स्र लेग प्रसन्न दाकर यही कहते धेरि 1 
यह चारों जाड़ी चिरजीवी द्वा । यागी, सिद, मुनीश तथा देवता रामचन्द्र 
को देखकर दुन्दुभी बजाने लगे । वे प्रसन्न हकर, पुर्पा कौ टष्टि करकं, 

जय जय करते हृए श्रपने श्रपने लोकों मे गये । 
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{ दो०-सदित षधूटिन्द कुर सव, तव श्रये पितु पास । 

1 साभा मंगल मोद भरि, उमगेड जनु जनवास ॥२२०॥ 

{ तब नयी बहश्राके साय चे कुंश्रर श्रपने पिता के पात द्रापे; उत 

{ समय मानो शोभा श्रानन्द तथा मंगल से जनवाल् भर गया । 

। पुनि जेवनार भई बहु भाती । पटये जनक वेालाई वती 

परत रपोवडे वसन श्रनूपा। खुतन्ह समेत गवन किय भूपा। 

1 जनकनं बारातियेों कं बुलव्राया, शरोर श्रनक प्रकार का जवनारहुश्रा, 

॥ मागे मे उत्तम वल विदधे हृए पे राजा दशरथ पुत्रो के साप गये । 

{ साद्र सव के पाय. पारे । जथाजोग पीढन वारे ॥ 

{ जनकजीने श्राद्पृक्क सबके पेरधोये श्रोर योग्या के श्रनुसार 

९ 

१ सबको पदों पर वेराया । 

{ धोये जनक श्रवधपति चरना । सील सनेह जाई नहि वरना ॥ 

॥1 जनक ने राजा दशरथ के चरण धोये, किष शील तथा स्नेह से उन्दोने 

जन के चरण धोये इसका वंन नीं हो सकता । 

{ बहुरि रामपद-पंकज धोये । जे हर हदयकमल महँ गोये ॥ 

( उन्दनि ४५६ के उन चरण कमर्लो के धोए जिन्दरँ शिवजी ने 
श्रपने हदय कमल मेँ छिपा र्वे 

{ 


ती नउ भाईराम सन जानो। धोये चरन जनक निजपानी ॥ 

भासन उचित स्वाह नुप दीन्दे । वोलि सूपकारी सद लीन्दे ॥ 
॥ भरत लष्मण श्र शत्रप्र इन तीनों भादा को भो राम के समान 
{ जान कर जनक ने श्रपने हाथ से उनके चरण धोये ! राजा ने सवज्ञा उचित 

। शरासन दिय शरोर तव उन्दने सब सूपकारो--रसा१ अनाने तथा परोसने 
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वाजता को बुलाया । 
सद्र लगे प्रन पनवारे । कनकङ्ील मनि पान संवार ॥ 
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वड श्राद्र के साय पत्तलं पड़ने लगीं, प मणि के पत्ते तथा सोने 
के कीलो से सजायी गयी थीं, 
दो०-सूपोद्न सुरभी सरपि, सुन्द्र स्वाद पुनीत। 
चन महं सथ के परुसिगे, चतुर सुश्रार विनीत ॥२२१॥ 
चतुर शरोर विनयो परनेवाले सव एक कण मँ ही दाल, भात 
सुगन्धित धी सव फे ग्गे परोप गये, ये सव चीज्ञ सुन्दर, पवित्र तथा 
उत्तम स्वाद्वाली थीं । 
पंचकघलि करि जेवन लागे । गारि गान सुनि श्रति श्रजुरागे ॥ 
पंचदति करके सव लोग भोजन करने लगे श्रौर गालि सुनकर वे 
बहुत प्रतत्न हुए । 
भाँति श्रनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जादि वपने ॥ 
भोजन करनेवालों के श्रागे शरनेक प्रकार के पकवान रे गवे, बे श्रत 
के तमान थे, उनका वरणंन नहीं क्रिया जा सकता । 
परसन लगे सुशार सुजाना । विजन विविध नाम का जाना ॥ 
चारि भांति भोजनरिधि गाई । एक पक त्रिधि बरनि न जाई ॥ { 
चतुर परसनेवराले श्रनेक प्रकार के व्यंजन परोषने लगे, भला उनका 
नाम कई केसे बतला सक्रनादर। चार प्रकारका भाजन वतलाया गया 
दे, प्र उनमें के एक प्रदर का भी-जे यों वना दै वर्णन नदीं हो घकता । 
हरस रुचिर विजन वहु जाती । एक पक रस श्रगनित भाती ॥ 
कनेक प्रकार केशरा पुरत व्यंननवनेये, एकषएक रस्मेँभी 


>०>०>०>०>> >> ०० >> ©> >> >= ००० ० <->. 


श्रनेक प्रकारके वनेथे। 
जेवत देहि मधुरधुनि गारी । ले लेह नाम पुरुप श्रर नारौ ॥ { 
समय सुहावनि गारि विराजा । हंसत राहु सुनि सहित समाज्ञा॥ ! ` 
पहिविश्च सव ही भाजन कन्दा श्रादर सरित श्राचमन दीन्हा॥ [ 
भाननके समय मयुर स्वरसे््री श्रोर पुष्पाक नामले लेकर 
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गाली दी जाने लगी, पमय के कारण वह गालो भी भनो मालुप्र ठाती 
थीं, गालिये को सुनकर राना श्रपने साथियें के साय दषने लगे। इष 
प्रकार सने भाजन श्रिया शरोर श्रादगपूवंक सव को हाथ पुष्ट थोनेके 
लिए जल दिया गया । 
दा०-देष पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज । 
जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिरताज ॥ २३२२ ॥ 
पान देकर राजा जनक ने समान के सहित दशरथ की पृजा ङ, सव 
शनाश्रके शिरामरणि राना दशरथ प्रसन्न होकर जनवासे गये । 
नित नूतन मंगल पुरम।हीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जादी॥ 
अड़े भेर मूपति मनि जागे । जाँचक शुनगन गावन लागे॥ 
नगर में प्रतिद्न नये नपे मंगल रेते थे, पनकके समानि श्रौर 
रात.चोतते पे । बड प्रातःकाल राजा दशरथ जागे श्रर दन्द चारण श्रादि 
उनके गुणो को गाने ली । 
देखि श्रंर वर वधुन समेता । किमि कहि जात मेद्‌ मन जेता॥ 
{ भ्ातक्रिया करि गे गुरुपादीं । महा प्रमद्‌ प्रेम मन माहीं॥ 
( करि धनाप्र पूजा कर जरी । वेले गिरा श्चमिय जनु बोरी ॥ ! 
{ ठम्दर पा सुनहु मुनिराजा । भये श्राज् भें पूरनकाजा ॥ 
{ भ्रव सव विप्र बुलाई गोसार । देहु धेच सव्र भांति सुहा ॥ ९ 
सुन्दरी बहृश्रंके साप कुमारो को देखकर मन में नितना श्रानन्द १ 
दता द, बद केसे कहा ना सकता दै । प्ातःताल द्य कृत्य सात्र कर ! 
गजा दशरथ गुरु वतिष्ठ जी के पास गये, उस समय उनका मन अनत १ 
भ्रोरप्रम से भग हा धा । प्रणम करके उनदन पूना कोशओोर पुनः हाप 
1 
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जड़ करवे वो, उनको वाणी मानो श्रमृत में डाय (६ धौ । रानाने 


ने 
कडा, मुनिराज, भ्ापकी कृपा ते प्रान हमार मनोरथ पृणता । महान 
भ्र सच ब्राह्मणो को वुलाकर सुन्दर सुन्दर गौ श्रा उन्दे दानदे' 1 । 
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सुनि गुर करि मदिपाल बड़ाई । पुनि पटये पुनिवृंद बलाई ॥ 
गुर वसि्रने राना कौ बात सुनकर उनकी प्रशंसाकी श्रोर पुनः 
मुनियें के बुला । 1 
देा०-वामदेव अरु देवरिपि, वालमीक जावालि । | 
भ्ये मुनि वर निकट तव, कल्लिकादि तपक्ताि॥ ३२६ 
वामदेव, दपि, नारद, बाल्मीकि, जाप्रालि तथा विश्वामित्र श्रादि 
तवम्ब्ी श्र मुनियें का सभी समुराप श्राया। | 
दंड पनाम सवदि रप कीन्हे । पूजि सप्रेम वरासन दन्द ॥ 
चारि लच्छ बरधरनु प्रंगाई । काम सुरमिसम सील सुहा ॥ 
राजाने सभी को दरुडवत प्रणाम किया, उनकी पूना को शरोर उनद उतम 
श्रासन दिया । राजा ने चार लाख गौ मंगरी ज कामथेनु के समान धीं। 
सब विधि सकल श्रलङृत कोन्दी।मुदिन महीप मदहिदेवन दीन्ही ॥ 
राजा ने सव प्रकार ते उनको भूषण श्रादि से सनाया शरोर पुनः राना 
ने ब्राहमणो के वे गौ दे दीं। 
करत त्रिनय बहुविधि नरना । लदेडं भाज्ञु जगजीवन लाह ॥ 
पाइ असीत मदीस श्रनंदा । लिप वलि पुनि जाचक वृदा ॥ { 
कनकं वसन मनि हय गय स्यन्दन । दिये वृभिः सुनि रविकुलनंदन ॥ 
राजा बहुत प्रकार कौ विनय कने लगेश्रोर उन्दने काकि श्रान 
मैने श्रपने जीवन का लाभ पाया। मुस आशीर्वाद पाकर राजा 
श्मानन्दित हुए । तव उन्दने सूत, मागध, बन्दी श्रादियाचकें को बुलाया । 
रविकुल के श्रानन्विति करनेवाले राना दशरथ ने सेना, वख, मणि, घोड़ा, 
हाथी, रथ श्रादि उन याचको कौ उच्चा समभ कर दिये श्राव जिसकी 


जैषी इच्छा धी, उसे बरही दिया । | 


क कक्कर 


{ चले मुद्धित बरनत गुनगाथा । जथ जय जय दिनकरङुलनाधा ॥ 
{ पदिविधि राम विवाद उह । सकृ न बरनि सहसमुप जाह ॥ 
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वैराजा के गुणे को वर्णन करते हुए प्रमत्रतापु्ंक चले, स्कल 
केस्वाभी राना दशरथ कौ जय जयक्वार करते हुए चले । इष प्रकार 
रामर के विवाह का उत्साह उतके द्वारा भौ वणन नदी क्या जा सक्ता- 
जिसके हनार मुख दै । श्रथात्र॒ शेषनाग भौ राम के व्िवाईइ के उत्सव 
का वंन नहीं कर सकते । 
दो°-वार वार कोसिक चरन, सीसु नाई कह रा३। 
यह सव सुष मुनिराज तव, रपा करच्छ प्रमाउ॥३२५॥ 
राजा दशरथ ने विखिामित्र के चरण पर बार वार सिर नया शरोर 
करा 6, हे मुनिरान, यह सब सुख श्राप कृषाकटाङ के फल ठे । 


जनक सनेद शील करतूती । नपु सव रीति सराह विभूतो ॥ 
राना दशरथ ने जनक के सेह, शील, काथं तथा उनके रेश्वय' कौ 
समस्त रात्रि सराहना की । 
दिन उखि विदा ्रवधपति मांगा । रायि जनक सहित ्नुरागा॥ 
राना दशरथ प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर विदा मांगते है नोर जनक भी 
मपूव॑क उनको रहने के फहते द । विदा नहीं देते । । 
नित नूतन आद्र श्रधिकाई । दिन प्रति सहस भांति पुना ॥ 
नित नव नगर अनद्‌ उच्छा । दसरथ ग्वेन सुहाय न काह ॥ 
दशूरयजी का नित नया नया श्रधिक श्राद्र हाने लगा, प्रतिदिन 
हनं प्रकार का स्वागत सत्कार रेने लगा । नगर मे नित नये नये उरसव 
हने लगे, दशरथजी के जाने की वात किसी के भी अच्छी नहीं लगती रे । 
बहुत दिवस बीते पि भती । जञनु नेह रजु वधे वराती ॥ 
इष प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो वाराती प्रेम को रस्सीमें वेध 
गयेथे। 


॥ | कसिक सतानंद्‌ तव जां । कहा विदेद रपति सपुभाई 
| (वि 
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तव दोशिक श्रौर शतानन्द राजा जनक के पात गये श्रौर उन 
राना जनद्‌ को समभाक्गर कदा। 
श्रय दसर कहं भायसु देह । जयपि डि न सकहु सनेहू ॥ 
भेदि नाथ कहि सचिव वेालाये।कदि जय जीव सीस तीन नाये॥ 
यद्यपि स्नेह के कारण श्राप द्रारथ महारानके दाइना नहीं चाहते 
पि भो श्राप उन श्राजञा रे" । महाराज, श्रच्छा, कह कर राजा जनक ने 
उनदधी वराते" मान ली शरोर न्दने श्रपने मन्वयं फो बुलाया, मन्वयं ने 
जयनोव श्रादि कह कर तिर नवा कर उनद प्रणाम ङ्गिया। 
देा०-श्रवध नाथ चाहत चलन, भीतर करु जनाउ ! 
भये प्रमवस सचिव सुनि, विध सभासद्‌ राड ॥ २९५॥ 
श्रव्रधनाथ राना दशरथ गरव जाना चाहते र, यद भौतर रान्यिंका 
जना र्‌, यद्‌ सुनकर ब्राह्मण, समाएद्‌ तथा स्वय रानामभौ प्र मवश टकर 


ध र 





द्रप 


पुरदासी सुनि चलिदि वराता । पूर्त विकल परस्पर वाता ॥ 
सत्य गवन संनि सव विलपने । मनहुं साभ सरसिज सङ्कचान॥ 





पुग्वासिपने जव सुना ङि बारात श्रवजा रही रे, तेव वे प्रिकल देकर 
श्राप वे यह वात पृदधन लगे, जव उदरं बारात सचमुच जायगी, यह वति 
भालु हृईः तव वे बड़े ही दःखं दृए--जे सन्ध्या समय कमल संयुचिन 
हरा जाता रं, उती प्रकार सकुचितदे गवे। 
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१ जदं जँ श्रावत बसे वराती । तदं तदं सिद्ध चला वदुभांती । 
{ विविध भांति मेवा परकवाना । मोजन साज न जाई वाना ॥ { 
{ भरि भरि वसह भ्रपाए कहारा ` पटप जनक श्ननेक सुश्रारा॥ 
1 जँ जहो वाराती ठह थे, वहाँ वहो तयार भोजन राजा ने भिनवाया, 
1 तथा श्रौर भी श्रनक प्रार्‌ कौ मेवा पकवान श्रादि भाजन की सानग्री उन्दने 
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भेजी, जिनका वन नहौं हे सकता । बहुत से कदार वेलं पर भरए्भर 
करके राजा ने भिजाये तथा श्रनेक रसो बनानेवाले भी उन्दने भेजे। , 
तुरग लाष रथ सहस पचीसा । सक्रल संवार नप श्रु सीसा ॥ { 
मत्त सदत दस धुर साजे । भिन्दि देपि दिस कुर लाजे ॥ 





सुं वर मणि रथों मँ भरभर कके, भेत गाय तथ। श्रोर भी श्रनेक 
प्रकार को वस्तु राजा जनक ने द्हेन में दिये । 
दे०-दाइज श्रमित न सकिय कदि, दन्द विदेह बहोरि ॥ 
जे श्रवलाकत लोकपति, लाक संपदा धारि ॥६२६॥ 
विदेद जनक ने पुनः बहुत श्रथिक देन दिया जे कहा नौ ना सकता 


| | 
| 

¡ 1 
{ राव पडे, पचस हनार रथ जे। नौचे से उपरतक सने थे, सजे 1 
हए दस हनार मतपराले श्यौ निन्दे देवन्नर दिग्गज भौ लजित हेते दँ । { 
1 
{ 

१ 

1 

१ 


जिसको देखने पर ले।कपालों की सम्पत्ति भी धाडी जँचतो है । {१ 
सव समाज एहि भांति वनाई । जनक श्रवध पुर दीन्ह पठार ॥ 
इस प्रकार सब सामग्री तैयार करे राजा जनक ने श्रयाध्या भेनवादी। { 
चलि वरात सुनत सव रानी । विकल मीनगन जज लघुपानी ॥ { 
पुनि पुनि सीय गाद्‌ करि लेहं । देर श्रसीस सिखावन देदीं ॥ 
हेय संतत पियं पयार । चिर अहिवात अ्रलीस हमारी ॥ {. 
वारात जारदी है यह सुनकर सव रानियां निस प्रकार थोडे जल मेँ 
म्ली व्याकुल रोती है उसी प्रङार व्याकुल हर ' । बारवारबे सीता के 
गोद मे लेती दै उन्द श्राशीवाद देती दै तथा शिचा देती ह सदा श्रपने पति 


कौ प्यारी बनी रहना, तुम्हारा सोभाग्य चिरकाल तक रहे- पदी हमा 1 
आशीर्वाद रे 1 ॥ 


१ 
साघु सुर युर सेवा कर । पति रुष लपि श्रायसु श्रजुसरे् ॥ ! 
सास ससुर शोर गुरुं कौ सेवा करना, पति का श्रभिप्राय समती ! 

§ रना भोर उनकी भ्रा का पालन करना 1 
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श्चति सनेदशस सखी खयानी । नारि धर प्र सिषव्हिं ख॒ दुवानी॥ 
सीताजी की चतुर सखियां स्नेहवष केोमलवाणी से सी-थमं की 
रिक्ता देने लगीं । 
साद्र सकल कंश्ररि समुभाई । रानिन वार वार उर लाई॥ 
वहुरि बहुरि भेटि महतारी । कददि विरंचि रची कत नारी ॥ 
शरादपृव॑क सव कुमारि को समभाया शरोर रानियेंने वार बार 
उन छाती से लगाया । माता वार वार कुमापियें से भेट करती रं शरोर 
कहती द गि विधाताने सिं के क्यों बनाया । 
दा*--तेदि श्रवसर भाष्न्द सहित, राम भायु-कुलकेत्‌ । 
चले अनकः मंदिर मुदित, विदा कणवन देतु ॥ ३२७ ॥ 
उती समय भानुकुलकेतु राभचन्दरनी भादयों के साय विदा कराने के 
लिष प्रसत्रताप्वैक राजानक के महल में गये । 
(विदाई) 


चारिड भाद सभाय सहाये । नगरनारिनर देषन धाये॥ 
चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर पे, उन! देखने के किए नगर के घी | 
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पुस्प दोड़ । 
काउ कद्‌ चलन चहतददि श्राज्‌ । कीन्ह विदेह विदाकर साज ॥ 
कहते थे किये श्राज दही जाना चाते रै, जनकरानने विदा की 








कोई { 
सामग्री भी तयार कर ली टे। 
लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाडुने भूप सुत चारी॥ 
ये चारा राजपुत्र परिय पाहूने ईँ इनका रूप भरल भर रान देख लला । 
ङा जान केहि सुरत खयानी । नयन अतिथि कौन्दे विधिभ्रानी५ 
कौन जाने किंस पूर्य के प्रभाव से भाग्य ने इनको इम लोगों के नयनें 
तिथि बनाया है । किख पुख्य के प्रमाव से दम लोग इनको देख रे 


का क्या पता। 
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मरनसील जिमि पाव पियूषा । सुरतरु लए जनम कर भूषा ॥ 
पावे नारकी हरिपद जैसे । इन्दकर दरसन हम कटं तेसे ॥ ¦ 
जिस प्रकार मरते हृए मनुष्य के लिणएश्रमृत का मिल जाना हे, जन्म के 1 
ददि के जिस प्रकार शल्पटद का मिल जाना है, श्नोर पापी के लिए जैसे 
भगवान के धाम फा पाना दे उती प्रकार हम लोगों के लिए इनका दशेन दै । 
निरपि राम साभा उर धरहू । निज मन फनिमूरतिमनि करट ॥ 
रामचन्दरजी की शोम। देखकर उसे श्पने श्रपने हदय मेँ धारण करा, 
श्रपने मनो सपं नाश्नो श्रोर रामजी की भूतिं का मणि, फिर सपं नेसे 
भ्रपने मणि कौरराकरता है, वेसे ही तुम इनकी शाभा की रहा करो, 
यहि विधि सबहिं नयन फल देता । गये कुंञ्रर सव राजनिकेता॥ 





इस भरकर सबको नयन का फल देते हुए चारो राजकुमार राजमहल 
मे गये। 
दे०-रूप सिघु सब वंध लषि, हरषि उटेड रनिवासु । 
करहि निच्ठावरि शरारती, महा मुदित मन सासु ॥३२२॥ 
सव भाद्ये को रूपषमुद देवकर रानियां प्रषश्न हौ गयीं । सास 
प्रसन्न हकर न्योद्धावर तथा श्रारती करने लगँ । 
देषि राम छवि श्रति श्रनुरागी । प्रेम विवख पुनिपुनि पद्‌ लागी ॥ 
ल्टी न लाज भ्रीति उर दार । सहज सनेष्ट बरनि किमि जार ॥ 
रामचन्द्र की शोभा देखकर सव रानियां प्रसन्न हर" भोर परम मे 
वभर होकर वे बरवार रामजी को प्रणाम करने घगीं । उन सगो ने 
लज्जा न कौ क्यों उनके दय मेँ पेम घा गया था, उस सहनस्नेह का 
वणन केसे फिया जा सकता ३ । 
भान्द सहित उबटि शन्दाये। दरस रसन अतिहेतु जञेवाये ॥ 
भादयों के साथ रामचन्द्रनी का उवटन लगाकर उन होगा नेस्नान 
कराये शरोर जडे परेम से पद्‌ रस भोजन कराये । 
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बोले राम सुश्रवसर जानी । सील सने सकुच भय वानी ॥ 
सुश्रबतर देकर शील शरोर स्नेह से सङूचाती हृद वाणी श्राराम वेति । 
राउ श्रवध पुर चहत सिधाये । विदाहान दित हमहीं पठाये ॥ 
राजा श्रयाध्या जाना चाहते हँ, उन्दोनि श्राप लोगो से विदा हनेके 
लिए दइमलोगों फो यदं भेजारे। 
मातु सुदित मन श्चायसु देहु । बालक जानि करव ॒नितनेहू । 
सनत वचन विलपेड रनिवाघु । वेल्ि न सकि प्रमवस सातु ॥ 
माता, प्रसन्न हकर श्राज्ञा दानए, श्रौर श्रपना वालक समभ कर प्रति 
दिनि दया रषिवेगा । रामजी के वचन सुनकर सभी रानियां दुःती हुई" । 
सार प्रेम के वश थीं इसलिए वे कं बोल न सकीं । 
हृद्य लगाई कुश्रंरि सव लीन्ही । पतिन्द सोपि विनती श्रतिकोन्ही॥ 
उन रानियों ने कुमारि के श्रपने श्रपने दयें से लगा कर शरोर उनदे 


उनके पति के सप कर विनयपर्वक कफहा । 
चंण-करि विनय सिय रामह समरप जोरि कर पुनि पुनि कद्‌ । 
खलि जाउ तात सजान तुम कहं विदित गति सव की श्रद्द) १ 
परिवार पुरजन मोदि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिवी । । 
तली घुसत सनेह लपि निज किंकरी करि मानवी, १ 
विनय पृव॑क रामजी को सीता समपितकरकेश्रोर हाथ जोड कर १ 
रानी ने वार वार कद, वेदा म तुम्दारे लिए वलि जाती ह, तुम चतुर है ? 
घोर तुग्र सवका हान मालूम दे। सीता हमारे परिवार की नगरासियें 
की मेरी तथा रानाङ्गी प्राण रै रेता समभिएगा । तुलसीदास कहते है फि 
इसका शील तथा स्नेह देवकर इसे श्रपनी दासी समभना । 1 
{ 
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{ 
से०-तुम परिपूरनकाम, ज्ञान सिरोमनि भावप्रिय । 
जनगुनगांहक राम, दोप दलन करुनायतन ॥ 


राम तुम परिपृणं काम ह, तुमं किसी बात की चाह न तुम क्ानियों 
नीती नी 
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के शिरोमणि रोर भाव परिय हो, धर्थातर्‌ शुद भाव ही श्रापङा पिय दै, पने 
मक्ता के गुणगरदण करने 'वाले हो देष फ दुर करने वासे तथा दयालु हो । 
श्रस कदि रदी चरन गहि रानी । प्र मपंक जनु गिरा समानी ॥ 
इतना कदने के पश्चात्‌ मानो रानी की ` गणी प्रेमरूपी कीचड़ में 
फंस गयी शरोर रानीने रामजी के चरण पकड़ लिपे । 
सुनि सनेहसरानी वरवानी । वहुचिधि राम सास सनमानी ॥ 
राम बिदा मांगा कर जारी । कौन्द भ्रनाम वहैरि बदरी ॥ 
स्नेहयुक्त उत्तम वाणी सुनकर रामनी ने सास को श्रनेक प्रकारसे 
सम्मानित किया, रामने हाथ जोड़कर भिदा मामा रौर बारवार प्रणाम 
क्ििा। 


पाद असीस बहुरि खिर नारे । भाइन्द सदित चले रुरा ॥ 
मंजुमधुरमूरति उर श्रानी । भर सनेह सिथिल सव रानी ॥ 
श्राशीवाद पाने प्र उन्होने पुनः प्रणाम किया श्रोर भद्वयं के साथ 
वहा से चले । मनोहर रोर सुन्दर मूतिं का ध्यान करके सेह के कारण सभी 
रानियां शिथिल हो ग्यौ-निर्चेष्ट ह गयां । । 
पुनि धीरज धरि कुशं रि हंकारी । बार बार भेरि महतारी ॥ 
पहुंचावहिं फिर मिलहि बहरी । वदी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सयिन्ह विलगारवाल वच्छ जिमि धेनु लवार ॥ 
पनः माताने धेये धरकर षमारियिं को बुलाया, श्रौर बार बार 
उनते भेट कौ । रानी एक बार सीता का पचात दै भौर फिर सो | 
१ 
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कर उनसे भिलने लगती है । उनका परस्पर प्रेम बहुत बढ़ा धा वह थोडा 
नथा। इत प्रकारवे गर बार मिलने लगीं तब सियो ने उन्दः लग 
अलग क्षिया, जिस प्रकार चे चच्छे का शोघरव्याही ग से श्रतग करते दै 
दे"प्रेमविवश नर नारि सव, सषिन्ह खहित रनशास । 
मानदं कन्द विदेदपुर, कना विरह निवास ॥ ३२६ ॥ 
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| नगरकेक्नी पुरुपप्रेमे विभोर है, सखि के साथ रनिषास भी 
1 णेम मेँ पतु खोये ह । मालूम हता ह कि इस समय जनकपुर पे दुःख 
{ ता विरह ने निवास किया टै । 
सुक सरिका जानकी ज्याये । कनक पिजरन्दि रापि पठाये ॥ 
व्याकुल कदि कहां वैदेही । सुनि धीरज परिदरई न केही ॥ 
{ भये विकल खग मृग पहि भांती। मनुज दसा कैसे कहि जाती ॥ 
वधुसमेत जनक तव श्राये। प्रम उमगि लाघन जल छाये ॥ [ 
सीय विलोकि धीरता भागी । रदे कहावत परम विरागी ॥ { 
सुगणा मेना निन्द जानकी ने पसा था तथा सोने के पिन मे रख 
फर जिन्दे पद़ाया था, वे व्याकुल होकर कहते } फि कदां वैदेही --उनकी 
स षाणी के सुनकर कोन धीर्न नदीं चोड देता १ पशु परी रादि भी 
सीता के विरह से इस प्रकार व्याकुल हा गये फिर मनुष्यो की दशा केसी 
थी यह केसे कहा जा सकता द । तभ भादयों फे साध जनक्जी श्रये श्रोर 
प्रेम के कारण उनकी श्रातं मे नल भर श्राया । जव उन्दनि सीताजी को 
देखा तव उनका मी धेयं रूट गया, जा जनकनी भ्राज तक वड विरक्त कहे 
जाते थे। 


लीन्हि राय उर लाह जानकी । मिरी महा मरजाद क्षानकी ॥ 
{१ 
{ 
{ 
{१ 
| 





राजा जनक ने सीताको छाती से लगा लिथा क्ञानकी बड़ी मर्यादा 
मिट गयी, शरथाव बड़ ज्ञानी जनक भी मोहवश है गये । 
समुावत सव सचिव सथाने । कोन्द विचार श्रनवसर जाने ॥ 
जनकजी की यद दशा देखकर चतुर मन्त्री उन्दरँ समाने लगे, उन्होने 
भी इते श्रच्छा समय न जानकर विचारपूवंक धैयं धारण क्रिया । 
वारि वार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकी मंगाई ॥ 
वार वार उन्दनि कन्या को दासी से लगाया, शरोर सजी हृं सुन्दर 
पालकी म॑गवायी । 
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दे०-परेम विवख परिवार सब, जानि सुलगन नरेस ॥ 
इर चार पलाकिन्द, सुमिरे सिद्ध गनेख ॥ ३३० ॥ 
शजा जनक ने देता क्रि समूचा परिवार प्रेम मेँ विभार है, रोर 
विदाई का म्न श्रा गया, त सिदिदाता गणेश का स्मरण करके उन्दोनि 
कुभि को पालकी पर चदा दिया । 
बहु विधि भूष सुता सषुमाई । नारि धरम कुल रीति सिषा ॥ 
दासी दाल दिथे वहु तेरे । सुचि सेवक जे भिय सिय केरे ॥ 
राजाने कल्पा को भरनेक प्रकार की शिष्ठा दी, न्द खी-मं सिखाया 
तथा कुल फी रीति सिषायौ, श्रनेक सदाचारी सेवक जासीताकेप्रियये 
तथा भ्रनेक दसी दास राजा ने जानकी क्ता दिये । 
| सीय चलत व्याकुल पुरवासी । हर्दि सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
{ भूलुर सचिव समेत समाजा । संग चले पडुचावन राजा ॥ 
सीता के चलने के समय नगरवासी बहुत व्याकुल हुए, उस समय श्रनेक 
सुन्दर शुभ शकुन देने लगे ।ब्राद्ण रोर मालियें को लेफर राजा जनक 
साध साध पहुचाने के लिए चलें । 
{ समय विज्ञोफि वाज्ञने धाने । रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
{ दर्थ विप्र बोलि सर लीन्दे । दान पान परि पूरन कौन्दे ॥ { 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाद भसीसा ॥ 
{ सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भये नाना ॥ 
| समय देखकर बाजे वजने लगे, वारातियें ने हाथी घोडे तथा रथ 
१ 
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सनाये । दशरथ ने सब ब्राह्मणों को वुलपया चोर इन्द दान देकर तथा 
सम्मान कर ठृत किय । ब्राहमणो के चरण कमले की धूलि राजाने पने 
मस्त पर रसं रोर उन ब्राहमणो से श्राशीवाद पाकर राजा बहुत प्रसत 
हृए । गणेशजी का स्मरण करके राजा दशरथ ने प्रस्थान क्षिया, उस 
समय भ्रनेक शकुन हुए ज मंगल को सूचना देनेवाले धे । 
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दे०-सुर प्रसून बरषि" हरपि, करहि" श्रपचुस गान । 1 
चले ्रवधपति श्रवधपुर. मुदित वजा निसान ॥३३१॥ 
देवता प्रसत्र हर पुष्प हृष्टि करने लगे, श्रप्सराये गान करने लगीं { 
उसी सपय उफ की श्रावाज के साथ राजा दशरथ न प्रस्थान क्रिया ॥ 1 
शपकरि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मांगने रेरे ॥ 
राजा दशरथ न व्रिनय करकं पहुचानेके लिए साथ चलनवाले भले 
शआरदुमियेंको लेटा दिया श्रौर सूत बन्दी श्रादि यच्छा को श्रादरषुवक 
बुलाया ॥ 
भूषन वसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि उदे सव कौन्दे { 
रानाने भूषण वन्न घोड़े तथा हाथो उनका दिये, शरोर प्ेमपूवक सथ १ 
फो खड़ा किया। ॥ 
वार वार विरदावकल्ि भाषी | फिरे सकल रामह उर्रापौ॥ 
वारवार राजाका गुणे गान करक तथा रामनी काद्य मेँ रखकर 
म्र सव लोट गये । 
{ बहुरि बहुरि कोसलपति कहीं । जनक प्रम बसर फिरन न चददी॥ 1 
पुनि कह भूपति वचन सुदाये । फिरिय महीप दरि ड़ श्राये ॥ { 
{ राड बवहारि उतरि भये ठदे। प्रेम प्रवाह विलोचन वादे॥ ! 
{ 
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वारवार राना दशरथ राजा जनक को लौयने के लिए कहते { 
मेमवश राजा जनक लौटना नदीं चाइते। पुनः राजा दशरथ ने सुन्दर 
वचने से कहाश्रि महारान श्राप लो जाइए, बहुत दूर श्रा गे । पुन 1 
राजा दशरथ रथ से उतरकर खड़ेहो गयेश्रौर उनको श्रवांमेप्रेमका 1 
प्रधाह वह श्राया, श्राव भर श्राया । 
{तव विष्ठेहु वेले कर जारी । बचन सनेह छुधा जनु वेसी॥ । 
{ करडं कवन विधि विनय वना । महाराज मोदि दीन्हि षडरं ॥ 


त विदेह हाथ जाड कर स्लेदपूर्वक वचन बोले, महाराज, किस 1 
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१ 
प्रकार मेँ शरयकी प्रायैना कर, शापक पररांसा कर, श्रापने मुभे बहुत 
{ बड़ी प्रशंसा दी ३े। 
। दे°-कोसलपति समधी सजन, लनमाने सव भांति । , 
मिलनि परसपर विनय शति, प्रीत न हृदय समाति ॥३२२॥ 
कोशलपति राजा दशरथ ने समधी तथा उन स्वननं का सब प्रकार 
से सम्मान क्रिया, बडे प्रम श्रोर विनय से वरे परस्पर मिले, उस समय का 
रम दय मे नदीं समाता था । 
सुनि मंडलिहि जनक सिर नावा।श्रासिरवाद सवहि सन पावा॥ { 
साद्र पुनि भटे जामाता । सूप-सील गुननिधि सथ भ्राता ॥ { 
जारि पंकरह-पानि सुहाये । वेले वचन प्रम जनु जाये॥? 
जनक ने सब मुनियो के प्रणाम क्रिया धरोर उ सव से श्राशीवाद 1 
1 पाया । पुनः श्रादरपू्वक वे श्रपने चारो जामाता से मले, जो चारों भाई { 
1 सूप शील तथा गुण के निधान धे । सुन्दर करकमलों क जड्कर के बोले, | 
{ उनके वचन मानें प्रेम से उत्पल हृएथे। 1 
। राम करडं केहि भांति प्रसंसा । सुनि मेख मनमानसष्ट॑स। ॥ 1 
{ उन्दोन कहा राम मेः किस प्रकार पद प्रशंसा करू, करयो मुनि 1 
। 
{ 
{१ 
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भोर शिव के मनरूपी मानसरोवर के प हंस । 
करहि जाग जागी जेहि लागी । कोह मेह ममता मद्‌ त्यागी ॥ १ 
भ्यापकं ब्रहम हप श्रविनासी । चिदानंद्‌ निरगुन खन रासी । { 
{१ शोष मेह ममता भ्रोर मदा त्याग कर योगी लोग निषे लिए { 
1 योग करते दै । ज न्याप ब्र जे ध्रलल श्रोर भ्रविनाशीदेजा विद्र 
भोर ध्रानदमय है ज निगु ह तपापि गुणराशि द। सत्व रज तम प्रकृति क 
-१ शन गुणो फे श्रधोन नदीं है, इसलिए निगुण शओोर सब गुणा फो सान 
१ नोरी, 
| मन समेत जेदि जान न वानी । तरकि न सकष सकल नी । तरि न सकस शदुमानी 
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मन के साध वाणी जिसक्रा नहीं जान पाती, सव प्रकार के तको तथा 
्नुमानके द्वारा जे नहींजाना जा सकता । 
मदमा निगम नेति कदि कहर । जा तिहा पश्षरस शहर ॥ 
वेद जिसकी महिमा का वणन नेति नेति कद कर करते रै, जा तीनों 
कालों म एक समान रै । श्राव जिसमे विकार नहीं हता । 
दे०-नयन विषय मो-कदं भयउ, सो समस्त सुषमूल । 
सवदि लाभ जग जीव कं, मये शख श्रनुकरूल ॥ ३३३ ॥ 
वह सव सुर्वो का मृल श्रा हमारे नयन विषय हुश्रा श्राव वह हमारी 
श्लों के सामने श्रा गया । भगवान्‌ कौ श्रनुकूलता से जीवन फे समी लाभ 
मित्ते है; जेते मुभे मिले र । 
सविं भांति मोहि दीन्हि वड़ा । निज जनजानिलीन्दश्रपनारं ॥ 
श्राषने सव प्रकार से मुभे प्रतिष्टा दी, श्रपना सेवक जानकर श्रापने 
मुभे पना लिया । < 
होहि" सहस दस सारद सेषा । करहि कलपङोरिक भरि लेषा॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । किं न सिराहि" सुन रघुनाथा ॥ 
३ रघुनाथ सुनो, दस हनार सरस्वती शरोर दस हनार शेष नाग हा) 
नारो कलम बनायी जय तव भी मेरा भाग्य भोर श्रापके गुण इनका वर्णन 
नदीं ह सकता । 
मे कलु कहं एक वल मोरे । तुम्ह रीड सनेह सुटि थोर ॥ 
मेँ कु कडना चाहता र क्योकि मुम एक वल दै शरोर वह वल यही कि 
श्राप धोड़े भी शु पेम से प्रसन्न हो जाते द । 
{शार वार मांगडं कर जोरे। मु परिहरह चरन जनि भोरे ॥ 
वार वार हाथ जोड़ करम यही मोगत हि मेरा मन भूलकरभी 
| श्राफ्के चरणों कात्या न करे। 1 
‡ नि वर वचन प्रेम जनु पोपे। पूरन काम राम परितोषे ॥ | 
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। सु्दंर वचन सुम फर ओ वचन मारन पेम से पोसे गये धे-पूणं काम 

रामचन्द्र प्रसन्न हुए । 

करि बर विनय सुर सनमाने । पितु.कोसिक.वसिष्ठसमजाने ॥ 
विनय करके रामर जी ने श्वसुर जनक जी का सम्मान पिता दशरथ, 

विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के समान जानकर किया 1 

{ विनती व्रि भरत सन कीन्हा मिलि सप्रेम पुनि श्रासिष दीन्हा ॥ 

जनक जीने पुनः मरत से त्रिय कौ प्रपूरक उनसे मिलकर. 

श्राशोवाद दिया । 

१ 

| 

| 

1 


| 
{ 
{ 
हो०-भिल्ते लषन रिपु सूदनर्दि, दीन्दि असीस महीस । 1 
भये परसपर प्र मवस, फिरि फिरि नावि सोस ॥२३४॥ 1 
लचमण श्ोर शतु से भो वे मिते शरोर उने भ्रशीवाद दिया । वे सब { 
परस्पर प्रेम वश हो गये शरोर वारवार सिर नवाने लगे । १ 
बार वार करि विनय वड़ा । रघुपति चले संग सव भाई६॥ { 
जनक गहे कोसिक पद्‌ जारं 1 चरन रेयु सिर नयनन्हि लार ॥ 1 
१ घुल सुनीसवर दरसन तेरे । श्रगम न कुं प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख यश लोकपति चहषटी । रत मनोरथ सङ्कचत अषी॥ 
से सुष सुजस सुगम मोदि स्वामी सवसिधितवद्रसनश्रनुगामी॥ ! 
बारवार जनक की विनय तथा उन प्रशंसा करके रामचन्द्र भाय 1 
के साथ चले । जन ने जाकर विश्वामित्र के प्रणाम किया श्र उनकी चरण 1 
धूलि सिर धल पर लगाय , जनक ने कषा, हे मुनिर, सुनिए, भापके { 
दशन पे मुभे कु मी धराप्य नही ह रेषा मेरा विश्वास ३ । जे सुख श्रो ! 
सुयश लोकपाल चाहते है शरोर जिस बात को श्रपना मनोरथ बनाने मे भो 1 
न्दे ङ्कोच होता द । स्वामी, वहो सुल शरोर सुयश मेरे लिए सुगम हए 1 
मु वे श्राया मिले, कर्यो भितनी सिदियां र वे सब राप दशन की ई 
श्रुगामी है । भापके दरशन होने पर सिदियां पाप्त होती हे 1 


[1 
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(श्रयोध्या के लिगे प्रस्थान ) 


कन्द विनय पुनि पुनि सि९ नाई । फिर मदीस ्रासिषा पार ॥ 
चली वरात निसान वजा देत श्वर वड सब सधुदाई ॥ 
वारवार चरणों पर सिर नवाक्र उन्दने विनय क्रिया भ्नोर श्राशीर्वाद 
पाकर सौर गपे। डंका वजा केर वारात रवाना हई, चोरे शरोर बड़े सभी 
प्रपत्र हुए। { 
रामर्हि निरलि प्राम नर नारी । पाह नयन फल होहि" सुषारी ॥ 
रामजी को देखकर गाव के छी पुरुप श्रपने नयनो को ठृप्त करते 
श्र सुस होते दै । 
{१ दे०-वीच बीच वरवास करि, मग लोगन्ह सुषदेत। 
! श्रवध समीप पुनीत दिन, पहु वी श्राई जनेत ॥ २६५ ॥ 
मागं मे, वीच वीच मे सुपू्ैक वात करते, रस्त के ्ेगे को सुख 
देते, वह बारात शुम दिनम श्रयोध्या के समीप पंच गयौ । 
हने नि्तान पनव वर वाजे। भेरि संष धुनि हय गय गाजे॥ 
भामि भीरि डिडिमी सुद।ई। सप्स राग वाजि सहनाई ॥ 
डफ पर चाट पड़ी, पणर बनने लगा, भेरी श्रोर शंख के शव्द 
सुनकर हाथी भ्रोर घे मश्ती करने लगे, भाक, भेरी, टिंदिम श्रादि वनने 
लगे श्रर सहनाद में सरस राग वनने लगा । 
पुरजन श्रावत जानि बराता । मुदित सकल पुलकावल्ि गाता ॥ 
निज निन सुंदर सदन संवारे । हार वार ॒चौहट पुर द्वारे ॥ 
गली सकल श्चरगजा सिचार । जटं तदहं ' चोके चारु पुरारे ॥ 
नगरवातियों ने जव जाना करि वारातश्रारदी है तव॒ बद्धे प्रसत 
हुए, उनफ़ शरीर पुलकित दा गये । उन र्गो ने श्रपने श्रपने सुन्दर घरों 
फो सजाया, बाजार माग  चरस्ता तथा नगरका द्वार जाया । सब 


००००-० ०००००००० ०० ०-००-० ०-०-०० ०० 


च 


<-> >©. 
९ ००० ०० >> > > = ©> ते >> © ©> =>» ०० ०0 ०-> ०~-©> ©> ०-०-०9 ©> ०-८०-2 











-5-०9. 


1 
४ 
(1 


राम-चरित-मानस 





| गलियों मे थरगजा सुगन्धित वस्तु मिभित जल सीचा गया, वीच वोचे 

| सन्दर चके पुराये गये । 

घना वज्ञार्‌ न जाह धपना। तोरन केतु पताक धिताना॥ 

1 तेनं ध्वना पताका तथा शामियानिं से वाज(र सृ सजाया गथा, 

{ उषका वंन नहीं रो सकता । ४ 

¦ सफल पूग फल कदलि रसालां । रोपि वकुल कदृबत माला ॥ 

1 लगे सुभग तर परसत धरनी । मनि मय श्राल बाल कल करनी ॥ 
फले हुए सुपारी फे स, केला, ग्राम, वकुल, कदंव शरोर तमाल हत्त 

रेषे गये । जमीन में दुत दी ये बडे सुन्दर मालूम केने लगे, उनके श्रालवाल 

[ले] मणिं के बने थे ज बड़ विचित्र धे । 

1 दो~विधिध भांति मंगल फलस, गृह गृह रचे संबारि। 

सुर ब्रह्मादि खिदाटिं खब, रघुवर पुरी निहारि ॥३३६॥ 
नेक प्रर के मंगल कलश घर घर के दरार पर बड़ी सुन्दरतासे 

रखे गये । रामचनदरनी फे नगर के देखकर ब्रह्मा श्रादि देवता श्रारश्चयः 

करने लगे । 

भूप भवन तेदि ध्रवसर सोहा ' रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
उत समय राजा का भवन बड़ा ही शेभता धा । उसकी बनावट देख 

कर फामदेवेका भी मन मोहित हो जाता था । 

मंगल सुन मनेदरताई । रिधि सिधि सुल संपदा सुदा ॥ 

जल उदयाद्‌ सब सहज सु्ाये । तुडु धरि धरि दसरथ गृह भराये ॥ 
भञ्लमय वस्तु, शकुन की वस्तु, लोन्दयं, ऋदितिदि सुल सुन्दर सम्पति 

तथा सुन्दर धरोर स्वाभाग्क सभी उत्स।इ राजा दररथके घर माने 

शरीर धर फर श्रये है । 


देषन त॒ राम॒षदेही। कहु लालसा हाद न केही ॥ 
{ जथ ज्‌ध मििचलीुश्ारि सनि निजचबिनिदरहिमदन विलाखिनि॥ 
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? 
{ राम श्रोर सीता के देखने के लिए भला किंस की उत्करा न होगौ १ 
{ मुर्ड की मड सथवा निया साथ चली, जिनको टेखकर कामदेव कौ घी ? 
रति श्रपने सोौन्द्यं का तिरस्कार करने लगी । 1 
{ सकल सुंगल सजे आरती । गावि जच वहु वेष भारती ॥ { 
1 सभी मंगलयुक्तं श्रारती सनाकर जाती थीं, मानों स्वयं सरस्वती { 
{ श्रनेक वेप धर कर गा रही हौ । 1 
१ भूपति भवन कोलाहल दे । जाई न वरनि समउ सुप सोर ॥ 1 
कौसटयादि रामर महतारी । प्रेम बिस तचुदसला विसारी ॥ | 
1 राजा दशरथ के भवन मेँ कोलाहल होने लगा, उस समय लोगोँकोजा 
सुख हरा इसका वणेन नहीं किया जा सकता । कोशल्या श्रादि रामकी जा 
माता थीं उन लोगो ने प्रेमव्श होकर श्रपने शरीरकी सुधवुधलो दीथी। 1 
1 दो०-दिये दान विप्रन्द विपुल, पूनि गनेख पुरारि । 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि ॥३३७॥ 
गणे शरोर शिर की पूना करके उन लोग ने ब्राह्मणां के बहुत दान 
दिये, र प्रसन्न हुई, भानो दि ने चारो पदाथ धम श्रै काम श्रोर मोष | 
पालिया हो । 
भद्‌ प्रमोद विवस सव माता । चलर्दिन चरन सिथिल मये गाता॥ । 
सभी माता श्रानन्द्‌ विल हौ गयी थी, उने चरण श्रागे नहीं पडते 
थे, शरीर शिथिल हो गयाधा। 
राम दरस हित श्रति श्रनुरागी । परिचन साजु सजन सब लागी ॥ 
रामजी के दर्शन।के लिए वे वहुत दी उत्सुक हौ गयी थौ, परिचन की { 
सामपरी सव सजाने लगीं । । 
विविध विधान बआश्नने गाजे । पंगल परुदित सुमित्रा साजे ॥ 


श्रनक प्रकार के वाजे वजने लगे, सुमित्रा [लचमणजी की माता] 
सव मंगल सामग्री सजाने गीं । 
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.रद टूव दधि पस्लव भएूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ 
च्छत श्रंकर रोचन लाजा । मंज्ञल मंजर तुलसि विराजा ॥ 
इरदी, दृष, दपि, पल्लव, फुल, पान, सुपारी ये मंगल कौ सामग्रियां 
सुतरा ने प्रस्तुत कौं, श्रत, जवा, गोरोचन, लावा तथा तुलसी ये सव 
वतु भी सनायी गयौ । 
हे पुरट घट सद सदाये । मदन सङच जनु नीड वनाये॥ 
चित्रकारी क्रिया हुभ्रा मंगल कलश स्वभाव से दी सुन्दर था, मालूम 
; हेता धा कि कामदेव पक्त ने पने रहने के लि खोता बनाया है, परिदुन 
(फे समय का मंगल कलश चित्रकार क्रिया हुशरा हिता द श्रोर सधवा नी 
{वते माथे पर रख कर श्रागे श्रागे चलती रे । 
परगुन सुगंध न जाई बषानी । मंगल सकल सजि सव रानी ॥ 
शक्न शरोर सुगन्धित वस्तुश्रां का वणेन :नहीं हे सकता, उस्र समम 
` सभी रानियां मङ्गल की सामप्रिय सजाने लगीं । 
त्वी भरती बहुत विधाना । सुदित करं कल मंगल गाना ॥ 
` श्रनेकं प्रकार की श्रारती बनायी, प्रसन्न होकर वे मधुर गान करने 
लगीं । ५ 
हो०-कनक थार भरि मंगलन्दि, कम्रलकरन लिये पात । 
चलं सुदित परिदधन रन, पुलक परलवति गात॥३२२८॥ 
सोने के थालो मे मङ्गल की खामग्रयिं को भरकर तथा इस्त कमल 
भें पत्ता सेकर वे प्रसन्न हेती हुर' परिदन फे विए चरली, उनका शरीर 
` रोमा हाने से पर्लव के समान हो गया था । 
ष धूम नम मेचक भयऊ । सावन धन धमंड जनु उयऊ ॥ 
धूप के धुरे से भाकाश फाला दो गया, मालूम हभ क्षि अकाश में 
सावन कौ घटा छा गयी रे! 
†र तय सुमन माल सुर दरषषटिं। मनं बलाक श्रवलि मजुकरषदिं॥ 
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देवता कल्यदृ के पुष्पां की माला बरसाने लगँ माना कमलो कौ 
पक्ति वाची जातीह्। 
मंजुल मनिमय वंदन वारे । मनं पाकरिपुचाप संवार ॥ 
सुन्दर मणि के यन्दनवार बनाये गयेथे, वे इनदर धनुप के समान 
मालूवदतिथे। 
परगट दुरदिंश्चटनपरभामिनि । चार्चपलजनुदमक्िंदामिनि ॥ 
श्रट॑स्विँ पर विधां दिलायी पड़ती थीं शरोर विप जाती धीं मालम 
हाता धाक वे सुन्दर र च्छल विनुलीहा। 
दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चतक द्‌ादुर मेरा॥ 
दन्दुभी का शब्द घोर मेघ गज॑न के समान मालूम होता थ, जिससे 
सुन्दर याचक रुपः चातक दादुर श्रोर मार प्रसन्न हेते थे । 
सुर सुगंध सुचि वरपहि वारी । सुखी सकल ससि पुर नरनारी ॥ 
देवता पवित्र श्रोर सुगन्धित जल की ष्टि करने लगे, जिसे शस्य 
रूप नगरके सरी पुरुप सुखी दए । 
( पुर प्रवेश तथा श्राम गन्देत्सव ) १ 
समय जानि गुर श्रायसु दीन्हा । पुर प्रवेस रघुकुल मनि की्हा॥ 
समय जानकर गुरु ने श्राजञा दी, तव रघुकुल मणि दशग्थ ने नगर 
म प्रवेशक्िया। 
सुमिरि संभु गिरिजा गन-राजा । मुदितमहीपति सहित समाजा॥ 
शित पावती शरोर गणेश का स्मरण करके सब समाज के साथ राना 
न प्रसत्रतापूवक नगर में प्रवेश क्रिया । 
दे०-हहि सगुन वरप सुमन, सुर दुंदुभी बजाई । 
विबुध वधू नाचरं मुदित, मंज्ञल मंगल गाई ॥ ३३६॥ 
सव शकन हाने लगे, देवता गण दुन्दुभी बजाकर पुप्प दृष्टि करने ले 


ध्नोर देवतार्भो को लियं प्रसत होकर सुन्दर श्र मनोहर गान गाने लगीं । 
॥ 0 
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मागध सूत बंद नट नागर । गावहिं जस तिं ज्ञोकउजागर ॥ 
मागध सूत बन्दी श्रादि राजा का त्रिलाक प्रसिद यश गाने लगे । १ 
{ जयघुनि विमल वेद बर वानी । दस्षदिखि सुनिय सुमंगल सानी॥ 
९ विपुल वाजने वाजन लागे । नम सुर नगर लोग श्रनुरागे ॥ 
! वने बराती वरनि न जां । महामुददित मन सुष न समादीं ॥ 
१ पुरवासिन्ह तव राड जाहारे 1 देखत रामर भये सुषारे ॥ ¡ 
१ दते दिशा म जयध्यनि विमल वेर की मङ्गलमय सुन्दर वाणी { 
सुनाथौ पड़ने लगी । रने वाजे बनने लगे । श्राकाश में देवता तथा { 
नगर मँ खौ पुश्प प्रत्र हुए । व।राती रेते सजे थे जिनका वर्णन नहीं हे 
सृता, वे बडे प्रपत्र द श्रानन्द्‌ उनके मन मे नहीं समाता था, तबे नगर { 
की लिने पहले राजा दशर्य को देखा, तदनुसार राम को देवकर वे 
पसन हूदै। 
करहि निद्धावर मनि गन चोरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ | 
मणि शरोर भ न्थोावर फर लगीं, उनकी श्रते श्रानन्द नल से 
% 
| 
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भर ग्या, शरीर पुलङ्ति हो गया । 
श्रारति करहि मुदित पुर नारी । हरषि निरषि कुश्रर वरचायी ॥ 
१ खिषिका सुभग उहार उधारो । देखि दुलदिनिन्ह देहि खुषारी ॥ 
नगर कौ लां प्रसन्न हकर श्ररती कएने लगों शरोर चारों सुन्दर 
कुमारो को देख वे प्रसन्न दने ली 1 सुन्दर पालकियें के उहार गकर 
ठन जञेगं ने चारे दुलदिनों को देखा शरोर वे सुखो हु । 
दे०-पहि विधि सवही देत चुष, ये राज दुश्रार। 
मुदित मातु परिन कर्हि, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४०॥ 
इष प्रकार सव के सुख दते हुए भाद्यो के साथ कुमार रामचन्देजी 
राजद्वार प्र भ्ये श्रोर वौ मातो ने पत्र होकर भारती की । 
करि ्रारती बार वारा । पेम भमोद कहर के पारा॥ 
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9 
१ _ 
{ भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निदावरि श्रगनित भाती ॥ 
पै बारवार श्रारती करती रै, उनके दय मेँ कितना परेम द वे क्रितनी { 
श्रानन्दित है} यह कोन कड सकता १ श्रनेक् प्रकार के भूषण मणि 
तथा वित्रिथ रेशमी वलन उन लेगों ने न्यो्ावर क्रिये । । 
बुन्द समेत देषि सुतचारो । परमानंद मगन महतारी ॥ 
भाय के साथ चारों पुत्रां के देखकर माता परमानन्द मेँ मनर { 
गयीं । 
पुनि पुनि सीय राम छवि देषौ । मुदित सुफल जग जीवन लेषी ॥ 
सखी सीय मुष पुनि पुनि चाही । गान करहि निज घृत सराही॥ १ 
१ वरसि सुमन छुनदिं छन देवा । नाचि गावहिं लावर्दि सेवा ॥ 
वारवार राम शरोर सीता की शभा देखकर वे परसत् होती तथा श्रपने 
जीवन को सफल समभरं थीं । सखियाँ वारवार सीताा मुख देवती शरोर { 
श्रपने पुरुप की प्रशंसा करके गान करती धीं । देवगण रण पण मे पु.प { 
} 
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{ 

{ दृष्टि करते थे, वे नाचे श्रोर गाते थे, इस प्रकार रामजी की सेवा । 

करते धे । 

{ देषि मनेादर चारिउ जेरी। सारद उपमा सकल ठढोरी ॥ 

{देत न वन्हिं निपट लघुलागो । एक टक रही रूप श्रुरागी ॥ { 

चारे जादो के। सुन्दर देखकर उनफे लिए शारदा ने सव जगह 

उपमा दःढो, परे उपमार्‌ उनके वेदो जंचौ, इसलिए वे उन उपमार्भ्ो को 

दे न सकी, केवल एकटक श्रनुराग पूवक रामचन्द्रनी क देने लगीं । 

दो०-निगम नीति कुल रीति करि, ्ररघ पांवडे देत । 

। बथुम्द सदित पुत परिचि सव, चलीं लेवाई निकेत॥२५१॥ 
वेदिक विधि तथा कुलरोति फे श्रनुसार श्रध देकर भाव्ये के साथ 

1 रामचन्द्र जी को परिदकर माता घरमे ले गयीं। 

| चारि सिदासन खद घुदाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ 
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1 राम-चरित-मानसख ४६७ 
{तिन्ह पर कुशं रि ङश्रंरिवेडारे । सादर पाय पुनीत पषारे 4 { 
1 धूप दीप नैवेध वेद विधि । पूजे षर दुलदिनि मंगलनिधि ॥ { 
| वारि वार आरती करीं । उ्यजन चारु चामर सिर रदी ॥ 
1 वहाँ चार सिंहान बड़े सुन्दर सजाये गये थे, मानो कामदेव ने भरपने 
{ हो ह्यय से बनाये ह, श्रादरपूक पवित्र चरणं के धोकर उन सिदासनों 
{ पर वर शरोर शरोर दुलदिनां का वैडाया । मंगल की खान वर शरोर दुलदिन 
¢ धूषदीप नेवेय रादि से वेद्‌ श्थिके श्रतुसार पूना की, वारवार 
¦ श्रारती की, उप्त समय उनपर पंख भसे जारहे थे शरोर सुन्दर चामर 
1 दुराया जाता धा । 

वस्तु अनेक निचावर दे । भरो भ्रमाद्‌ मातु सव सादी ॥ 
† शनक प्रकार की चीज न्योद्ावर की जारदी दै, माताएः श्रानन्दमगशर 

4 होकर बहत शोभतीं रै । 

: पावा परम तत्व जनु जगी 1 अत लदेड जनु संतत रोगी ॥ 
{ ज्ञनमरंक जनु पारस पावा । अधि लाचन लागु सुदावा ॥ 1 
कर बदन जु सारद चा । मानहुं समर सूर जय पारं ॥ 1 

योगौ ने मानो परम तत्व पालिा दे, सदा रागी रढने वाले ने मानो | 
“ श्रमत पाया १, जन्म के दष्ट ने मानो पार्मणि पाया दै, न्प ने सुन्दर 
¦ शते पायी दै मूक कौ जीभ पर मानो सर्वतो विराज गयी रैं शरोर वीर 
{ ने मानो र्ण मे जय पायौ दै \ 
दोपि सुषते सत कोटि गुन, पावि मातु श्रनेदु । 
{ 
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मन्द सहित विश्रादि घर, राये रघुकुलचंदु ॥ २४२॥ 
इनके सुल से.भो सो करोड गुना बकर माताश्ां मे आनन्द पाया, 
उस समय जव कि रघुकुलचनदर रामजी भाद्यों के साथ व्याई करके श्राय । 
}{ दो०क्ेकरीति जननौ करि, बर इलदिनि स्वादि । 
मोद षिनेव्‌ विलोकि बड़, राम मनहिं सुसुकादि ॥३४२॥ 
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माता स समय की जानेवाली लोक्रिक रीतियों करती रै, इससे 

{ वर शरोर दुलदिन संकुचित हेते शरोर उप्त समय की हंसी लेल देवकर 

‡ रामचन्धं मन दौ मन मुसुकाति दं । 

† देव पितर पूजे बिधि नीके । पूजी सकल बासना जीके॥ 
! सबि वंदि मांगदि वरदाना। भान्द सित राम कल्याना ॥ 
{ शंतरदित सुर श्राक्षिष ददी । मुदित मातु श्रंचल भरिलेदीं ॥ ¡ 
{ माताश्रं के मन की समस्तशातना पृं हूर थौ इष कारण उन लोगों 
{ ने देवता श्रोर पित्रो कौ पूना विधिपूर्वकं की। उन लोगोने सवको 
| प्रणाम करके भादयां के साथ रामचनद्रज क! कल्याण वर मेँ मांगा । पर 

{ से दी देवगण श्राशीर्वाद देते टै श्रोर माताए' प्रसत्न होकर श्रांचल मेँ श्राश- 

{ बाद ग्रहण करती दै । 

{भूपति वलि घराती लीन्दे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 

{ राजाने वरति के बुलाया, उन्दने किसको सवारी, किसीको वस 

1 शरोर किंसीको मणि जटित भूषण दिये । | 
{श्रायसु पाद्‌ रापि उर रामर्हि । मुदित गये घव निज निज धामरहि ॥ 

{ वे सव वरती दशरथ की श्राज्ञापाकर श्रो रामचन्द्र को हदये | 
1 रखकर प्रसन्न होते हुए श्रपने श्रपने घर गये । । \ 
! पुर नर नारि सकल पहिराये । घर धर वाजन लगे वधाये॥ 
१ 
९ 
¢ 





पुनः राजा ने नगर फे सव घी पुररपो फे। वच दिपा उस समय नगर 
के प्रत्येक धर मेँ वधार बजने लगी । 1 
{ जाचकजन जाच्ि जरं जाई । प्रमुदित राउ दे्दि सेर सेर ॥ { 
{ सेवक सकल वज्ञनियां नाना । पूष्न किमे दान सनमाना ॥ 
१ सूत भागय श्रादि वन्दीगणजा जे मांगते धे प्रत्र ठोकर राजा वही ? 
{ देते पे। सव नौक्रो को तथा नेक वाजे वाले को दान सम्मान करके { ॥ 
{ जाने प्रसन्न क्रिया । 
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देग-देदि शरसी जेाहारि सव, गावि गुनगनगाथ 1 
तव गुरु भूषुर सहित ग्रह, गवन कोन्द नरनाथ ॥२४४॥ 

उन सवेन प्रणाम करे राजा के श्राशीवाद दिये तथा उनका गुण 
गान क्रिया । तव राना दशरथ गुसुबशिष्ठ जी तथा ब्रह्मणो के साथ घर 
मे गये1 
{ ज षस्तिष्ठ श्रुसासन दीन्हा । लोक वेद्‌ विधि सादर कीन्हा ॥ 
{ वसि्ठनेजे राज्ञा द वद सब लोक्षिक श्रिधि {तथा वेदिक विधि से 
राजा ने श्रादरपर्वफ कीं । 
१ भूद्ुर भीर देषि खथ रानी । सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ 
1 श्रनेक ब्रामण की भीड़ श्रपने घर मेँ देखकर सव रानियां ने श्रपने 
प भाग्पक वड़ा जानाश्रौर उन लोगोंने ब्राहमणो के लिए श्रादरपूवैक 
९ 
९ 
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उत्थान क्रिया । 
पाय पारि सकल श्रन्दवाये । पूजि भली बिभि भूष जेर्वोये ॥ 
राजा ने चरण धोकर उन स्नान कराया भोर विधिपूर्वकं पूनाकर 
के उन्दे भोजन कराये 
श्राद्र दान प्रेम परि पोषे) देत असीस चले मन तेपि ॥ 
शरादर दान श्रोरप्रेम से राजान उन्दँ ठृ्त किया, श्रोरवे भो 
प्रसत्रतापू्वक राजा को श्राशीर्वाद देते हुए चले । 
हु बिधि कीन्ह गाधि सुत पूजा । नाथ मेोदिसम धन्य न दूजा ॥ १ 
कीन्द पसंसा भूपति भूरी । रानिन्द सहित लीन्हि पगधूरी ॥ 
, १ भीतर भवन दीन्द वर वासु । मन जोगवत रह नृप रनिवास्‌ ॥ 
राजा ने विश्वामित्र की श्रनेक प्रकारसे पूना की, नोर उन्दौने कदा । 
नाथ, मेर समान धन्य भ्राज दूसरा नहीं रै । इसी प्रकार राजा ने मुनिकी 
बड़ी प्रशंसा की, शरोर रानियेो के साध उनक्षे चरणां की पूलि ली । रान. 
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नीय तीती तीती नीमि 
महल के भीतर उनके रहने के लिए स्थान दिया गया श्रोर राजा भोर | 
रानियां उनकी इच्छां की पृति' के किए सदा सचेत रहं । 
पूजे गुरु पद कमल वदारी । फीन्ह विनय उर प्रति न थोरी ॥ 
पुनः राजा ने गुरु वसिष्ट जी के चरणो की पूना की, शरोर बड़ी विनय 
की । राजा के हदय मेँ दसिष्टजी के प्रति धड़ प्रीति न धी । | 
दो०-वंधुन्ह समेत कमार सब, रानिन्द सहित महीस । 
पुनि पुनि वंदत गुरु चरन, देत श्रसीस मुनीस ॥३४५। 
दुलदिनियें के साथ चारों राज कुमते ने श्रोर सव रानिवें के साथ 
रजा ने वार वार गुरु की वन्दना की श्रोर मुनि ने बारवार श्राशौरवाद दिये । 
विनय कीन्ह उर श्रति श्रनुरागे । सुत संपदा राजि नरप श्रागे॥ 1 
नेग मांगी मुनि नायक लीन्हा । श्रािरवाद्‌ वहुत विधि दीन्हा ॥ 
पुत्रौ फो तथा धन मुनि के श्रे रसक्रर राजाने बड़े प्रेमसे प्रहण 1 
करने कौ प्रिती कौ, मुनि ने उसमे श्रना नेग ले लिया श्रोर श्रनेक प्रकार | 
के भ्राशो्वाद दिये । उत्सवे मे ब्राह्मण नाई भ्रादि को काम करने के उपलच्य 
मदी जाने के लिए बंधी हूर रकम को नेग कते दै । 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह गुरु गवन निकेता ॥ 
विप्र बन्धु सव भूप बोला । चले चाल भूषन पिरारं ॥ {° 
सीता सदित रामक हृदय मेँ धर कर गुरुवसि्ट॒ जी प्रसन्नतापू्वक 
श्रपने घर गये । 
बहुरि वोलाइ सुश्रासिनि लीन्दी । रुचिविचारिपदिरावनि देदीं ॥ 


पुनः गजा ने सधवा कियो के बुलाया शरोर उनी रुचि के भनुसार 


१ 
| 
{ 
{ 
| 
उन्हें कपड़े दिये । | 
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नेगी नेग जाग सव लेहीं। रुचि श्रनुरूप पहिरावन देदी ॥ 
नेगी लोग पना नेग जाग लेते ह, राजा दशरथ उनकी रुचि के 
श्नुसार वन्दे देते है भराव ज, जे मागता रै उते वही देते है । 


७० ०-००-००. 
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{ प्रिय पाने पूज्य जे जाने । भूपति भली भांति सनमाने ॥ 
{ प्रिय चोर पूज्य जे पाहून धे; राना ने उनका भी उचित सत्कार 
{१ क्षिया । 
देव देषि रधुवीर विवार । षरषि प्रसृन प्रलंसि उदार ॥ 
{ देषा ने रषुगीर का व्याह देशा उःतवकी प्रशसा कर प्ल फी 
{ वपांकी। 
{ दो०-उले निसान वजाई सुर, निज निज पुर सुष पाई । 
{ कहत परसपर रामजस, प्रेम न हृदय समाई ॥ ३४६॥ 
{ देवतागण मन मं सुखी होति हुए इका बजाकर ध्रपने पने नगर मे 
1 जाने के लिए प्रस्थित हए । श्राप मे राम का पेम वणेन करते हुए उनको 
| १ जो श्रानन्द्‌ होता धा वद दय मेँ नदीं समाता था । षड श्राननद प्रव्णनीय रे। 
{ सवविधि सवहि समह नरनाद्र । रदा हृद्य भरि पूरि उका ॥ 
१ नरनाथ राना दशएप्थ ने इस पकार सवर काश्रद्र किपा| फिर भी 
उनका उरसाह क्म नहीं शरा, वह भरा पूरा धा 
जह निवास तदाँ पशु धारे । सित वधूरिन्द कुश्रंर निहार ॥ ! 
१ लिये गेद्‌ करि मोदसमेता । के कहि सकर भयड सुष जेता ॥ { 
{षपू सप्रेम गोद वारी । बार वार हिय हरपि दुलारी ॥ { 
१ जहा रनिवास धा वहां राजा गये धरोर बहुरथो के साथ श्रपने दुमारो दा 
{ इन्देने देखा । राजा नेपरेम पूवक उनका गेद्‌ मे लिया । उस समय राजा के 
{ कितना श्रानन्द हरा यद कोन कह सकता रे । पमपूवक राजा ने बह्मा को 
गोद्‌ पर वेका श्नोग मन बे प्रनर होकर बार वार उन्दने उनका दुलार फिया 
देषि समाज् मुदित रनिवास्‌ । सव के उर आनंद किये बासु ॥ १ 
{ कदेड भूप जिमि भयउ विवाह । सुनि सुठि दर हष सब काट ॥ 
१ नक राज गुन सील बार । भ्रोति रीति संपदा सुहार ॥ 
{ बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सव शरुदित सुनि करली॥ १ 
णौ ">०-०-०-> ७-००-७० । तीतरी 
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यह दृश्य दैव कर रानियां प्रसत्न हुई" । उन सव के दर्यो मेँ ्रानन्द ने 
निवात क्रिया । जिस प्रकार विवा हृगरा धा व सव राजा ने पनाया, ते 
सुनकर सव के मन मेँ आनन्द दशना । राजा जनक के गुणशील वड़ा प्रीति 
रीति श्नोर सम्पत्तिश्रादिका वणेन राजाने भाट के समान क्जिया, राजा जनक 
के कामों को सुनकर रानियां बहुत प्रपत्र हुई” । 
दा०-सुतन्ह समेत नहा गप, वोलि विप्र गुर ज्ञाति । 
सजन कीन्द अनेक विधि, घरी वेच गद राति ॥२५५॥ 
पत्रो के साथ स्नान करफ़े राना ने गुरु ब्राह्मणों को बुलवाया शरोर 
उनफे साथ श्रनेकं प्रकार का मोजन किया, उत मप थोड़ी रात वंच गयी धी। 
मंगलगान करि बरभामिनि । द सुप मूल मनेदर जामिनि॥ 
सुन्दर तिं मनोहर गान करती श, इष प्रकार वड रात सुखमूल 
शरोर मनोहर ह गयी । 
श्र॑चह पान सवकाह पाये। सरग सुगध भू(पितचछुवि छाये ॥ 
भानन के पश्चत्र हा मुह धोतेने पर सभी ने पानपाये श्रौर 
सुगन्धित फूलों की मालाश्रं सेवे भूषित हुए निषते उनकौ शोभा शरोर 
चद्‌ गयी। 
रामर देषि रजायद्ु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
राम दरेकर तथा श्राज्ञापाकर सभी प्रणामकर करके श्रपने श्रपने 
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घर गव। 
प्रेम प्रमोद यचिनाद बड़ाई । समउ समाज मनेाहरताई ॥ 
वहि नसकहि सत सारद सस्‌ । वेद॒विर॑ंचि मदेस गनेस्‌ ॥ ! 
उप समय का श्रनन्द्‌ मदरल विनोद सोन्दयं श्रादि का वर्णन सेक्डां 
सरस्वती रोष, वेद ब्रा शिव श्रौर गणेश ही कर सकते दं । 
सेमे कडँ कवन विधि वरनी । भूमि-नाग सिर धर कि धरनी॥ 
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सो उस समय का वणन मेँ कैसे करू' । भूतन का सप कया कभी 
पृथिवी केए श्रपने सिर पर धर सकता रे १ 
नप सव भांति सधि सनमानी । कदि मदु बचन योलाई रानी॥ 
राजा ने लव का सव प्रकार से सम्प्ान किया, तव रानी के नुलाकर 
उन्दने पेम एवैक कदा-- 
धू लरिकिनी पर धर श्रई । रापेहु नयन पलक की नाई ॥ 
ये बहर्ये बालिका रै, उप्त पर दृसरे घर श्रायी है इनको श्रो की पक 
के समान रखना । श्रथया पलक भिस प्रकार श्राखंकी रा कर्तीदै 
उसी प्रकार तुम भौ करना । 
दो-लरिका खमित उनीद्‌ वस, खयन करावहु जा । 
श्रस कहि गे चिस्राम गृह, रामचरन चितु लाह ॥ ३४८ ॥ 
वे बालिका हँ जागने के कारण थक गयी रँ इनका सा श्राश्नो, रेता 
कह कर श्रोर राम के चरणों मे चित्त लगाकर वे श्रपने परिश्रम गृहमे गये। 
भूप वचन सुनि सहज सुहाये । जटिल कनकमनि पलंग उसाये ॥ 
राना के स्वाभाभ्रक सुन्दर वचन सुनकर नियो ने मणि जडित तेने 
के पलंग विद्छवाये । 
श्वुभग सुरभि पय फेलु समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥ 
सु्द्र गे दुग्ध के फेन के समान कोम श्रोर श्रनेक बेलवृटे काठ 
हए बिद्धोने दिचछवाये 1 
उपवरहन वर वरनि न जादी । खग सुगंध मनि मंदिर माहीं ॥ 
सुन्दर तक्षियिंकाता वणन क्किया दी नहीं जा सकता, बह मणिमिप 
मन्दिर मालाश्रां की सुगन्धि से सुगन्धित हे रहा धा । 
रतन दीप सुटि चार चंदावा । कहत न वनई जान जे जावा ॥ 
वदां रणो के सुन्दर दोपक रे गये, सुन्दर चोदनी तानी गयी, उत्का 
सौन्दयै कहा नदीं जा सकता, जिन्न देखा ३ दे हौ जान सकते ई । 
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सेज रुचिर रचि राम उठाये । परेम समेत पलंग पौद़ाये ॥ 
सुःदर पलंग विद्धवाकर रामजी के उाया शरोर परमप उनका 
पलंग पर पा दिया । 
धन्ना पुनि पुनि भादन्ह दन्द । निज निज सेज सयन तिन कीन्ही ॥ 
पुनः भाया क ता जाने की श्रा दौ वे मी श्रपने श्रपने पलंगौं पर 
नाकर सा गये । 
हेष स्याम दु मंज्ञल गाता । कहि सप्रेम वचन सष माता ॥ 
मार्ग जात भयावन भारी । केहि विधि तात ताडका मारी ॥ 
रामजी केः कोमल मनोहर सुद्र शरीर देखकर सव मातारं प्रापतं 
वाते करने लगीं । बेटा, बड़ी भावन ताडका को माग मे जति हु९ तुमने 
कते मारा । 
दोण-घोर निसाचर विकट भट, समर गनर्हि नहि काहु । 
मारे सदित सदाय किमि, षल्न मारी च सुबाहु ॥२७६॥ 
रार बड़े भयान राते रै, पे बड़ योदा हेते ईँ, रण मेँ किती को कुच 
चीज नहीं समभते । साधये फे साय दुष्ट मारीच श्रोर सुबाहुको तुमने 
कते मारा। 
1 भुनिप्रसाद वलि तात . तुम्हारी । ईस श्रनेक करवरे टारी ॥ 
मँ तुग्डारी बलेया लेती + पुनि विश्वामित्र के प्रतार से भगवान ने 
1 तुम्हारे श्रनेक संकट दुर कर दिये । 
| मप रषवारी करि दुं भाई । गुरुप्रसाद सव विया पार ॥ 
| 
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भनितिय तरी लगत पग धूर । कीरति रदी भुवन सरि परो ॥ 
हुम दोनों माइ ने उनके यक्त को रक्त की हे शरोर उन गुर विश्वामित्र 

के प्रसाद से तुम लोर्गो ने सव श्रिया पायीं । १ 
कमठ पीठि पवि कूट कटोरा । यप समाज महं सिव धनु तोरा | 
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1 राजा कौ सभा मे कचुए की पीठ के समान शरोर वन्‌ के समान 

१ कोर शिवजी का धनुष तुमने तोड़ा । 

{ विस्विजय जसु जानकि पाई । आये भवन व्यादि सब मार ॥ 

{ श्र संसार ब्रिजय काफल सरूप तुमने जानकी पायी, भोर { 

{ शारो भाई व्याह कर ल श्राये । 

१ छल अमाजुष करम तुम्हारे । केवल कौखिक रपा सहारे ॥ 

1 ये सब काभ मनुष्योसे नहो सकनेवराले तुमने श्रिये, सो केवल 
विश्वामित्र कौ सहायता ही के भरेते । 


घ्ाज्ञु सुफल जग जनम हमारा । देषि तात विभरुवदन तुम्हारा ॥ 


१ 

1 

1 

बेटा, श्रा तुम्दा चन्द्र मु्षदेख कर दमारा जन्म इत जगत मँ सफल 
भ्रा 1 

1 ज्ञे दिन गये तुम्दरदि विज देषे ; ते धिरंचि जनि पारि लेषे ॥ 

१ दठुपकेनिना देले ष्टमारे जे दिन व्यतीत हुए है, उनकी ब्रह्मा गिनती 

{ नकर । शर्त वे दिन दिन न समरे जाय । 

| दौ०-राम प्रते,षी मातु सव, कहि विनती वरवैन । 
१ 

१ 

१ 


"=>. 


पुभिरि संमु शुर विप्र पद्‌, किये नींद बस नेन ॥ ३५० ॥ 
सुन्दर श्रोर भिनीत वचने के कह कर रामनी ने सच मातां न 
प्रसन्न क्रिया, तथा वे शिव गुरु श्नोर ब्रामण के घरण कमलो का स्मरण 
करकेक्तेगये। 
पदहु वदन सद सुटि लोना । मनहुं साभ सरसीरुद सेना ॥ 
निद्रा के समय भी रमिचन्द्रनी का सुन्दर श्वादण्यमय मुख शोभित 
हेता था, माने सायंकाल के समय कमल वन्द्‌ हो गया हो । शर्या सायं 
काज के मुकुलित कमल के समान उनका मुख शोभित हो रष धा । 
घर घर करहि जागरन नारी । देहि परस्पर मंगल गारी ॥ 
१ पुसै त्रिजति राजत रजनौ । रानी कहहिं विलोकहु सजनी ॥ 
0 ति. 


० ०० => ००. 





०००००००० 0-0०-0 ०-००-० क~ ० ->> © ©--०-2-0-0-0- 2 





©> ०-००-० ०-9०-० ०-००-० ०-०-०० ०-००-० ->-©-०>-०-० ००-०9-०० ०-०-०० ०-००-० ०-०५-9 | 9 
४७६ बाल-कारड 





घर घर धियां जागरण कर रदी है श्रोर परस्पर मंगल गाली दे रही 
्ै। नगरे शमित ष्टोरही ट रत्रि भी शोभित हो रौ ३, रानी कदती है 1 
किं षी देषो । 
{ 
१ 
१ 
9 
१ 
1 
१ 
1 
1 
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सुंदर वधुन्ह साख लेड सई । फनिकन्द जड सिर मनि उरजेरं ॥ 
1 सुन्दर वहुश्रां के। लेकर सासु सेई, मानो सपं न श्रपने मस्तक की 
मणि दिषाली। 
भ्रात पुनीत काल प्रु जागे । श्ररुनचूड बए वोलन लागे॥ 
पतत्रि प्रात; काल्त के समय ्र्थातर बरामद मेँ प्रमु रामचनद्रनी 
{ जागे, शरोर भ्रण चृ मु बोलने लगे । 
घंदि मागधन्द गुन गन गाये । पुरजन द्वार जेोहारन श्राये ॥ 
वंदि विप्रसु्गुर पितु माता, पाई असीत मुद्रित सव प्राता ॥ 
{ जननिन्द सादर वदन निदारे । भूपति संग द्वार पगु धारे॥ 
{ वल्दी शरोर मागध गुण गान करने लगे, शरोर नगरवासी प्रणम 
1 क्रमे के लिश द्वार पर श्रये ब्राह्मण देवता गुर ग्रोर पिता माता को सव 
1 माहूय न प्रणाम करिया शरोर श्राशी्ाद पाकर वे प्रषन हए । माताग्रं ने 
बालक के सुन्दर वदन देवे, शरोर वे राजा दशरथ के साथ द्वारपर श्राये । 
दो०-कोन्द सौच सव सदज सुचि, सरित पुनीत नदाद । 
प्रात क्रिया करि तात पर्हि, राये चारिउ माई ॥ २५१ ॥ 
* स्वभाव शुढ चां मादो ने शुदि शरादिकृर पवित्र नदी सरयू म प्लान 
किया, पुनः प्रातः काल की पृनाश्रादरि कके रे चारा भाई रानाके 
पाष ग्राये। 
भूप विल्ोकि लिये उर लाई । वैटे हरवि रजायसु पाई॥ ¡ 
देपि याम सव सभा जड़ानी । लोचन लाभ श्रवधि श्रनुमानी ॥ { 
राजा ने उन देलक्र छाती से लगाया, वे श्ा्ञा पाकर परसतरतापूवक 
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सीमाते श्रयिहू श्रां को लाभ मिला । 


{ पुनि वसिष्ठ सुनि ष्ठोसिकं श्रये । सुभग अ्रालनन््ि सुनि वैगये ॥ [ 
१ खतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरपि राम दोउ गुर श्रदुरागे ॥ 
1 कहहिं वक्षिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीप सदित रनिव।सा ॥ 1 

पुनः वलिषठ श्रोर कोरिक् मुनि शरावे, रानाने सुन्द भानो पर { 
मुनिषे। के वेशा । पुतो के साथ उनकी पूना करे राजा ने उन प्रणम 
शरिघा, राम को देकर दोनों मुनि प्रतत हुए । वशिष्ठ महाराज धामिक 
इतिहा कढने लो श्रोर राजा रानि के सथ सुनने लगे । 


मुनिमन श्रगमगाधिुतकरनो । सुदित वसिष्ठविपुलविधिवरनी ॥ 
वसिष्ट जी प्रसन्न हैक मुनिविश्वामित्र के उन कार्यो का श्रनेक प्रकार 
से बैन भा, जे मुनये के मन केलिएभोश्रामरदे। जिन क्यो 
मुनिपें के मन भी नदीं जन सकते । 
वेले वामदेब सव साची । कौरति कलित लोक तिह मांची ॥ 
तव वामदेव मुनि बेलि श यह सन सचहे, वतिष्ट जोने जो काहे 
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1 बैठे राम के देकर सवर षमा प्रतत हु, सव लोगो ने समाक्षि मुभे 
{ 


सुनि भ्रानंद भयउ स्र काट । राम लषन उर अधिक उह ॥ 
यई सुनकर सव के मन मेंश्रानन्दं हा शरोर राम लदमण मे श्नोर 
श्रधिक उतसाह हुशरा । 
देऽ-मंगल मद्‌ उवाद नित, जाहि दिवस पदि भांति । 
उमगी भवथ श्रन॑द्‌ भरि, धिक अधिक अधिकात॥ ३५२॥ 
इसी प्रकार नित के श्रानन्दमंगल श्रो उत्साह से दिनि नीते लगे 
माना उपड़कर श्रानन्द श्रथ मे ध्राया हे चोर वइ भरपिक श्रपिक बढ़ता 
{ जाता हो। 
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5 वाल-कोएड 


सद्विन सोधि कलतकंकन दरे मंग्लमेोद विनेदन थोरे॥ 
नित नब सुख सुर देखि सिदादीं ।श्रवध्रजनमजाचदिं विधिपाहा॥ 





श्रच्छ दिन दिखवाकर कंकण खोला गया, उप्त समय खूब श्रानन्द 
उत्सव छूव हषी दिर्लगी हुं । 
विस्वामिन्र चलन चित चददीं। राम सनेह विनय वस रदष्टी॥ 
दिन दिन सव गुन भूपति भाङ। देपि सराद महापुनि रा ॥ 
मागत विदा राड श्रनुरगे । एुतन्द समेत ठाद भये श्चागे ॥ 


परिरवामित्र प्रतिदिन जाना चाहते द, पर रामजी के स्नेह श्रोर गरिनिय 

के वश हकर रह जति) दिनं दिन राजा दशरथ का शतगुण श्रषिक 

प्रेम देवकर मुनिरान िश्वामित्र ने उनकी प्रशंता कौ, विरवामितर ने ज्र 
दा मगी तव प्रमपू्क पत्रा ै सय राजा उनके श्रागे खड़े हा गये। 


थ सकल संपद्‌ तुम्दारो । मे सेवक समेत सुतनारी ॥ {८ 
रवि सदा लरिकन्द पर चद्र। दरखन देन रदव मुनि मेह ॥ १ 
त कहि राउ सहित सतरानो। परेड चए्न सुख आव न वानी ॥ ! 
न्ह श्रलीस विप्र वहु मांती । चले न प्रीति रीति कटि जाती ॥ | 
गम सप्रेम संग सब भाई ्आायघ्ु पाद किरि पटुचाई॥ 
राजाने कहा, नाथ | यद सव्र सम्पत्ति श्रापकीदे, मं पुत्र श्रोरख्रीके 
साथ श्रापक्रासेवकद्र, सद्‌ा वालकापर कग रविणा श्रार मुका भी 
कभी कभी दशन देते रिणा, एषा कद कर राना रानौ श्रौर पुत्रांकं 
साथ मुनि के चरण पर पड़, उनकं मह से ्रावज्नि नहा निकला । मुनि 
विश्वामिनर ने श्रनक रकार के श्राशीरपद दिय श्रार चले, उत समयके प्रम 
प्नोर व्यवद्ारका वणन नहीं हा सकता । सव भाः प्रेमपृ्र उनके साथ 
चले, पुनः विश्वामित्र कौ शाला पाकर वे लो श्रव । 
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दे०-राम रूप भूपति भगति, व्याह उक्राह्‌ रनद । 
जात सरादत मनहिं मन, सुदित गाधिकुलचंद्‌ ॥३५. 
शमरकासूपराना की भक्ति श्रोर व्याह के श्ानन्दत्सव्र का गायित ! 

1; पि + { 
{ चन्द्र विशामित्रजी मन दी मन सराहना करते जाते थे) { 
¢ 
{ वामदेव रघुकल गुरु क्षानी । बहुरि गाधिसुत कथा वल्लानी ॥ ? 
{ पुनि सुनि घुजक्त मनर्हिमनराङ। वरनत श्रापन पुन्य प्रभाञ ॥ ` 
; वामदे मुनि रपुदुलके गुरूं शरोर ज्ञानी दै उन्दने पुनः गाधीसुत 
{ विश्वामितरनी की कथा सुनायी । राना मुनिका सुरा सुनक मनहीमन 
1 प्रसन्न हुए शरोर उनि श्रपे भाग्य के प्रभाव का वर्णन क्गिया। 
{षडर लग रजायसु भयञ । सुतन्ह्‌ समेत चपति गृह गय ॥ 
{ रनाकौ श्ाज्ञा पाकर लोग श्रपने श्रपने घर गयेश्रोर राभ पत्रो 
{ केसाथघर गये। 
४ धि 
¦ जहे तहं राम व्याह सव गावा। सुजस पुनीत लोक तिह छावा ॥ 
} श्रये व्यादि राम धर अवतं । बते शरनंद्‌ अवध सश तवतं॥ 
‡ न गह एपनी केन्याहकावर्णन हने लगा रामजी कासुन्दर 
( यश तने लोको मँ छागया । रामच व्याह करके जव से घर धपे तव 
¡ से श्रवध रमे सच श्रानन्द वात करने लगे । 
भमु विवाह जस भयउ उचा । सकि न वरनि गिरा अहिना ॥ 
1 पु रामचन् का ग्याह निस उःताह के साय हरा उसङ्ञा वर्णन शेष 
१ नागकी वाणी भी नरींकर सकती । 
कवि कल जीवन पावन जानी । रामसीय जस मंगलषानी ॥ 
(| तिं ते मे कटु कदा बथानी । करत पुनीत दहेतु निज बानी ॥ 

१ मङ्गलमय राम शरोर सीता का यश किये के जीना के पवित्र ~ 
वाला रै, पदी समकर श्रपनी वाणी को पवित्र कने के लिए मेने 
{, सका दख वणन शिया रै । 
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